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चौपट राजा, दके रोर भाजी टके सेर घाजा ।' रे 
(ग) पोषाबाई का स्थाय बडा विविध था। एक बार दो इपायारियों ने 2५ 
पिच का सोदा शिया | यायदा हो घुकने के कुछ हितों बार काली पिर्च के रा! 
में अशाघारण तैजी शा गई देने वाले स्यापारी वा मत सोध में फग गए। हैं 
भआागा-पीछा करने खगा। उनका तोन बादशाही पायली भरकर देगानेगा 
निष्चित हुआ घा। अब यह ग्यापारी बढ़ने संगा--'मैं आधी पायती तैदूए। 
दोनी का यह विवाद पोपांबाई की कघहरी में गया। 
पोषादाई से इनक निपटारा झरने के लिए बोघ-बबाव करके का 
शतुम्हारों सीधी पायली भी जाने दो, सुम्द्ारी औंधी मी जाने दो, आईी पायल 
दे दो।! यह स्याय सुतकर लोग पिलमिस्ताकर हम पड़े। देचारा स्थापारी तिए 
पर ह्वाथ मारकर रहे गया, विस्तु आगे शिकायत कहाँ करे ? कौर तुते | 
हस प्रकार जय सरासर अग्याय होता है और किए उसकी सुनाई भी नई 
हो ती लोग प्रायः कहा छरते हैं-'यह पोपांवाई का स्याम है।' छह पर 
लैकर एक पद्य भी प्रसिद्ध है-- 
परी क्षिरपी बाणीये महमूदी ही मापा 
भरवा नी बखते कहै ऊध्या भरलयों आप! 
ऊध्या भरतयों आप तब हुआ शगढा भारी) 
झगइत झगडत बिद्ठु गया तब राजदुवारी। 
आड़ व्याय भर लेदों पाड़ी पोपां छाप। 
मरी झिरधी बाणीये महमूदी की माप ॥ 
(उपदेश रत्न कथा कोप भाग*रे प्रकरण ५१) 
१६० जूठन का खींचा हुआ दृत्ता जिन घरों में जूडन मिलती है यही हम 
पर अपने-आप पहुंच जाता है। उसी प्रकार रस-लोचुप मुति अध्ये-अच्चे पर 
रस का खोचा हुआ समय पर जा धमकता है।' नो 
१६१. जो सूज और अर्घ को जाने बिना उसके विदद्ध बात कहते ईवे्ण 
हो गालो के गाले चलाते हैं, अर्थात्‌ जादूगर की तरह गाल फुलाकर सो के गो 
निकालते हैं और उन्हें हवा में गायब कर देते हैं ।' 





१. तिश घर जाए तेडिया, ज्यू होरी ताष्यो स्वान ( 


राज भाहार तूटा पडे, ओ पेट भरण रो तान ॥ 
(धाध्वाचाद री चौपई ढ्एढ है गा? पे 
कई अेपधारया री एहवो सरधा, कहे रफ्धा में राठी सेंश्यां तहीं 
ते सूवर अर्थ जाणे नहीं भोक्ता, गाला रा गोला धद धह च साईवयीं 
(खद्धा री चोषई ढा० ३ गा* हे 
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१६२. वर्तमान मे साधु समाज को स्थिति का चित्रण स्वामीजी ने अपने 
शब्दों में इस प्रकार किया है-- 
जद पिण पाखडी था अति घणा रे, तो हिवझं पिण पाखडी नो जोर रे। 
चीर जिणद मुंगते गया पछ्े रे, भरत में हुओ अधारो घोर रे 
'तिण मे धर्म रहमी जिणराज रो रे, थोड़ो सो आयिया नो चमत्कार रै। 
आवक परे में बसे मिंद जावसी रे, पिण निरतर नहीं इकबीस हजार रे॥ 
अन्‍्प पूजा होसी सुध साध री रे, आगूच थीर गया छे भास रे। 
अमाघु री पूजा महिमा अति घभों रे, ठाणाअग माहे तिण री साख रे ॥ 
ऊगे ऊगे नें बले ऊंगियो रे, तो आथमिया विन किम उगाय रे) 
इण न्याय भवियण मही घमम सासतो रे, हुय हुय झलपद नें बुझ जाय रे॥ 
लिगरा लिगरी बचसी अति चणा रे, करसी माहोमाहिं शगडा राड रे) 
जे कोई काद तिण में खूचणो रे, क्रोध कर लडवा नें छेतयार रै॥ 
चेला घेली करण रा लोभिया रे, एकत मत वाधण सू काम रे। 
'विकला से भूढ़ मूइ भेला करे रे, दिराए गृहस्थ मा रोकड़ दाम रे॥ 
चुज री पदवी नाम घरावसी रे, +हें छा सासण ना नायक साम रे। 
“पिण आधारे दीला सुध नही पालसी रे, महीं कोइ आतम साधन काम रे 
आंचाये नाम धरासी गुण दिना रे, पेट भरा ज्यारों परवार रे। 
सपटी हो हेपी इस्द्री पोखवा रे, कपट कर ल्यासी सरस आद्वार रे॥ 
सकी तो देखी आरा टामला रे, रिसी एुजाणी जीमणवार रे! 
'"पात जीमे तिद्दा जासो पराषरा रे, आग्या लोधें हूसी बेकार रे ७ 

(साध्वाचार रो चोपई ढ़ा० ३ गा० ६ से १४) 

१६३. गुर के मूल्यांकन के लिए स्वामीजी ने लंकडी की डाडी का दुष्टान्त 
पदिया। जंसे--लकडी की डांडी के तीन छेद होते हैं उतमर बीच का छेद सम 
स्थान पर न हो तो काण पदती है, सम स्थान पर हो तो शोण नहीं पड़ती । वैसे 
ही देव, गुर, धर्म, इन तीनो के दीच मे गुर आते हैं। यदि गुद अच्छे ही तो देव 
भी अच्छ होते है और धर्म भी अच्छा बतलाते हैं और गुरु अच्छे न हो दो देव भी 
अच्छे नही होते और धर्म भी सच्चा नहीं बतलाते। जिस प्रदार--१ 'ब्राद्मण' 
शुरु मिलते हैं दो देव-शिव, धर्मे-ब्राह्मणो को जिमाओ बतलाते हैं। २ "मोपा' 
शुद्द मिलते हैं तो देव-धंसाजा ओर घमं-भोपों को जिमाओ बतवाते हैं। 
३ 'वार्वाडियाँ घुद मिलते हे तो देव रामदेवडी, धम-जम्भो गो रात जपाओ 
अदलाते हैं। ४ 'मुस्ला' गुर मिलते हैं तो देव-अह्ता, धर्म -« 

एर घरस्ती मेर बरन्ती, खेत चरस्ती शह तेरा। 
हुक्म आया अस्ला साहिद रा, सो गत्रा बादूया ते रावा 

3, तिद्रथ गुए मिलते हैंठो देव --'अरिहृंत' धर्म भगवान्‌ को आहामे बवलाते 
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हैं। कहा भी है-- 
धाजी मेमूदी वासती, तीनूं, एकण गोत] 
जिण ने जैसा गुर मिल्या, वैसा काढ़या पोत।' 
जिस प्रकार गजी--एक प्रकार का मोटा देशी कपड़ा जिसका अर रस 
चौड़ा होता है । गे 
भेमुदी (मुहम्मदी)-- एक प्रकार वा बढ़िया वस्त्र--मलमल ) वास 
एक प्रकार का मोटा साल रग का कपड़ा विशेष । २ 
ये हीनो धागीं (तारों) की दृष्टि से एक हो श्रेणी के हैं पर बुनने हक] 
तीन तरह का कपडा बना देते हैं उसी प्रकार जिन्हें जैसे गुर मिलते हैं वैसा 
और देव बतलाते हैं। 
(शिक्द दुष्पल २४) 
१६४. एफ लड्डू मे जहर मिला है ओर एक में नहीं पर समझदार 28 
सम्देह मिटे बिना दोनों ही लड्‌डू नहीं पायेगा। वैंसे ही साथ और अ5$! 
तिर्णय किये डिना चतुर आदमी साथुस्व की दृष्टि से वन्दता नहीं करता। 


हर 
१६५, किसी नयर में दो जौदरी रहते ये। दीतो भाई अलग-अवा 8 
भी उतमे अटृत प्रेम चा। बहा भाई गुजर गया। धरकाभाए मी कह 
बस्धों पर आ गया । एक वार मां के द्वाध में कठिनाई आते पर उसने एह डरे 
बी गठरी विराली और उमझे दाम उठाने के लिए. मालक को दैरर 8 | 
वात भेज दिया। चाचा ने गठरी पोलकर देखा--समूवा माल दी मे कर 
केवल बाब के टूकड़े हैं।' किर उसके मत में आया यदि अभी मैं नपपी रह 
रखू या सोडा दू तो सभव है इसकी मां को बड़ी घोट लगेगी या कुछ दुरोरचा दा 
भी हो उडेंगी--॥ उसने होरो को सुरक्षित रखने की बात कद हक ह 
आने पर सगवाने का आश्वासन दे दिया । पुत्र ने मां से गठरी देकर सई क ॥| 
दी॥ मा अब सुतदहले भविष्य की आशा मे पुत्र को दुलार“प्यार सेपातैर 
धोरे-धीरे पुत्र वड़ा हुआ, चाचा के थार उसने अपने पैदूक सार मेहर 
जिपुणता ध्राप्त कर सी 4 [त 
बाला ने अब समय देखा) हीरों को गठरी मगवाई। सडक हे 
गड़री मांगने के लिए आया । माँ ने तिजोरी से निकासकर पुत्र कै हसे है 
सहडे ने म्यी ही बड़री खोलो तो उसका मन झूशसा उठा । गठरी को उसे हे 
वा । मां चिकना उठी--/मरे बैटा ) यह कया कर डाला, मै रा केश 
हधा। सरहा--'मा बलेजा है ही कहा ? ये तो को रे कांच के ट्‌' टुडे है। 
है ४ जेर आजा ने बदल ये होते ? राम रे राम ! कसा कछयुप है !' 
हितडुत गचत है। मैं बद्ों बैक था, मेरे सामने ही उत्दोने खोती मोर ली 





ै 
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भेरे हाथ मे दे दो। मां--फिर उन्होंने कहा बों नहीं, यह घोखा क्यों दिया ? 
लड़का चाचा के पास आया और बोला इसका कया रहस्य है, क्‍यों नहीं उस 
दिन बताया गया कि ये बाद के टुकड़े हैं, इत्यादि प्रश्नों का उत्तर चाहा। 
चाचा--बैटा | मैंने उत्त दिन देख लिया था यह समूचा माल ही नकली है, काच 
है पर मैं उस दिन बह देता दो तुझे और तेरी मा को कडी चोट लगती । सम है 
हमारा साथ ही विगड जाता, तेरी पढ़ाई लिखाई भी नही हो संकठी थी। अब तूं 
सयाना हो गया है, स्वेय परीक्षा कर सकता है। इसलिए आज सगवाकर तुझे 
दिखलाने का विचार आया। 
मा और पुत्र का सन आश्वस्त हो गया। मां ने बडे दुलार से बेटे का सिर 
चूम लिया। वाहरे बेटा ! बाप जँमा ही जौहरी बन गया है म? वास्तव में 
मनुष्यो में जब तक परीक्षक बुद्धि जागृत नही होती तव तर उसके लिए काच और 
होरे की तरह सत्य और असत्य की परीक्षा नहीं होती। किस्तु जब विवेक की 
आज उचड़ जाती है, अज्ञान का पर्दा हट जाता है तव मनुष्य मणि और कांच का 
ओेद अपने भाप कर लेता है। सत्य-असत्य की रेखा स्पष्ट समझ लेता है। आाचाये 
फिश्रु ने इस विषय में रहा है-+ 
काच तणा देखो मिणकला, अण समझूया हो जाणें रत्न अमोल । 
ते निजर पड़पा सराफ री, कर दीघो हो त्यारो कोडयाँ मोल॥। 
(अनुकपा री चौपई ढा० ७ गा* १६) 
१६६ कई थ्यक्ति कहने हैं-->“कोई साधु दोष का सेवन करे तो भी यूहरुथ से 
त्तो अच्छा है, इसका हार्द समझाने के लिए स्वाभीजी ने दुष्टान्त दिया--एक 
झाहुकार की दुकात पर सुबह-सुबह एक आंदमी आया। उसने एक पेसे का गुड 
भागा। दूकानदार ने पैसा लेकर शुड दे दिया। सोचा सुबह-सुवह्‌ जिश्री हुई है, 
कावे वार पैसा मिला है। दिन में माल अच्छा मितेगा। उसने पैसे को छघ्तिर पर 
चदांग्रा और अपनी रोकड में डाल दिया | 
दूसरे दित सुबह वही आदमी एक रुपया भुनाने आया। दूकानदार चादी 
का दप्रा देखकर बडा खुश हुआ । उसने रपये के खुते पैसे दे दिये । रुपये को सिर 
प्र पद्ऊर रोकड मे रख दिया । तीसरे दिन फिर वही आदमी एक खोटा रुपया 
जेकर भुनाने आया । दूकासदार ने उसे बजाया तो वह खोटा रुपया निकला-- 
साबे के ऊपर चादी का झोल किया हुआ था। उसने झुझ्लाकर रुपया पॉक 
। डाला । आज तो मुबह-सुबह खोटा दपया दिखाई पडा, बहुत बुरा हुआ ।' 
ः ग्राहक बोला--'सेठजी ! आप झुझला क्यों उठे ? परसों जम में ताबे का 
चैसा लाया था तो आपने खुश होकर सिर पर चढापा। कल जब मैंने चादी का 
रूपया भुनाया तो प्रसन्‍्न हुए, उसकी बदना को और आज जब मैं ताबे और चादी 
दोनो का मिला हुआ दया लाया हूं, तो भाप खीझ दरों गये ? प्रत्युत इसको दो 
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बार वदता करती चांहिए।” 

दूरानदार--'मूर्स | बड़ मिलावट अच्छी नहीं होती । शुद्ध तांवा गौर 
पांदी ही अच्चे हैं. विल्तु मिलने पर घोड़ा दरपया बत जाता है, उममें गेरा 
आ जाती है नकली के दर्शन हो युरे होने हैं।” हे 

इस तरह पैसे के समान सो गृहस्थ श्रावत हैं, दपये के गमात सा हैं, घोः 
रुपये के समान वैषधारी साधु हैं, ऊपरी देप तो साधु डा है पर सार के लत 
नही हैं अत वे बन्दनीय नहीं हैं। थावक देशप्रतों का और साधु मदवास्तोरां 
पालन करने से स्तुत्थ और सोश के आराधक हैं परस्तु उनके अभाव मैं वेग्घारी 
साधु न स्तृत्य हैं ओर न मोदा बे आराधक। 

(भिक्यु दृष्टाल २६९) 

१६७ किसी व्यक्त ने ढुए पर दरी विछाकर उसके धार्रों ओर पर डे 
टुकड़े रख दिये। अनजाने स्यवित उस पर आकर बैठता है तो वह हुए मे फ्फिर 
अपने श्रा्णों को समाप्त कर देता है । कि आन 

इस उदाहरण को धदित करते हुए स्वरामीजी बढते हैं--हुग्रढ ते डुएक 
समान और साधु वा वेध दरी के समान है। उन्हें कोई मशञानी गुरुजुदि से व्ती 
भादि करता है वह भव-समुद में डूब जाता है” 

कुगुझ भडभूजा के तुल्य, उतकी विपरीत श्रद्धा: भाड़ के कमान और दूरी 
जीव चनो के तुल्य है। 

बुगुद उन प्राणियी की विपरीत श्रदा रूप भाड में झांक देते हैं।। 

१६८ सुगुद और कृगुद को समझाने के लिए स्वामीजी ने तीन प्रकार को 
मौझा का उदाहूरण दिया--“एक तो साजी काप्ठ वी नौका है । दूसरी फूटी सं । 
ठया तीमरी पत्थर की नौका है। साजी नौका के समान तो शुद्ध साधु दब 4428 
भव-मिन्धु में तरते हैं और द्रगरों को तारते हैं, फूटो नौडा के समात रिवल है 
धारी साध्‌ हैं जो खुद ड्बते हैं और भोते लोगों को डुडाते हैं ! पत्थर की जोर 
समान तीन भी प्रेसठ वायदी हैं जो प्रत्यक्ष रूप मे विस्द दिशाई देते हैं। समझगर 


१. जाजम विछाइ बुवा ऊपरे, चिटूकानी रे मेल्यो ऊपर भार। 
मोला बेस दिय कापरे ते डूबे मई रेतिय कूबा मझाई॥ 
विम डुगुर छे बूबा सारिधा, जाजम सम रे कते साध री भेख | 
त्याने गुरु सबब वदणा करे, ते डूबे रे मूर्ख अंध अदेखवां 
(साध्वाचार री बौपाई ढाल १० गा? ४४४) 
२ डुगृंद भड़मूडा सारिया, त्यारी सदष्य हो खोटी आड़ समाथा। 
भारीकर्मा श्येव दिज्ा सारिया, त्यानें झोदे हो घोटी सदधा मे आग ॥ 
साष्टगाचा र री घोषाई ढा० है ० गा० ष्) 


शासनन्समुद्र १६७ 


आदमी प्रथम तो उन्हें स्वीकार नहीं करता, कदाचित्‌ युद्ठ रूप में अगीकार कर 

भी लेता है तो उमके लिए उन्हें छोड्ना सुगम है॥ फूडी भोका वे समान जो वेष- 

धारी है, उन्हें छोडना बिन होता है । विवेजी मनुष्य ही उन्हे छोड़ सकता है ४!" 
(भिकणु दुष्दान्त ३०१) 

१६६. बुछ साधु आधाकर्मी स्थातक (उनके लिए दनाया भ्रषा मकान) मे 
रहते हैं, लेबिन जब कोई श्यदित उनसे कहता है कि स्थानक आपके लिए बताया 
गया है, तब वे बहते हैं--'हमने कद बहा था कि हमारे लिए स्थानक बनाना ।' 
इस पर स्वाभोजी ने उदाहरण देते हुए कहा-- 

(क) जब जवाई ससुराल में जाता है तद कब फहता है कि हलुआ मेरे लिए 
बनाना ? पर भोजन के साथ खा अवश्य लेता है, तव ही समुराल वाले उसके लिए 
दुशरा बनाते हैं। यदि जंवाई हलुवा खाने का त्पाग कर दे तो वे बयो बनाए । 

इसी तरह दे बहते हैं कि हमने कब कहा था कि हमारे लिए स्थानक बताना, 
पर अपने लिए बने हुए स्थानक में तो रह हो जाते हैं / तभी गृहस्थ लोग दूसरी 
बार बताते हैं। यदि दे अपने लिए बनाये यएं स्थानक में रहने का त्याग कर दें 
सो भ्रावक लोग बयों बनाएंगे २ 

(भिवणु दृष्टान्त ६४) 

(ख) लटका कब कहता है कि मेरा सम्बन्ध (सगाई) कोजिए. पर सम्बन्ध होने 
पर शादी कौन करता हैं? वालक ! बहू क्ितकी कहलाती है ? बालक की | घर 
किसका बनता है? वालक व। । ठीक इसी प्रकार वे स्थानक बनाने के लिए कहते 
नहीं पर स्थामक उनका ही बहलाता है और वे ही उसमे सहर्पे रहते हैं। इसलिए 
मानना चाहिए कि स्थानक उनके लिए ही बनाया गया है। 

(भिक्‍्दु दृष्टान्त ६३) 

(ग) जो साधु आधाकर्मी स्थानक में रहते हैं ओर हम घर बार के त्यागी हैं 
ऐसा बहते हैं, इम पर स्वामीजी ने दुष्टान्त देते हुए कहां-- 

१. यती के उपासरा २. मथेरण के पोशाल ३. फकीर के तक्षिया ४. भकतों 
के स्थल ५, छूटपुट भक्तों के मंडी ६ कतफडो के आसन ७ सन्यासी के मठ ८. 
रामस्नेहियों के रागद्वार या राम मोहिल्ला ६. घर के मालिक के घर १० सेठो 
के हृद्ेसी ११. गाव के स्वामी के कोठरी तथा रावजा ३२. राजा के महत या 
दरबार और १३- साधुओं के स्थानक 

इनमे ध्िफ नाम का अन्तर है लेकिन सब घर के घर ही हैं । जैसे -- कही पर 
तो 'कठी बूही' (खेत श्वादि में काम आने का उपकरण) कहीं पर “कुदास बूहा! 

कहते हैं, पर छहकाय के जोवो का आरम्भ-समारम्भ तो सवेत्र हो ही जाता है। 
क्थनी और करणी मे मनसा, वाचा, कं णा एंक रूप रहना हो साधु के लिए 
हवितकर है। (मिक्यु दृष्टान्त ३०८) ८ 


ग्ड 
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२००. कई साधु कहते हैं-- 'हम तो जीयो की रक्षा करते हैं पर हक 
सही बरते । इस पर स्वामीनी ने वहा-+एक चौकीदार था, उसने गा पे 
हो छोड दी और घोरी करता शुरू कर दिवा। लोगों को कटा किये शो 
संगाता हु इसलिए मुझ पैसे मिलने चाहिए । लोग बोले--वुग्द्ारी चौती तो दूं 
रही पर तू चोरी करना छोड़ दे। तू दित में तो दुरान, घर आदि देधहर जाता 
है भर राप में वीं पर चोरी करता है। दुमकी चर बैठे ही पैसे इफ्ट्ठा करे 
देंगे। तुम घोरी करना छोड दो ।' मर 

स्पामीजो मे कहा -'ठौझ इसी प्रकार वे बहने हैं दि हम जीरो हो रहा 
करते हैं पर राजि को प्रमार्जत किये बिना ही शिवाद योतते हैं, बरइ करों है 
जिससे अनेक जीव मरते हैं अब यचाने तो दूर रहे कम-मे-्कम जीदीकावय 
बरता ती छोड़ें ।' 

(मिक्यु दृश्य ११) 

३०१ कई अगानी मवुष्य ऐसे हैं जिनहों दूसरा ब्यक्ित रमशाता है 5 
भी तह समझते और अपनी वही हुई भाषा को भी नहीं समशते। ईग 
सवामीजी ने इस्यर। देगे हुए कद्ा-“'एक बदन मोली- मे पतिजो 3: 
हयाए है उसे दुसठे ब्यीित सी पा सहते । तद दूसरी बढ़ित 0220 
को जिन 3 2 बड़ रवय भी नदी हड़ सकता है। इस तरह ने गुदिरी मत 

१ अपर माता के अनवान है वे केकसी--भावित धर्म वी पहुतात फतह 
४5 2 
(म्िक्यु दृष्धल ६६5/॥ 
हह२ करू गाषु करा है हिया बघदात में बुष्प, पराष अब भिप्र ते 28 
बा ह०। दम किए हुए शािदय दान मे मौन रहते हैं। इस पर रवामीजी मे हे 
शव हो उवादरण है हुए कडा--ए है मौनी सुति अपने सेखों गठित एक हा के 
बाग । आहट थी मुह अरे झड़ से बोलकर माँगी तडीं पर देशारे में अर 
दही रह महव। इवन गैर आड़, इतात गेट थी, इवते सेर सुंद ऑर्दि सामत्री 
हा 4 $ 74० काद € परी, वर्वारी आईि रे कदने लगे । 

व दाटो व में ऊहक इक हम सागत के लिए कद 56 जी 

हुराह इरद बा रामहात है कब सोडत के लिए संहेत हिया।' भें गन ् 


ह 
काट इट बहाना ड़ हजू जड़ानर थोहक लठे। लोग विषारे घबरा 77 
मद । 





मिपी खबर परस्सी अर्ज, दुकारे बट कापा है 
अजफबास्वाड उदय डसे, न? बा्या कही काटे गवि ऋरै 7 गे 
टाइट कक थे अच् अप्प जय? है, उतकी मोक मनी मति हीसरव अजर्् 


बे यघ04 4 मुह १ ११ मो हद है वर बपवदों को घटशक कराने मे 2५430 


शास्तन-समुद्र १६६ 


मिशन को भावना ध्यकत करते हैं। 
(भिकु दृष्टान्‍्त २३१) 
२०३, कुछ साधु स्वय हाथों से किवाड खोलते हैं और बन्द करते हैं पर 
शृहस्थ किवाड खोलकर वहराता है तो उसके हाथ से नही लेते। इस पर स्वामीजी 
ने दृष्टान्त देते हुए कहा--एक आदमी अम्य गांव जा रहा था। रास्ते मे एक 
इररिजन (सी) घत स्पर्श हो गया) उछने पूछा तुण कोन हो? चह दोला--मैं 
भगी हूं। उसने कोप में आकर कहा हाथ ! तुमने मेरे भले को छू लिया, चलता 
हुआ ध्यान नहीं रखता, इस तरह बोल-चाल होने से गाली-गलोच व हाथा-पाई 
भी हो गई। बह भगी को पछाड कर उसके ऊपर बैठ गया। भंगी वौला--'आप 
मुझे छोड दो, मैं आप जो कहेंगे वही करूूया । तव बह बोला---'तुम्हारी स्त्री से 
चोका दिलाकर, कोरे घड़े से पानी मंग्वाकर, महाजन को दुकाम से आटा खरीद 
कर ऐसी वी ऐसी रोटिया बनाकर दे तो छोड़, ।' भगी ने उसकी बात सहपें बबूल 
कर ली। उसने उसी तरह अपनी पत्नी से रोटिया बनवाकर उसको दे दी । 
स्वामोजी ने त्िप्कर्पं की भाषा में कहा --'जो समझदार भ्यकित हो तो उसे 
सूर्थ समझता है क्योकि जिसने भगी द्वारा छुईं हुई रोदिया तो न खाई पर उसके 
द्वारा बनाई हुई पाई।' ठीक उमी तरह वे स्वय अंधेरी रात मे कित्राड खोलते व 
चन्द करने हैं, उसमे तो सन्देह मही करते और गृहस्थ खोलकर दे तो नहीं लेते । 
(भिक्खु दृष्टास्त २३२) 
२०४, एक ब्यवित ने एक स्त्री से पूछा--'बया तेरे पति का नाम पेमा है २ 
बह बोली--'कौन बहता है मेरे पति का ताम पेमा है । तो क्या नायू है? उसने 
कहा--'कौन नाथू है मैं नहीं जानती ।! उसने फिर पूछा--'क्या पाषू है?” बहू 
त्तपाक से बोली---७बयो है मेरे पति का नाम पायू।' दो-चार नाम लेने के बाद जब 
उसका मही नाम आया तो वह चुप हो गई। तब उसने समझ लिया कि यही इसके 
'पति का नाम है जो अपने मुह से नही लेती । 
स्वामीजी ने कहा--/इसी प्रकार कुछ साधुओ से पूछा जाय कि मावद्य दाने 
में पाप है २? तब वे बहले हैं -'पाप क्यो होता है। तो क्या मिश्र होता है ? मिश्र 
यों होता है। पुण्य होवा है? तब वे मौन धारण कर लेते हैं।' तद समझदार 
अपक्ति समझ लेता है कि इनके सावदय दान मे पुण्य की श्रद्धा है। 
(भिवदु जश रसायण ढा० १७ दो० ३-६ के आधार से) 
३०५ तोन करण--कर ना, करवाना, अनुमोदन करना तंथां तीन योग-- 
मत, घचन, काया ये एक-दूसरे से संवधित हैं ॥ जो बतये झानसिक, चाचिक और 
ऋापिक प्रवृत्ति द्वारा करना अच्छा (शुभ) है तो करबाता और अनुमोदत करमा 
भी अच्छा है। जो कार्य करना बुरा (अशुभ) है तो करवाना और अनुमोदत 
करता भी बुरा है। इसे निम्नोक्त उदाहरण द्वारा रुपष्ट किया जा रहा है। 
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फलदाता । मेरे बेटे को डए है।' उगको देखद ए शारन्यार राणा बा मत सधरिव 
होने लगा । मिप्राहियों को आदेश दिया हर एक शार उगे रोरो । पू्खां दा श तेजा 
डॉपने लगा । बह दिश्दिए्रने लगी, झुऐ बरों रोरते है? यह भरे बेद़े शो शहू है 
और बोर नही । 

राजा मे कहा-- हज शार इसवबर घुघट उतार बर देधो । बड़ी एवशर के 
बाद *पं ही घुघट उतारा तो बह मुत्रौभी सूछों शासा सौशवान सामने आा 
शपा। 

राणा की आंपों में घुत बरसते लगा, पूछो! भुझ ते भी नहीं बषी। एक 
पर तो डाहिन भी छोड़दी है। राशा मे शनी जोशुताथा और उगकी तीघचर 
भन्मंता ढरने हुए एु्सा और रानी शो भोत दे पांट उपरवा शिया । उग दुष्ट के 
हाप पैर काटपर नगर के भोरा्टे के दोव बन्धों सह या ह दिपा गया । सदा हाथ 
का बोतवाली जूवा दद्दी रघापर शूदना लिप दी गई झि आते जाने बाला इसरी 
भस्मेता बरे, इस पर दके और इस जूते को इसके सिर लगाए। 

पाग से गुजरने वालों थे से बिसी ने जूता सगाणा, विसी से पृ, दिसी ने 
मुह विघर्रकर उसी तिस्दा बी। तभी एक भगेशी उधर से निशा, निगद 
जाकर उमे शराहने सगा-'वाहरे मई ।| भरना तो शरद वो है विन्तु तू रडी 
बहादुरी पे मर रहा है। अाधिर राजा के महतो तक पहुचर तो पया ही ।/ 

शट से उठे गिरपतार करए राजा के समद्ष खड़ा तियां गया । राजा ने धिह 
गजना बरते हुए बहा--'मेरे शासत में अपराध करने बाला जितने दण्ड वा 
भागों है, उतना हो उसे सहयोग एवं प्रोरगा हुन॒ देने बाला। समाज में अपराध 
घृत्ति हभी पनपती है जब बुछ सोग बुराई बा सहयोग कर पीठ यपधपाने वाले 
हों। इसलिए इसी भी वही दशा बरो जो उसको **3 

इस प्रकार अपराध करने बाला, उसमे सहपोग देने वाला और उसकी 
सराहना करने वाला तीनों झे लिए राजा ने एक स्पाय किया । 

(उपदेश रत्न कपा कोप भाग १ प्रररण ५८) 

स्वामीजी की मान्यता है कि जिस काये को करने मे धर्म है तो उप्तके करवाने 

और मनुमोदन में भी धर्म है और जिस कायें को करने मे धरम नही है, उसके करने 
और मनुमोदन मे भी घर्म नही है। 

२५६. दु-घ उत्पन्न होने पर लोग विलापात करते हैं, इस पर स्वापीजो ने 
दृष्दान्त दिया एक साहुकार ने 'खोड़े' (कोठा--अनाज रखने का बार) मे गेहू 
भराये ( ऊपर से दल लोपकर उसे सुरक्षित कर लिया। एक पड़ोसी ने भी उश्चके 
देखादैख एक सोड़े घूल, खाद, कचरा दालकर ऊपर से लिपाई कर ली । कालान्तर 
से गेहू के भाव में तेजी आई $ दुगुला मुताफा समझकर साहूकार ने खोई को घोल 
कर गेहूं देचता आरम्भ कर दिया। पड़ौसी भी बाजार में जाकर ग्राहकों को गेहूः 
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की साई देकर अपने घर पर साथा और खोडा घोगा। अन्दर से खाद तितती हव 
बह रोने लगा, देखारेय लोग भी उसे साथ रोते सगे । बढ़ने सगे--दिसों शिपरे 
के गेह वी याद हो गई।' इससे में एक शम्रशदार ब्योवति ने उत्तम पृषा-भर 
भाई ! तुमने अन्दर क्या डाखा था ?” यह रोता हुआ बोपॉ-ति तो छा 
यही था।' सब बढ बोला --'जब्र खाद डाती तो गेहूं कहीं से विरलेगे ? 
इसलिए प्राणी जैसे बुण्य-याप्र का बंध वरता है उसे बैगांहीफत 
पहता है ( विलावात से कुछ नही होता, प्रत्युत अशुम कर्म वा गध होता है। 
(माय दृष्टल २६शे 
२०७ मिरियारी में एक भाई-जो योत्र से बोदरा खीवररा घान-ने खागी 
जी से पूछा-जीव नरक में मेँमे जाता हैं?” स्वामीजी ने बरहा--मिर प्रगर 
पत्थर भारी होने से कुए में जाता है उगी अ्रकार कर्म भार ये जीव हुँ 
जाता है।' 2 
मिरियारी में किर उसी भाई ने पृछा--/जीव स्व्॒गे में कैसे जाती हद 
स्वामीजी ने कहा--'जिस प्रकार काप्ठ का वराडिया हस्का होते से दातौ मे 
सैरता है, उसी प्रकार करे मे हटका होने पर जीव स्वर्ग में जाता है।' 
भिक्ू दृष्पल ३४ 
२०६ किसी भाई ने स्वामीजी से परषा--'जीव हस्का इसे होता हे 
स्वाभीजी बोने--'पैसे को प्राती में डालने से वह डूब जाता है। पर उत देमे टी 
तपाकर कूट-मूटकर कटोरी बना लिया जाये तो वह ते रने लग जाती है और उसे 
रपा हुआ पैगा भी तर जाता है। उसी प्रछार तप सप्रम के द्वारा माला ह्ली 
द्वोती है और ससार-समुद्द को तरती है।' 
0न्प्टग ९ 
२०६, किसी भाई ने पूछा--'मद्ाराज ! साधुओ के अगाता कर होगी है 
स्वामीजी बोले--'कोई स्यक्ति आवाश मे पत्थर फेॉककर मीचे सिर माह कर दर 
हो गया ओर पीछे पत्थर पकने का त्याग कर दिया तो पहले फ्रेका हुआ शत ग 
मिर पर चोद लयायेगा ही, पीछे पत्थर फेंकने का त्याग कर दिया तो पो” 
खगेगी। ठोक उम्ी प्रकार पहले पाप करमे का बंध किया उसका फेल पै था 
ही परेणा, पीछे सावध कमे का त्याग कर दिया तो दु ख नहीं भुगतता परेगा) 
(भक्यू दृष्टला १९२) 
३१०. रोगादिकछककुल होने पर मनुष्य को दृढ़ता रखनी चाहिए पर हिवता 


नहीं करना भाहिए। « हु सोबता बादिए- 
किसी आदमो के मिर , कहा--उसको इस प्रदरार जे वे 


. बहू देना नहीं चाहता था पर मेने व 
ने बबरदसती उससे से * बह देना ६2380 ली बुर खर 
ओबचता है कि अच्छा हुआ दे, बह पहले हो शंगद पट न 


शासन-समुद्र १७३ 


और सिर बा बोझ भी उतर गया। इसी तरह रोगादिक उत्पन्‍्त होने पर समझदार 
को--वच्चे हुए कर्मों से छुटकाए हो| एपा-ऐसाः विस्तन कर जिलापात नहीं 
करना चाहिए। 
(भिवसु दृष्टान्त २७८) 
२११. पुर से विहार कर भीलवाड़ा जाते समय रास्ते मे हेमराजजी स्वामी 
बो बहुत कष्ठ हुआ। उन्होंने घन्धभाण चौधरी से कहा--'भाज तो घिन्‍्तता बहुत 
हुई। चन्रभाणजी ने कहा--“मदहाराज । स्वामी भीखणजी बहते थे कि प्रदेशों मे 
बलासना (हलचल) हुए बिना कर्मों की निज रा नहीं होती । 
(भिव्खु दुष्टास्त १२०) 
२१२. केलवा मे एक बहदत बार-बार कहती क्रि स्वाभीजी यहा पधारें तो मैं 
दौक्षा प्रहण करू । समयान्तर से स्वामीजी वहा पधारे तव उस बहन को घबराहट 
से बुखार आ गपा । सम्ध्या के समय स्वामीजी के दर्गेत करने के लिए आई और 
चरथराती आवाज में घोजी--'स्वामीजी आप तो यहा पधारे और मृपे बुखार 
आ गया ।' स्वाप्तीजी को उसकी दीक्षा की घोषणा का पता था, अत उसकी भावना 
को भापते हुए पूछा - कटी दीक्षा के भय से तो तुम्हे बुखार नही भा गया ?' उसने 
कहा--'मत में कुछ घबर।हट तो हुई थी स्वामीजी वोले -'इस प्रकार दीक्षा 
का भ्रसमग आते ही घवराट्ट हो जाती है तो आजीवन दीक्षा का काम तो बहुत ही 
कठिन है।' 
डुबल दिल वाला व्यक्तित साधु-अ्रत गहण सही कर सकता | 
(भिवु दृष्टान्त ३६) 
२१३. छेरवा निवासी चतुरोजी शाह ने स्वाभीजी से विनति की--'मेरे मत 
में सयम लेने की भावना उठती है।' स्वामीडी ने कहा--“तुम्हारा दिल कमजोर 
है । दीक्षा के समय मोहदश तुम्हारे पुत्रादिक रोने लगे तब साथ-साथ तुम भी रोने 
लग जाओ तो ?” 


वह बोला--'हा परिवार वालो से विछुडने के समय स्नेहवश आमू तो मेरे 
भी आ सकते हैं । 

स्वामीजी ने तत्काल उदाहरण देते हुए कहा--“जवाई 'गौता' कराने के लिए 
ससुराल जाता है। वापस आते समय उसकी पत्नी अपने माता-पिता से विछुडने 
के दु.छ में रोने लगती है पर उसके साथ-साथ जवाई भी रोने लगे तो बोगों में 
उसका उपहास हो जाता है । इसो तरह जो साधु दतता है उसके परिवार वाले तो 


१: विवाह के बाद को एक रस्स, जिसमे वर-वधू को प्रधम बार अपने घर - 
साता है। 
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यी साई देकर अपने घर पर साया और घोड़ा घोला | अन्दर मे खाद नियी दव 
वह रोने सगा, देयारैय लोग भी उसके साथ रोने लगे | पहने सपे--ददियों रितररे 
के गेहू बी घाद हो गई ।' इतने में एक समझदार स्यतित ने उततसे पूछा-नौ 
भाई | तुमने अन्दर क्या डासा था? बह रोता हुआ मोषा--रैने ही शा 
यहीं था ।' तब वह बोला --/जब याद डानी तो गेहू कहां से निकलते २ 
इसलिए प्राणी जैसे पुण्य-वाप का बच करनता है उसे वैसा ही फेल भोगता 
पड़ता है। विलापात से कुछ नही होता, प्रत्युत अगुम कर्मे का बंध होता है। 
(पिगयु दृष्प्ल २७) 
१०७ भिरियारी में एक भाई-जो गोत्र से बोहरा यीयगरा शथी--ने धवामी” 
जी से पूछा-जीय नरक में बे जाता हैं?” स्वामीजी ते हहा-सिस द्वार 
पत्थर भारी होने से कुएं में जाता है उसी प्रकार कर्म भार रो जीव दातिई 
जाता है।' 4 
मिरियारी में छिर उमी भाई के पुछा--'जीव रवरें में कैसे जाता है ! 
स्वामीजी ते कहा--'जिस प्रकार काप्ठ का पाद़ियां हल्का होते सेपाती रे 
तैरता है, उसी प्रकार कर्म से हत्का हीने पर जीव स्वर्ग में जाता है । 
(भिक्यू दृष्टाल !४२) 
२०८ किमी भाई ने स्वामीजी से पूछा--'जीव हल्का कैसे होता हैः 
स्वामीजी बोले--'पैसे को पानी में डालने से वह डूब जाता है, पर उस पैगे को 
सतपाकर कूट-फूटकर कटोरी बना लिया जाये दो वह तैरने लग जाती है और हवा 
रखा हुआ पैसा भी तर जाता है। उगी प्रकार तप सप्रम के द्वारा ऑत्या ह्मी 
होती है और ससार-सः मुद्र को तरती है।' 

“६ डिसी भाई ने पूछा--'महाराज ! साधुओ के अस्राता क्यों हो है 
से कोई ध्यकित सारा से पत्वर फेपेकर रीपे शिर मार कर 
पमरवत्त पत्थर फेंकने का त्याग कर दिया तो पहले फेंका हुआ सकल 
सगेगी | 2 मल ही, पीछे पत्यर फेंकने का त्याग कर दिया तो २ 
है कहा हर 0५2, पहले पाप कर्मे का बध किया उसका फल तो मो, 

| कमें का त्याग कर दिया तो दु ख नहीं शुगतता परेंगा। 

३१७ रोगादिक उल्त्न होने (भिक्दू दुष्ट 00 
नहीं करना चारिए। मु का होने पर मनुष्य को दृढ़ता रखनी चाहिए पर हित 
“हिमी आदपो के घिर पर रे ने कद्ा--उसको इस प्रकार सोचता 5 न्‍ 
ने जबरइस्ती उससे के लिया! था ओर अर नहीं छाहुता था पर ग््त 

सोजता हैबि बच्टा हज आई अत तो विलापात करता है और घतुर 2 
दे में देता तो पडता ही, वह पहले ही क्षमठ मिट 
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की गाई देकर अपने घर पर साथा और घोड़ा घोता। अन्दर से घाइ वितनी व 
बह रोने सगा, देखादेय लोग भी उसझे गाव रोते लगे । गहने सवे--दियों शिंपरे 
के गेह की घाद हो गई।' इतने में एक ग्रमशदार ब्यता ने उप्ये पृछा-- मरे 
भाई ! मुमने बन्दर ब्या डाला या २ यह रोगा हुआ बोचा--ैंने तो गाता 
यही था ।' तब यह बोसा --'जय थाद डाली सी गेहू कहां से विर्तेरे ?' 
इगलिए प्राणी जैसे वृष्यलाव का बच करता है उसे बसा ही फल भोगता 
पढ़ता है । विवायात से कुछ नही होता, प्रत्युत अगुभ के वा बंप्र होता है। 
(मु दुष्टात्त २६ ५) 
२०७ मिरियारी में एड भाई-जो योत से मोहरा खीयसरा धा--तें रिगीः 
जी से पूछा-जीव नरक में बेँगे जाता हैं?" स्थागीजी तेगहा--विस पाए 
पत्थर भारी होने से कुएं में जाता है उसी प्रकार कर्म भाररों जीव दु/ तिमे 
जाता है।! 
सिस्यारी में किर उसी भाई ने पूछा--'जीव रवरगे में कैसे जाता हैं। 
स्वामीजी ने कहा--'जिस प्रकार काध्ठ का पराद़ियां हलवा होते से पाती में 
तैरता है, उसी अ्रकार कम से हत्का होने पर णीय स्वर्ग में जाता है । 
(भिक्यु दृष्टल !४२) 
२०८ किमी भाई में स्वामीजी से पूछा--'जीव हत्का हँसे हीता हर! 
स्वामीजी वोने-- से को पानी में डालने से वह डूढ जाता है, पर उ पैसे को 
तपाकर बूट-कूटकर कटोरी बना लिया जाये तो वह ते रते सग जाती है और हों 
रेपा हुआ पैसा भी तर जाता है। उसी प्रकार तप सप्म के द्वारा बता ह््ती 
द्ीती है और ससार-समुद्द को तरती है।' 
(पक दृष्यल (४) 
२०६ किसी भाई में पूछा--'मद्दाराज ! साधुओं के असाता क्यों होती है! 
स्वाभीजी बीले--/कोई व्यक्त आकाश मे पत्थर फेाकर नीचे सिर मांड कर थे 
हो गया और पीछे पत्थर फैहने का त्याग कर दिया तो बहुले फेंका हुआ पलर 
मिर पर चोट लगायेगा ही, पोछे पत्थर फेंकने का त्याग कर दिया तो बोई 8 
लगेगी | दीक उसी प्रकार पदले पाप कमे का बय किया उसका पे तो भोी 
ही पड़ेगा, पोछे सावद कम का त्वाग कर दिया तो दु ख नहीं भुयततां पड़ेगा! 
(सिक दुष्टान्त रे 
च्द् २१०. रोगादिक उत्पन्न होने वर मनुष्य को दृ़ता रखती चाहिए पर विलाया5 
हि 2 हि ॥ स्वामीजी ने कहा---उसकीो इस प्रकार सोबता धाहिए 
पा ञा गो के सिर पर कर्ज था ओर वह देता नही घाइवा था पर लेते दा 
झोबज हैक बब्ठ से लिया। तब मूर्य तो विसापात करता है और घदुर 
ः अच्छा हुआ बाद मे देना तो पड़ता ही, वह पहले ही मम मिंद 7 


शासन-समुद १७३६४ 


ओर सिर का बोझ भी उतर गया। इसी तरह रोगादिक उत्पन्न होने पर समझदार 
को--बंधे हुए कर्मों से छुटकारा हो दया --ऐसा चिन्तन कर विलापात नहीं 
करना चाहिए।' 
(घिवजु दृष्टान्त २७८) 
२११. पुर से विहार कर भीलवाडा जाते समय रास्ते में हेमर/जजी स्वामी 
को बहुत कष्ट हुआ। उन्होंने चन्द्रभाण चोघरी से कहा--'आज त्तो चिन्ता बहुत 
हुई।' चन्द्रभाणजी ने कहा --'महाराज ! स्वामी भीखणजी कहते थे कि भ्रदेशों मे 
क्लामगा (हलचल) हुए बिना कर्मों कौ निज रा नहीं होती । 
(भिवशु दुष्टाग्त १२०) 
२११. केलवा मे एक बहत बार-बार कहती कि स्वामीजी यहा पथारें तो मैं 
दीक्षा प्रहण करू । समयान्तर से स्वाभीजी वहा पधारे तब उस बहन को घव राहूद 
में बुखार आ गपा । सन्ध्या के समय स्वासीजी के दर्शन करने के लिए आई और 
थरपरातो आवाज में बोलो--'स्वामीजी आप तो यहा पधारे और मुझे वुखार 
आ गया | स्वामीजी को उसकी दीक्षा की घोषणा का पता था, अत उसकी भावना 
को भापते हुए पूछा - 'कही दीक्षा के भय से तो तुस्हें बुखार नही जा गया ?' उसने 
कहा--'मन में कुछ घबराहट तो हुई थी।' स्वामीजी बोले --'इस प्रशार दीक्षा 
का प्रसग आते ही घवराहट हो जाती है तो आजीवन दीक्षा का काम तो बहुत ही 
कठिन है।! 
दुर्देल दिल बाला व्यक्ति साधु-द्रत गहण नहीं कर सकता | 
(भिकु दृष्टान्त ३६) 
२१३. सेरवा निवासी चतुरोडी शाह ने स्वामोजी से विनति की--'मेरे मत 
में सयभ लेने की भावता उठती है । स्वामीजी ने कहा--“तुम्हारा दिल कमजोर 
है । दीक्षा के समय मोहवश तुम्हारे पुत्रादिक रोने लगे तद साथ-साथ तुम भी रोने 
लग जाओ तो ” 
वह बोला--'हा परिवार वालो से बिछुडने के समय स्मेहदश आयु तो मेरे 
भी आ। सकते हैं ।' 
स्वामोजी ने तत्काल उदाहरण देते हुए कह्मा--'जवाई 'गौना'' कराने के लिए 
ससुराल जाता है। वापस आते समय उसकी पत्नी बपने माता-पिता से बिछुड़ने 
के दु.छ में रोने लगती है पर उसके साथ-साथ जवाई भी रोने लगे सो लोयो में 
छछब३ उप्हएत हो अएल0 है ५ इसे सरड जो र्छु बनता है. उछके परिवार चाएे तो 


१. विवाह के बाद की एक रस्म, जिसमें वर-वधू को प्रथम बार अपने घर - 
लाता है। 
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मरण प्राप्त करना अच्छा है पर स्वच्छद रूप मे विहरण करना अच्छा नदी है 
तब चाद्भाणजो बोले --'मैं और भारीमालजी रवामी दोनों कर लें / स्वामीजी 
बोपे--'हम और तुप दोनो कर छें ।' ये बोले--'आपके साथ तो मही गरूगा।' 
आधिर अहरडार वश दे सप से अलग हो यये। उतका विस्तृत वर्णन स्वामी जी 
चूत अविनीत राश' भे पड़े । 
(पिन दुष्टाग्त १६५) 
२१८. बेल वा मे परिषद्‌ के बीच ठावुर भोण म्तिहजी ने स्वामी जी से पूछा-- 
“परहाराज ! मापक्ों गांव-यांव के खोग अपने यहा पधारने की विवि फरते हैं, 
आई बहिनों को आप प्रिय लगते है, भापको देखकर वे अत्यग्त प्रसन्न होते हैं, 
इसका बया कारण है?! स्वामोजी ने कहा--किसी साहुकार ने प्रदेश से अपने 
अर खूपाचार गहलाने के: लिए घर खरे के रुपये देकर एक ब सीद को भेजा | दह्‌ 
मैठ के घर पर पहुचा तब मेठानी उसे देखकर बहुत युश हुई । पर्म पानी से उसके 
दंर धुलवाये। अच्छी तरह मनुद्दारें कर-कर उसे भोजन करवाया और पास में 
बैठकर सेटओी के समाचार पूछने लगी --'सेठजी का शरोर बंसा है, स्वास्प्य कैता 
है? सेठजी कह्दां सोते हैं? कहा बैठते हैं?” इत्यादिक विविध समाचार कासीद के 
मुह से ज्यो-ज्यो सुनती, स्यो-स्यो सेठानी बहुत प्रसम्त होती पर कासीद को देखकर 
अस्त होते का कारण पति के समाचार सुनना ही है । इसी तरह हम भगवान्‌ की 
वाणी का प्रचार-प्रसार करते हैं, उनके गुणगान गाते हैं, इमलिए नर-तारी हमारे 
से खुश रहते हैं।' 
(भिकणु दृष्टास्त ८७) 
२१६, दूढांड के एक गाव में स्वामीजी पधारे, तब वहा के ठाहुर साहब ने 
अधेली (रुपये बा आधा हिस्सा) के टक्‍्के स्वामौजी के चरणों में भेंट किये। 
स्वामौजी बोले--“इम तो पैसे टकक नही लेते ।' ठाकुर बोले--'महाराज | आप 
सो मोहर के लायक हैं पर मेरा सामरथ्य अभी इतना ही है फिर कभी पधारेंगे तब 
रुपया नझर करूगा (! स्वामीजी ने कहए--'हम रुपये पँसे सोहर आदि कुछ भी 
घन-सम्पत्ति नहीं रखते। ठाकुर सुनकर बहुत बहुत प्रसन्‍न हुये और गुणगान करते 
हुए बोले---'घन्य है आपवी क्रिया को ।/ 
भिक्‍ु दृष्टान्त ८६) 
२२०. एक बार स्वामीजी पुर और भीलवाड़ा के बोच में विहार करके जा 
रहे थे, रास्ते में दूढ़ाड वी दरफ एक भाई मिला। उसने पूछा--“आपका नाम क्‍या 
है?” स्वामीजी बोले--“मेरा नाम भीखण है।' बह भाई विस्मित होकर बोला--- 
“वाह ! मैंने आपकी बहुत महिमा सुती थी पर आप तो अके ले ही वृक्ष के नीचे बैठे 
हैं। मैं तो जानता था कि आपके साथ मे हाथो, धोडे, रथ, पालकी आदि विदिध 
आइम्बर होया ( स्वामीजो ने कहा--'हूम इस प्रकार आडम्बर नहीं रखते है 


ज्श्ी 
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हपी हगागी मटिया है । सादु को वा दी एक जी बज शो मा दे। वा है। बह रहा 
द्रशसत कोफर स्पापी डी के १हकों पे हु हपा | 
(विुवु शा 0 
२२१ साधु के शररशपों को इसी बाप की मापा और धागा है मा डर 
छोटी महल) शो माता से प्राधित रिया है। तह के जि री है एव जी 
कोर जियडा अय है उये दिए के सपा कटा है। द।-पंर री पूवाएं बे ति! 
पढ़िः निश्नोज व... 
गाप ने भ्ातरू रत४ री माना, (रू थोरी दूजी गौरी रे। 
दंग दु्या ब्याअ गीपे नॉ, इतिएत रहृगा३ काती रे॥ 
(विएत इलि्ल री चोपरडार १ राह !) 
दि सुदजों घपुर सुजा। भ्रावक रगा रो धांग । 
बरतँ कर जाजजों एं, उप्तीं मर तॉगिडों ए॥ 
कई बूथ बाग मे द्वोय, भाँव धद्ररा दोव। 
फसल मढों मारिया हू, ररजों बारियां ए॥ 
मोवा सू निर्र साय, हीपे प्रयूरों आग। 
मोगा मन अति प्रणी ए, झब लेश तभी ए॥ 
विश्व मां गषों शुमपाय, धवु रो रायों इह्धय। 
माय में जोवे जरें एू, नेंगों मीर आर ए॥ 
इश हदि्टते जोश, श्रारदर ब्रत अब समाणां 
मविरत असेगी रहो ९, धदूरा सम कह्ों ए॥ 
सेवारें अविरय गोय, द्रताँ सामों जोय। 
ते भूता प्रमम एू, दमा प्म में ए॥ 
अविरत स्पू बधे कम, विद में नदी निरचें धर्म । 
तीनू बरथ सारिया ए, ते विरसा प्रारिखा ए ॥ 
(विरत इद्स्त री चौपई दा० ५ गा? £ में !! 
३२२ श्रावक् जब सामाविड और पौषध करता है तब भी उसकी मत्मा भी 
“अधिकरण' कहा है अर्थात उस समय बद्ते आदि जो जो खुलावट है उसमे वा 
कम का बध होता है। प्रतिमा और पादोपगमत अतय्न के समय भी वह गूटव 
है । उसमे चारित्र को छोड़कर सात आत्माए पाई जाती है । 
(पढ़िए आचाये भिक्षु रचित बारह बतो की चौपई दा? १९!) 
करण (करना, करवाना, अनुमोदद करता) योग (मन, वचन, काया) की 
जानकारी क्ये बिना व्यक्ति मोलिक तत्व को नहीं समझ पाठा 
१५ करण जोगा तगी खत्र पहिया यक्ता, सम भौखू तथी छाप लागे। 
(आवक महेशदासजी इत ढा० है गा? ११)! 
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२२३ रिसी स्यवित ने रवासो शे मे धूा “पोषण करने वाले शो गिसी से 
अपना मकान दिया उसको क्या हुआ ?ै' स्वामीडी ने बडा--'मेरे मर्तन में पौषध 
करो, इस तरह आशा देते दाले को धर्म हुआ।' गरी बार उपने झिर पुछठा-- 
“उसको मशान हिया उससे बया हुआ ? श्दामीजी बोते--'बपा सरान समरुषा दे 
हि है? मकान में सामायिक पोपध रूरने वो बाजा दो यह धर्म है, मगान तो 
परिषद है उसका सेदत करना हपा करवाना धर्म नहीं है । 

(पिषणु दृष्टाख २२७) 

३२४. १ई स्यवितयों ने धवामीरों गे बहां--सामायिक से प्रमार्जन करके 
चाज करने में थ्रादव को धर्मे होता है प्रमानेंत किए बिना खोज करने से पाप 
लगता है। स्वामोजी बोवि--/बोड़ो मच्छर आदि सामाविक में घटपय लगाते हैं 
बहुबगा काया के लगाते हैं या सामायिक के 2 यह दोवा--'बटवा तो राया के 
सगे हैं।' 

रदामीजी 'प्रमाजत करके घाज करता है उससे यह साम्राविफ भी रक्षा 
बरता है या शरोर गो ?' बह बुक बुद्धि रे बोला--रक्षा यामायिक की करता 
है। सवामीगो--'वांज न करने मे तो प्रत्युत सामाधिक की रक्षा व्यादा होती है, 
बर्यों कि सामापिक में प्रमाज॑न डिये दिना खाज बरने के तो उसने एमाय होते हैं। 
और अमान न करे तो खाज कर सश्ता नही, खाज से परे तो मच्छरादित इक 
सहते से अधिक कर्म-निजे रा होती है, उससे सो सामापिक पी विशेष पुष्टि होती है, 
इममिए वह सामाधिक बी रक्षा के लिये नही शरीर मी रक्षा के लिए प्रमार्जन 
करवा है 

अदाई द्वीप (जम्दू, धातवी खड़ और अर्धपुष्कर) के बाहर तियंच थावक 
सामायिक पौपध करते हैं, वया दे प्रमार्जनी रखते हैं? भापायिक की सुरक्षा तो दे 
ही करते हैं। 

वास्तव में अयत्ना न करना ही सामापिक को रक्षा है। 

(भिकदे दृष्टान्त २२५) 

३२४, विसी ने कहा--'पौपध में कुछ श्रावक त्तो सम्त्र अधिक और कुछ थोडे 
रखते हैं। धोई रखते वाले को अवत चोडी, अधिक रखने वाले गो अद्रत अधिक 
खगती है यह मान्यता तो ढीक है पर पौषध मे प्रतिवेखन न करने दाले को प्राय 
पिचत्त क्यों आता है ?' स्वामीजी बोले--'पौपध में प्रतिलेखन किये विना वर्त 
भोगने का त्याग होता है, इसलिये प्रतिलेयन किये विता बच्त्री को काम में लेता है 
तो उमके नियम का भग होता है। 

पौषध में शरीर भी पक अव्रत्न मे है, शरीर की सुख-मुविधया के लिए ही वह 
वस्त्रादिक का उपयोग करता है, अत वह सावश्-प्रवृत्ति है। जो वह दिक: पौषध 
में रखे, उनका प्रतिलेखन ने करे तथा उन्हें 2० 4 5 जे 
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तभी हमारी महिमा है। साधु को सादगीमय जीवन शोमा देने वाला है।' वह बुत 
प्रसन्‍्त द्वोकर स्वामीजी के चरणों में झुक यया। 
(मिक्यु दृष््रल १२४) 
२२१. साधु के भद्दाव्रतों को बडो रतनो को माला और श्रावक के बडी शो 
छोटी रत्नो री माला से उपमित किया है। श्रावक के जितना द्रत है उसे मगा। 
और जितना अव्त है उसे विप के समात कह्दा है। प्रत-अध्नत की पृषकता कै निए 
पढ़िये निम्तोकत पद्न, .« 
शाघ नें श्रावक रतनां री माला, एक मोटी दूनी नांती रे। 
गुण गुश्या ब्याहू तीर्य ना, इविरत रह गइ कानी रे॥ 
(विर्त इविरत री चोपई ढ्वा० १ गा 3 
द्िवरे मुणजों चतुर सुजान श्रावक रखता री खांग। 
द्रता कर जाणनों ए, उलटी मत तोगजों एं॥ 
केई रूप बाग में होय, आंत धतूरा दोग। 
फल नहीं सारिया ए, करजो पारिशया ए॥ 
आजा सू लिय लाग, सीचे धतूरों आय। 
मासा मन अति धणी एं, अब लेवा तणी ए॥ 
विण आब गयी दुमलाय, धतू रो रहयो डहिडाय । 
आम ने णोव करें ए, नेंगा नौर शरे ए॥ 
इण दिप्टते जाण, श्रावक ग्रत अब समाण। 
अविरत अलेगी रही ए, धतूरा सम कही ए॥ 
सेवारें अविरत कोय, ब्रताँ मामी जोया 
ते भूला भ्रम ए, हिमा धर्म में ए॥ 
अविरत स्यू ब्ध कम, तिण मे नहीं निश्दे धर्म । 
सीतू करण सारिया ए, ते विरला पारिया ५ ॥ मि 
(विरत इविर्त री चौपई ढा० ५ गा? में ! 
३२२ श्रावह्त जब सामायिक और पौषध करता है तव भी उसकी आत्मा को 
“अधिकरण कहा है. अर्थात उस समय अद्त आदि को जो खुलावट है उससे पाप 
कर्म का बध होता है। प्रतिमा और पादोपयसत अनशन के समय भी वहेँ गृह 
है! उसमे घारित को छोडकर सात आत्माएं पाई जाती है। 
(पढ़िए आर्य मिक्षु रचित बारह बतों बे चौपई द7० १० ।) 
जरण (करना, ब रवाना, अनुमोदन करता) योग (मत, वधन, काया) वी 
जापकारों जिये दित। व्यक्ति मौसिक तत्व जो नही समझ पाता ।' 
१. करण जाग तगी खबर पहिया वहां, साम भौंवु तणी छाप सागे। 
(क्रावक महेशदासजी इत दा? है गा रे? 2 
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महीं करवाते तो फिर पूर्ण करते की विधि क्यो सिखाते हैं ?! स्वामीजी मे कहा-- 
+एक मुट्ते (४८ मिनट) सप्रय पर साभायिक तो पूर्ण हो गई। पूर्ण करने हैं वे तो 
दोप की आलोचना करते हैं। आलोचना करना भगवान्‌ की आज्ञा में है। इसलिए 
डोप की आलोचना करवाने मे तवा पूर्ण करवाने की विधि सिखाने में दोष नहीं। 
अर्तेमान में सामायिक पूर्ण होने पर वह उठ कर चला जादा है इसलिए साधु पूर्ण 
नही करवाते (४ 

(मभिक्यु दृध्टान्द २८६) 

२३०, किसी भाई ने स्वामीजी से कहा--'खुले मुह बोलता हुआ गृहस्थ साधु 
को बहराता (देता) है ठब तो साधु ले लेते हैं पर एक धान के दाने पर पैर लग 
जाए तो उसके हाथ से भिक्षा नही लेते, धर भी 'अमूझता' (उसके धर की समह्त 
चस्तुए अकल्पनोय-अग्राह्म हो जातो है) गितते हैं, इसका क्या कारण है २ 

सस्‍्तामीजी ने कहा--“बहूराने मे काय-योग की प्रमुखता है इसलिए उठते 
बँठते, हलते-चलते अयत्ना करता हुआ बहराये, अयवा मुद्दू से फूक दे दे और साधु 
'भिक्षा के लिए तत्पर हो जाये तो घर असूझता करते हैं। साधु भिक्षा के लिए 
उद्यत न हो तो वह व्यवित दी असूझता होठा है । छुले मुह बोलना घचन का योग 
है, इसलिए बोलने से अयत्ना होती है । उसका धर ठथा बोलने वाला असूझता 
नही होता ।' 

"उबवाई सूत्र में कहा है--कोई व्यक्तित निन्‍दा करता हुआ दे तो साधु ले 
सकता है, जब निन्‍दा करता हुआ गाली देता हुआ बोलता है ठव वह कौन-सी पतला 
करता है ?ै इसलिये बोलने की अयत्ना से घर असूझता नही होता ठथा उसके हाथ 
से भी लेने मे दोष नहीं है ।/ 

(भिक्खु दृष्टान्त २६०) 
२३१ किसी दाता ने हर्ष सहित साधु को घी बहराया । साधु वी असावधानी 
से उसमे पड कर अनेक चीटिया मर गई दो उसका पाप साधु को लगेगा घृत दाता 
ओ नहीं । यदि साधु ने वह घी स्वयं न खाकर हर्ष सहित तपस्वी मुनि को दे दिया 
सो उप्तका मुनाफा (तोप॑कर ग्रोत्र उपाजंव आदि) उसको ही हुआ । मुनाफा और 
मुकसान अपने-अपने शुभाशुभ भावानुसार हो होता है। 

(भिकलु दुष्टान्‍्त १३७) 
३२. किसी व्यक्ति मे स्वामीजी से पूछा--/आप किसी को नियम दिलाते 

हैं, वह बाद मे नियम भग करेया ठो उसका पाप आपको लगेगा।' 
स्वामोजी मे कद्वा--'जिस प्रकार किसी साटूकर ने सो रुपयों का कपड़ा बेचा 
उसमे उसको कापी भुनाफा हुआ। अब यदि वस्त्र लेने वाला उससे दुंगुना सलाम 
उठाता है तो वह मुनाफा साहुकार को नहीं मिलेमा, अयर वह उस मोल को आग 
अ जला देता है त्तो उसका नुरूमान साहुकार के धर मे नहों पड़ेगा । उसी तरह 
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उत्पन्न होता है, उसमे तो पौषध को अधिक प्रुष्टि होती है पर इतना कष्ट सहने दी 
क्षमता नही जिसमे वह वस्त्रादिक का प्रतिलेखन करता है और उतको काम में 
लेता है। जिस प्रकार किसी ब्यवित के अनछाना पानी पीने का त्याग है, अब वह 
जो पानी छात्रता है वह पीने के लिये छानता है पर दया के लिए नहीं। यदि वह 
न छाने वो दया का दो अच्छा पालन होता है क्योकि नही छातेगा तो वह प्रीभी 
नद्दी सकेगा, इसलिए वह पीने के लिए छात्रता है वह घ॒र्मे नहीं है । 
(भिकखु दृष्टात २२६) 
२२६ कई लोग कहते हैं-- 'साघु का धर्म और श्रावक का धर्म भिल्द-मिल 
है।' स्वामीजी ने कह्ा--/चौये, पाचवें, छठे गुणस्थान की और ते रदवें गुधस्थात: डॉ 
श्रद्धा तो एक है पर स्पशना अलग-अलग है । जैसे पाती में अप्काय के असंडव जीव 
हैं, और 'नोलण” (काई) के अनन्त जीव है, इनकी हिंसा करने में पाप कूमे वा 
बच्ध होता है, यह श्रद्धा तो सबकी समान है लेकिन चौथे, पाषदें ग्रुशस्थान बाते 
तो पानी का आरम्म समारम्म करते हैं और साधु के हिम्ता का त्याग द्वोता है एव. 
लिए स्पर्गना म्िन्‍्ने भिन्‍ने है । अगर श्रद्धा में अन्तर पड़ जाये तो चौये पावदे गुण" 
स्थान वाला पहले गुणस्थान में आ जाये।/ आत्मा की क्रमिक विशुद्धि को गुर 
स्थान ब्रह्म जाता है । 
(भिक्यु दृष्टास्त २२१) 
३२७ साथु का गृहस्थ के साथ केवल धार्मिक कामों में ही संस्बस्ध है । 
पर स्वामीजी ने कद्वा--'जैसे मरा टुआ व्यतित काम में नहीं आता, वैसे ही है 
गृहस्य के सासारिकगामी में सहयोगी नहीं बन सकते। साधु के पास में कोई 
ब्वक्ति पांच रुपये भूल गया, उन्हें दूसरा ब्यक्तित उठाकर ले गया, साथ जानी हैं 
फिर भी बह थाकर पूछेगा तो साथु नहीं बताएंगे। साधु तो एक धर्मोपरेण और 
घाविक सहयोग देने के दी अधिरारी है / 
(मिकद॒ दृष्टाल्व २६०) 
२२६ एक बार थाली में बहुत सोग समझकर तेरापयी श्ावक बने तद 
विशेधिषों मे प्रचार करता ध्रारस शिया कि विजयपर्दजी पटवा दपये देकर इत 
को तेरापपी इनका रहा है। 
स्वामीजी में जब हिसी विपक्षी भाई ने उक्त वात प्रू्ठी ते उद्धेति कटा २7 
“जब ठुद्धारे खावक दपशे के लिये तेरापयी बन जाते हैं तो समझता चा्दिट हि 
है दारी मास्यशा को सप्रज्ा ही जहीं था। यरि वे सत्र रपये लेहर 
सपने हैं तो अवशिष्ट श्रावड़ों की भी आगा नहीं झूरती चादिये, कपो्ि है भौ 
कपरे विलते पर जा खक्तवे है अ्यक दूसरों के अनुयायी बन मकते है । 
(फिकल्‌ दृष्टास्त २१ ॥४॥ 
२२१. $ई ब्यक्तियों ने स्वामीजो से वृद्ा-- माय गहसथ हो सामापिह पे 
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लहों झरइारे तो सिर पूर्ण बरते वो विधि करे गियाओे है? शशमी री ने शहान-- 
*एश गुर ते (४८ घिसेट) समय पर सामादित तो पूर्च हो दई। पूर्ण व रते है दे तो 
दुत्य वो भानोषता बरते है। शालोंपता झरना भगरात्‌ को माता में है। इतिए 
दोप की अप्तोषदा करदाते मे शदा पूर्ण रएदाने री दिधि सिधाने में दोए हही । 
अरमान में सामादिक पुर्ण होने पर बहु उठ कर घना गाता है इसलिए सापु पूर्ण 
जही करवाते 4 

(पिक्णु दृष्टाग्ठ २८०५) 

२६०, डिसी भाई ने रदाभीरो से बहा-- धुवे दुह बोलता हुमा गृदरव साधु 
को शहूराता (देता) है तर तो साध ले लेगे है पर एक घात दे दाने वर पैर लग 
जाए सो उसके हाप से भिछा सहों सेवे, पर भी 'अगूगवा' (उसके पर दी समरत 
दातुए भरत्यनीप-अप्ाए हो झायी है) गिनते है, हमरा बरा गाएण है ?' 

रबामीजो ने बह्ा--शहराने मे गाप-पोग को प्रमुयता है इसलिए उठते" 
बंटते, हलते-चलते अपरना बरता हुआ बहूराये, अपदा मुह ते पूर दे दे और गापु 
पिक्षा बे लिए तन्पर हो जाये तो घर अगूशठा बरते हैं। शाघु भिन्षा मे लिए 
उप ने हो तो वह ब्यवित ही अपूशता होता है। रुले मुह बोलना बचत का योग 
है, पमलिए बोठने से अयरना होठी है। उसका भर तपा बोलने वाला अगृप्ता 
नहीं होता ।' 

“उद्वाई' सूत्र में शह्ा है->जोई व्यक्ति निम्दाव रता हुआ दे तो शाधुले 
शहता है, जब निरदा करता हुआ गाली देता हुआ बोलता है तद वह कौन-सी पत्ता 
अरहा है ? इसलिये बोलने को अराष्ना से पर असूगता नही होता तपा उसके दवाप 
जे भी लेने मे दोष नहों है।' 

(परिक्णु दृष्टाग्त २६०) 

२३१ डिसी दाता ने हुए सहित साथु को थी बहुराया । साथु की मगावधानी 
मे उसमे पष्कर अनेक घीटियां मर गई हो उसका पाप साधु गो लगेगा पृत दाता 
और नहीं । यदि साधु ने वह भी स्वय मे थाकर हथे सहित ठपरवी मुनि को दे दिया 
सो उसडा मुनाफा (तोषेकर गोत्र उपाजेन आदि) उसडो ही हुआ | मुनाफा और 
जुक्मान अपने-अपने शुभाशुभ घावानुसार ही होता है। 

(मिवणतु दृष्टाम्त १३७) 
२३२. डिसी स्पकित ने स्वाभीजी से पुछा--'आप किसी को नियम दिलाते 
हैं, यह बाद में नियम भग करेगा शो उसका पाप आपको छगेगा।' 

स्वामीजी ने कट्टा--'जिस भ्रवार ढिसी साहुवर ने सौ रुपयों का कपड़ा बेचा 
उसमे उसको बाफी मुनाफा हुआ। अब यदि वस्त्र लेने बाला उससे दुगुमा लॉमे 
'ज़दाता है तो बद्द सुताणय साहुकार को नहीं मिलेणा, अगर बह उस मास को आग 
मे जला देता है तो उसका नुकसान साहुबार के घर में नहीं पढेंगा । उसी तरह 
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हमने किसी व्यक्ति को त्याग दिलाया तो उगाा साभ हमे तो मिल घुता | बाद मे 
लेने वाला [नियम का गर्यग्‌ पालन ने (करेगा तो दोष उसे ही लगेगा पर हमतों 
नही सगेगा । 
(मिकय्‌ दृष्टाल १3६8) 
२३३ कई विरोधी लोग कहते हैं--.'भी यणजी की ऐसी श्रद्धा है कि वररे को 
बचाने के बाद में वह कूपले घायगा। कच्चा वानी विये गां, दहत्यादिक अनेक आारम- 
समारम्म करेगा उसय्रा पाप बचाने व: ले को लगेगा । रवामीजी ने वहा - हैहारी 
मान्यता तो इस प्रकार 2ै--असयनी जीव को बचाने के बाई वह अनेत था राम- 
समा स्थ करेगा उसकी अनुमोइता का बाव उसी समय भगवान ने देखा इतता 
उसको लग चुका । लेगिन नुम सोग फिसी को तय स्था वी धारणा करवाते हों हि 
आगे होने बाली तपस्या वा धर्म हम होगा । ऐसा सोचकर तुम उम्े घारणा करवाते 
हो, तुम्हारी इस मा्यता के अनुमार असयतो जीव को बचाने के बाद वदू आरम्म 
समारम्भ करेगा उमका पाप तुम लोगो को लगेगा क्योकि जब आगामी वात 
पीदे से धर्म होता है तो पाव भी लगेगा।” भगवान में कहा--'प्राणी को धर्म और 
पाप शुभागुम भावनानुसार वर्तमान मे ही होता है पर पहले पीछे नहीं ।' 
(भिवयू दृष्टातत १३२) 
२३४ किसी व्यक्त ने स्वामीजी से बहा--वर्तमान में जो साधुन्याशिया 
हैं उनमें अवक प्रकार के अवधुण दिखाई दे रहे हैं । कई ईर्या, भाषा एव एपादिक 
समिति में स्थलना करते हैं, बच्यों में श्रोष, मान, माया और लोभ को विगेर 
मात्रा है,! इत्यादि स्वामीजो ने उसे दृष्टान्त दवप्रा समझाते हुए कट्दा--ए१ 
अहितार ने हजारों रुपये सगाइर एक नई हवेली बनवाई। उसे जाली झरोयो 


और विश्र।दिक से इसना सुशोभित किया कि उसकी महिमा सुनकर हजारो लोग 
उसे देखने के लिए आते और मुक्त-कठो से उसकी प्रशसा करते। वहा एक मगे 
आया और दाना देखकर बोला--सेठजी ! हवेली में जो पाखाना (शौचालर) 
हे है, वह अच्छा नदी दै। सेंठजी मे कहा--पाखाना तो मल-समूत्र के विर्जत 
आर ता है उपचे अच्छी वस्तु बसे होगी। तुम्हारा ध्यात देसी के 
जो का ते 3 पर न जाकर इसको तरफ ही गया, मयोकि तुम्हारा दृष्टि- 








मय अवामोजी ने उबत उन को चित करते हुए कट्मा--'साधु के सब और 
हा हनी के समान है। छटमस्‍्वता के झारण यत्किबित्‌ स्थलनाए दतो हैं 


है शक कप डपवाग आई गटस्या के ददते दिल जो विशेष भोजनादिक दिया दा शए- 
जाया जाता है, उसे घारणा क्ह्ते5 9 
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ये पाछाना के तुल्य हैं। जो गुशग्राही व्यक्रित हैं वे तो सयम तय आदि गुणों को 
देखते हैं और उनकी गरिमा गाते हैं, जो छिद्वास्वरेदी होते हैं उनकी दृष्टि एकमात्र 
अवगुध की तरफ ही जातो है ।' 
(भिकणु जश० रसायण ढा० ३६ गा० १ से १८ के आधार से) 
२३५ कोई साधु उरगेग न रदूते से बार-शर घुटि कर लेता है पर उसरी 
नीति बच्छी है तो साधु ही है। इम विय्रय मे स्वापीजी ने कहा--उपाश्य मे 
अताज का द'ना पडा था उसे देखकर गुरुजी ने एच साधु को /जिष्प 
थह घान्प का दाना पडा हुआ है इस पर पैर मत देना ।' उसने कह्टां--'हा गुरुइेव 
मैं नही दूगा । भोडी देर बाद भ्राते जाते समय उसने उम्र पर पैर दे दिया । 
शुरु--तुमछो मना किया था फिर पैर क्यों दे दिया ? 
शिष्य--स्वामीताथ | उपयोग न रहने से घूल हो गई। दूसरी बार फिर पैर 
खगने में गुर ने उसे सजग किया। बह फिर घबोला--'गुरुदेव भूल हो गई मैं फिर 
ख्यान न रख सका /' गुरुजी ने कहा--सावधात रहता, अव की बार पर लग गया 
तो कल छह विगय का परित्याग करता होगा, उसने गुश्वाणी को स्वीकार किया 
पर तीमरी बार फिर अमावधाती से पर लग गया । 
इस तरह उपयोग ने रहने से उसकी अनेक बार गलती हो गई पर उसकी 
नीति शुद्ध है, दोपो को रथाप नही, इसलिए वह अगाधू नहीं है। पर जो भोहनीय 
कर्म के उदय से जात-वूझकर वार-वार दोपो का सेवन करता है, दोषों की म्थाप 
करता है और दोपो का प्रायश्चित भी नही करना, वह अमाघू होता है । 
(भिक्जु दृष्टान्त २१४) 
२३६ भगवान्‌ महावीर ने भावती सूत्र के २५ थें शतक मे कद्दा है--'साधु 
साश्खियों के चरित्र-पर्याप में अतस्त गुणा अतर रहता है। कईपों के चरित्र की 
निर्मतता क्रम और कईयपो के अधिक होरी है। किर भी वे सयभी हैं और उतमे 
छठा गुणस्थान है। ज्ञाता अध्ययन १० में एक-एक साधु को इृष्णपक्ष में एक्म के 
चाई की यावत्‌ एक-एक को पूनम के चन्द्रमा की उमा दी है।' पढ़िये स्वामीजी 
द्वारा रचित पद्चं-- 
हीण वृद्धि पजवा में होय ए, प्रगड शतक पच्चीसमों जोय ए। 
फेर जनत गुणों पजवा भाय एं, सो पिण चारित्र गुण सुखदाय ए ॥ 
दशम घेन शाता मे दयाल ए, कहयो चन्द दृष्टान्न कृपाल ए) 
एकम आदि पूनम चंद वेख एू, चलि विद पद चद विशेख ए॥ 
(पिकखु जश० रमायण ढा० ३६ या० ३४५, ३६) 
२३७, किसी व्यक्ति ने आवेश में आकर स्वामीजी से कहा---तुम्हारी श्रद्धा 
ओर आधार मे भ्रपद बहुत है / स्वामोजी बोले--'हमारी श्रद्धा तथा आचार तो 
शुद हैं, पर तुम्हें ऐसा हो दिखाई देठा है॥ जिस प्रकार आखों में पीलिये का रोग 
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होने ऐे सव चीजें पीली-यीसी ही दियाई देती हैं, उसी प्रकार स्वयं की थद्धा क्‍पट 
युक्त होने से दूमरे को श्रद्धा बुरी सगती है। ” 
(मिक्यू दृष्टान्त ३ हे 
२३८. किसी भाई मे स्वामीजी से प्रष्झा--'आप जहां जाते हैं वहां लोगों मे 
घसके क्यो पड जाते हैं ?” म्वामीजी बोने--'जिस प्रकार गांव में गागरी मल 
बादी) आकर कहता है कि कर सुबह डाक नियों को नीते कांटे में जनाऊ़गा तद 
डाकनियो के तथा उनके शातिजनों में धसके पड़ते हैं पर टूमरे लोग तो खुश होते 
हैं। उसी तरह साधु गाव में आने से शियिलाचारी साधुओं के तथा उनझे अनुयायी 
श्रावको के दिलों में धप्तके पड़ते है परन्तु हयुकर्मी श्राणी तो बहुत प्रसन्‍त होते हैं 
ओर अपने भाग्य को सराहने हैं कि हम साधुओं का व्याख्यान सुनेंगे, सेवा करेंगे, 
शान का अम्यास करेंगे तथा पात्रदान का साभ लेगे।! 
(मिव्सु दृष्टान्त २६६) 
२३६ जो मिथ्या पक्षपात करते हैं उन्हें माथु अच्छे नहीं लगते। कार 
स्वामीजी ने कहा--एक ज्दर बाला आदमी जीमनवार में भोजन करने के तिए 
गया।' वह दूसरे लोगो को कहने लगा--'पकवान तो सारे कहुवे हैं।' लोग 
बोले--'हमे तो पकवान मीठे ले हैं पर तुम्हारे घरीर में ज्वर है इसलिए तुम्हें 
कहते लगते हैं। इसी तरह साधु प्रिय नही सगते का कारण है हि वे मिध्यात्व रोग 
की पीड़ा से ग्रस्त हैं। 
(मिवयु दृष्टास्त ३०३) 
९४०. स्वामीजी के साथ चर्चा करते समय एक व्यकित न्याय सगत बात की 
भी स्वीकार नहीं करने लगा तब स्वामीजी बोले---'वैद्य ने एक रोगी को पीने के 
लिए औषध दी और पढ्ा-- इसे आख भीच कर पी जाओ। तुम्दारा रोग मिट 
जायेगा! रोगी बोला--'म इमे मुह में तो नहीं लूगा मेरी पीठ पर डाल दो, 
अगर आपकी दया अच्छी है तो पीठ पर डालने से असर दिखा देगी ।' वैद्राज ने 
ला मू् । इसको दिये बिना तो रोग नही मिट सकता ।' उसी प्रकार आगम 
तथा साधुओं के बचनो को देदयगम करने से ही मिच्यात्व रूप रोग दूर ही सता 
है परन्तु केयस सुनने से द्वी नही ! 
(भिक्ू दृष्टात्व २६६) 
२४१. पीपाड में भौयदजी स्वामी ने एक गाया कद्दी-- 
अति वरतु ने मोल लरादे, सुमत गुप्त हुई खड़ जी । 
सदा पाचूई भागा, चोमासी नो दड जी।ा 
(माध्वाचार री चौपई ड्ा० १ गा* १) 
मोजी रामजी बोहरा ने पढ़ गाया शुनकर एक स्यहित को बुलाकर क्हा-< 
“अरे जग ! ( नयशाज) सच ऋ सथर भा उरी 
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घर ही लूट लिया और उप्त पर दण्ड फिर कर दियां। दैंसे भीयणजी पच महांद्रत 
का भग हुआ भी कहते हैं गौर ऊपर चार मास का दण्ड भी। स्व्रामीजी ने 
शहा--पाव महाद्रत भग होते पर चार मास का दण्ड आये ऐसा इस गाया से 
नही कहा है। पोच महादतों का चार मास का प्रायश्चित आये इतना भग हुआ 
ऐसा कहा है। भत्येक गाया के शब्दों को न पकड़ कर उसके हाई को समझता 
चाहिए।' इस तरह स्वामीजी ने उनको समझा दिया। 
(भिक्‍्यु दृष्टान्त २८४) 
२४२. बुछ नामधारी साधु लोगों को सच्चे साधुओ से बहकाते हैं। इस पर 
स्वामीजी मे कहा--'भुगु पुरोहित ने अपने बेटों को पहले बहराया था। उसने 
उन्हें कहा कि साधुओं का कभी विश्वास मत करना, उनसे हमेशा दूर ही रहता । 
पिता वी वात मानकर बेटे साधुओ से भय खाने लगे | एक बार जब साघुओ कए 
सम्पर्क हुआ तो उनको यथाये ज्ञान हुआ और वे दाप की बात को भिध्या मानकर 
दीक्षित हुए। उसी तरह सच्चे साधुओ को जो बुरे बताते हैं उतकी बात सुनकर 
उत्तम प्राणी सच्चे साछुओ का सपर्क कर सही तत्व की पहचान कर लेते हैं ।” 
(भिकरु दृष्टास्त २०४) 
२४३ क्छ देश वासी टीकम डोसी के अनेक बोलो में शका पड़ी । वे २६ 
पन्ने शक्राओ के लिखकर लाये स्वामोजी से चर्चा-वात करते-करते ज़यभग २६ 
बनने की शकाएं तो मिट गईं। स्वामीजी के चरणों मे झुककर वे गद्गद्‌ स्वर मे 
बोले-- भगवम्‌ ! आप न होते वो मेरी क्‍या गति होती ?े आप तो तीयेकर के 
सपान हैं, मेरे प्रश्नों का आपने बंहुत सुन्दर ढंग से समाधान जिया है, इस प्रकार 
उन्होने बहुत गुणगान क्या 4! 
स्व्रामीजी को बनाई हुई जोड़े (रचताए) सुनकर वे अत्यन्त प्रभावित हुए 
और बोले--'ये जोड़ें तो आयरमों की रिर्यूक्तिया ही हैं / बहुत दिन रुवामीजी की. 
सेवा करके वापस कच्छ देश मे गये ॥ 
(भिकदु दृष्टान्त १६४) 
२१४४. सप से बहिभूतें मुति वीरभाणजी ने दुदाड के एक भाई को शदाशील 
देता दिया। समयान्‍्तर से स्वॉमीी वहा पघारे तद वह आया तो सही, पर 
समस्कार नहीं किया। स्वामीजी ने उसे सामाविक करने के लिए कहा । तब वह 
बोला--'सामादिक दो नही करूगा, क्योकि सामायिक में कदाचित्‌ मेरे मुह से 
आपके लिए 'स्वामीजी महाराज शब्द निकल जाये तो मुझे दोष लग जाये । 
स्वामोडी ने वहा--/एक मुहतते का संवर कर लो ।' 
तद्व उसने सवर किया। स्वामीजो ने एक शका का समाघात कर उसे निशक 
बना दिया । बहू अपने अविनय के लिए द्षमा मागता हुआ पैरों में शिर पडा । 
(मिवु दुष्टान्त १५५) 


ट 
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२४५ बकैशया में अचक्षु और मंद-बुद्धि एक नगजी नाम का भाई या हे 
बीरभाणनी ने स्थामीजी में कहा--'मैंने नगजी को सम्पगूनृष्टि बना दिया है। 
स्वामीजी योचे--“सम्यकत्वी बने वैसी तो उसी बुद्धि भी नही घी वो उमें डमे 
सम्पन्‍ाती बनाया और क्या तर्न्‍तात सिखाया ? वीरमभाणजी बोवे ० ओरसरो 
दोरी भव जीव/ यह दाल तथा 'नस्दव मणियारे! का ब्यादपात सिखाया । 

बुछ समय बाद स्वामी भी केल वर पधारे तद सगजी को पुछा--हुती नदी 

मणियारे का दवाझपान सीधा है, अल बताओ वह 'सगिया' खढ़डीवा है, मोने 
का है या कद्मान्षी घालाका ” सगजी बोले--'सणिया तो सोते का ही होता बाहिएं 
बधोकि उसका वर्णन शास्त्रों में बतलाया गया है॥ फिर स्वामीजी ने पृ ० 
'ओपदधणा बी ढाल में आया है--'साधवियां ने जडणों भाल्यो' पहा मे शीयों 
[धरममी) कौन-सी है ? गाड़ी लुद्धारों वाली छोटी है अथया स्थातीय गुद्दा दल 
बडी २ नगजी में कह्ा--'ये तो बड़ी धविया ही होती चाहिए करो शा्पों मे 
बालाई गई है ।' 

स्थामीजी ने मत में समझ जिया कि यीरमभागजी ने नंगजीं को फ्म्दारी 

माने वी बात कही थी बड़ गलत है। जिस प्रकार कोरडू (अख्ध्िक शेर मु, 
मार ) धारय नहीं सीजता उसी तरह बुद्धि के बिना मनुष्य सम्यफ्पों वही बी 
राशणा। 

(मिवयु दृष्टाटो २ गे 

२८६ पुरुमे गुतार ऋषि को चर्चा के प्रसंग में स्वामीजी ने पृ 

डररक पी जी पाप खगगा है या नहीं ?' गुनार ऋषि ने बहाट- गरशरी जो 
दोष तरों सका । ।ब्रामीनी - गह्यय्यी मियन का सोवन करे तो ? मुतारती 5 
बाय हा नही सगता वर यय में शोमती प नहीं हैं। हयामीजी ते तोगरी बार प्र 7 
धनिर पर वाधिश (रपये) बाघ्रकर कै तो ? इत्यादिक विदिध प्रर्त पूरे 7९ 
दवाई अयाव देन में अगपये रद्धे। कोघायश में आहर अहरह वो 
बय। जितसा एवं शा से बातयोत क रने से ही शक का रमाधात को सती है! 
(लिकत दृष्शल ५१ 

२४३ रवामोनी गे सोरों ने कहा--'इग अठ बुद्धि वा हगी डॉ 

अफ्दएए। स्वामोजी बोवे--दाक, मूग, मोड और चगे की होती है पर 72? रे 


जेट है है कैसे ही हे टा्मी दद्धिवान्‌ मजुरय ही थे के मसे को सम सती 
चर मद -झरि सदी + 





सो टरुए 


(मिफ्पुदृ्घाता १४१) 
२४६ आरर सम्बधप है खाजको न स्वाभोजी ते कडा-+जाव इसे व हो 

हार (#ह:) हर हें सकती दी दोजे---तीक- हें इस भी करी दियाई देता 2 
हर टिहाच कर सन दिख २ झइ आपदा कुषी आप इढे दोसों का भी पद री 
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चलता तब छोटे दोष तो समझ मे हो कंसे आये ?ै| 
(प्रिवु दृष्टान्त १७४) 
२४६, जिसका थ्रद्धाचार टोक नहीं वे बहने हैं--'भीयणजी हमे साधु नहीं 
मात ४' झ्वामीजी ने कहा--/काली तो राव काले बर्तन मे बनाई, अमावस को 
बाली रात्त, जोमने बाला तथा परोसने वाला अधा। भोजन करने वाला कहता 
है--ध्याव रखना, कही कक्ड, सकडी, जोव-जन्तु आदि भोजन में न आ जायें। 
'परस्तु सब काले ही काले मिले वहा क्या टाला रह सक्तता है, जिनके शुद्ध आचार 
एवं विचार नही वे वरतुत साधु व थ्रावक कँसे हो सजते हैं?” 
(भिनचु जशभ० रगायन ढा० ३४ या ११ से १५ के आधार से) 
२५०. जहा तेज हदा चलती हो वहां पर आटा पीसने वी घटी रखी हुई है । 
एक चहिन पोसती जाती है और आटा उडता जाता है। रात भर पीमनते के वाद 
जब बह क्षारे को इकट्ठा करने लगती है तो उसको कुछ नही मिलता । वह तो 'रात 
भर पीसा और दकती में उसेरा' वाली कहावत्र को चरितार्य करती है। जो साधु- 
भरत तथा श्रावक श्रव को स्वीकार कर जान-वूझ्कर दोप लगाते हैं उनका 
'आयग्चिल नहीं करते तथा दोपो की स्थायना करते हैं उनके पास में विशेष कुछ 
नहीं रह पाना। 
(पिबयु दृष्टान्त १७५) 
२५१, एक वन में एक सिह रहता था। एक दिन उसे भध्य के लिए घूमने- 
“घूमने एक स्ियाद मिला। शैर उसे खाने लगा तब वह सियार बोला --“मेहाराज ! 
मेरे छोटे से शरीर से ठो आपके कलेवा भी नही हो सकेया, अत मैं आपके लिए 
कोई मोदा-वाजा शिकार ले आता हू, कुछ देर आप ग्रुफा मे विराजें /! सिह मे 
उसी वाढ मान ली । सियार को क़िरते-फिरते एक गधा मिला। उसने उससे 
बहा--/हमारे जगल में बादशाह (प्रिह) का मत्री मर गया है, उसे प्रधाव की 
आवश्यकता है इसलिए तुम मेरे साथ चलो, तुम्हे वह मत्री का पद दिया जाएगा। 
पद का नाम लुनते ही ग्रधे का मन लखचा थयरा और वह झटपद सिया? के साथ 
ही गया। उधर पिंह भूखा तो वंठा ही घां, गधे को आने देखकर धहूकता हुआ 
सामने आया कि गधा घवराकर भो-भों करता हुआ वापस दौड गया । सियार ने 
“मिह से कहा--'मैं ठो बडी सुश्किल से शिक्तार लाया और आपने शीध्रता की 
जिससे बह भागकर चला गया। अब दुवारा मैं फिर जाता हू, किसतु जाप जल्द- 
बाजी मत करना। 
सियार वापस घूमता-घूमता गधे के पास आया और घोला---जरे भैय्या ! 
"तुम तो भोले के भोले ही रहे, हमारा राजा तो भावी प्रधाव समझकर तुम्हारा 
स्वागत करने के लिए सामने आया और त्तूं मू्खेता कर इस प्रकार भाग खड़ा 
हुआ। 
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आईथी? |! 

आगसतुक--यद्द बाहर थी और अभी कोई एक पहुर पहो ही जिसे मारे मै 
तुम आये हो, 'उसी मार्ग गे वह लौटी थी । 

विनीत छात्र--वह हिस वाहन पर सढ़कर आई थी ?ै 

आगन्तुक-- टविनी पर । 

बिनीत छात्र--वह़ दीतों ही आयों से देखती होगी ?ै 

आगस्तुझ- महीं, वह कानी है। हि 

बिनीत छात्र की ही रब बात ठीक निकली तो अड्तीत छात्र मेन मं 45 
दुखित हुआ । दोनों बढ़ी साताव के किनारे वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे कि एर है गा 
वानी भरते के लिए वहां आई। बड़ अपना धडा भर सौट रही थी। दोतों शर्मा 
छात्रों को जब बद़ा दैठा देखा तो वड़ भी उतके पास चली आई। पहित समभार 
उसने नमस्कार किया । उपके दिल में एक बहुत वही व्यय थी। यह उतमे कहते 
सगी'--पहितओ | मेरा लद का विदेश गया है। आज बारदू वर्ष पूरे हों रद ही 
उसका कोर्ट भी समाचार नहीं है। आप पढ़ें-लिसे हैं, अत बुद्धिया पद दंग का 
बह बताने को छृषा करें हि वह सयुग व कब घर सौटेगा ? 

अपनी बेदता की बात बहले दुए बुद्िया की आखें डशइवा बाई शरीर 
धूजने लगा। उसरा परिणाम यह हुआड़ि शिर पर रपा हुआ बाती में भए 
दा गिर पडा और बड़ फूट गया। अविनीत छात्र तत्काल द्वी बोल उड़ा 
बबुद्धिया । तेरा बेटा मर गया, वह अय घर नहीं लौट मेगा / अगिवीत छत के 
इस कयन में बुद्िया के धीरज के बाघ को तोड़ दिया । वह और अधिक ड्यवित हों 
गई। वड़ कपन संवमुच ही आपात पदूवाने वाला था। डिस्तु दुबरे ही हा ली 
छात्र बोत पद्ा--'माताओी ! चिस्ता सत्र करो आपडा लड॒गा आतसद मे है मोर 
अभी आप जब घर जाओगी तव आपको यह घर पर बैंदा मिद्ेया ?” बुहिया 2; 
द्रस कया मी बदुत सालोर टुआ। उसका दू.घ हवा दो गए। । दे दौडी हुई पर 
गई! ज्पॉही अपने आगन में घुगली है त्पोटी अपने इकलौले साल कीं वटा बंद 
देधती है। बढ़ सो यासो उतने लगी। बेटा । विश्वास कर मैं अभी थाई हें 
गहती हुई उल्दे वैसे दौडी । हाल्ताव पर आई और विनीत छात्र के पैरों पहने अप 
बोली --'बाद पहितिजी आप तो बद्ाजानी हैं। मानों सारा सगार आपकी ऑ्े 
के शामते ही नाथ रहा है। आपका कथन पूर्णत सच निकृता है। मेरा 
आज जवां मैं घर पटु दी, बद्टा वैंठा मेरी ही व्रतीक्षा कर रहा था ।' 

जुड्रियां का बह कहना मदिनीत छात्र वर तमाचे गा काम करते हगा। मई 
मत ही मंतर उबवने खगा। दोनों हो दार यह सच्चा तिकला और मैं शूटा। ब् 
ने अध्ययत कराते में सकमुच् ही बश्मगात रखा है। डुड़िया श्तीत छा में आए 


धर घलो के विए आर्ट करने सगी । बह बड़ा गया भी । बुठिया सै मरते साहते 
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बेटे से सारी घटना कह सुनाई। बुढिया और उस लड़के ने उस छात्र का बहुत 
सम्मान किया। 
अपने कार्य से निवृत्त होकर दोनो ही छात्र गुद के पास लौटे | अविनीत छात्र 
पहुंचते हो ग्रुढ पर वरसने लगा, पक्षपरात का आरोप लगाने लगा। बहुत बुरा- 
भला बोलने लगा। यरुर ने उसे शाम्त करते हुए पूछा--आखिर घटना क्या है वह 
तो बताओ ताकि उसका कुछ उपचार किया जा मके ? 
अविनीत छात्र ने दोनों घटनाएं सुनाई। वह वोला--“आपने इसे ज्ञान अधिक 
दिया, अत* इसका कथन सत्य प्रमाणित हुआ और मुझे पूरा ज्ञान नहीं दिया, अत 
अमत्य।' 
भुछद ने दोनों ही छात्रों से पूछा--'दोनो ही घटनाओं का फलित तुम दोनो ने 
किस आधार पर निकाला २! 
अगितीत छात्र ने पहनी पटना के बारे में कठ्ठा --'जनोन पर बड़ा पाव 
बिछ्ित या । बह हाथी के अतिरिकत् और किसका हो सकता या । मैंने तुरन्त बह 
दिया कि यह पांव हाथी का है ।' 
हिनीत छात्र से गुर ने पूछा--'दूने दिख आधार पर क्ह्ठा ” विनीत शिष्प 
बोला--'गुरबर । उन विज्धो में ईपद्‌ अःइता (थोड़ा भोलापन) ४॥। हाथो रे 
पांव में बह आता नहीं होती, जब कि हथिती के पांव में होती है। हाथों पर 
राजा-महाराजा आदि थे हो व्यक्ति सदारी बिया करते हैं, अत मैन बडे 
आगानी से यह घतला दिया ।/ 
शुरु में दितीत छात्र से बीच हो मे पू्टा--“रानी शा गर्भदती होता तूने किस 
आधार पर बद वाधा है| 
दितीव छात्र --'गुरशी ! मानूस पश्ता है, रानी एक जँ्ह नोवे उत्तरी थी । 
धहाँ उसपर हपेसी जमीत पर टिर गई थो, अत हाथ वो रेयाएं बालु में स्पष्ट 
होती पी । हैने उन रेपाओं के आधार पर हो उसे स्रद-प्रभूता (शीध्र स्तान 
पैदा १ रने दासी) घसादा 
पुएजी--हूदिती वे बानी होते का हुसे ब॑ मे कान हुआ । 
दिनीत छाष--मार्गदर्ता पोष्ठे द लगाओं वो दद थातो हुई गई, ऐसा उन 
पोषों में ही हात होता दा दिस्‍्तु उसने एक ओर के हो एाये दोनों शोर बे नदी । 
बहि उसके दोनों ऋाखे होती तो दोनों ओर के पोधे घाटी । 
मु ने दूसरों घटना के आधार दे दारे से होनों छात्रों से यूछा तो अब्नोत 
मे बह!--'बुढ्िदा बे सिर दर घश था। बात बरते हुए बह पट पड़ा दा, अब 
उमबा परिचाम तो यही होता चाहिए था दि उचदा सदा थी मर दरा 
शुह दा सवेत पावर दिनीद छात्र मै कटटा--'गुध्यर ! इधर दह सहे है दि 
इह् घूष दवा था, हि उत रूमर को प्रह वि बुछ छिस्त दी। हैजे कारों झोए 
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नजर दागी तो जात हुआ--प्राशाग आकात में मत रहागा, अपर 
रवेच्छ था। उममे विकित माक भी मवियया मरी थी। शी सुदहारती हुगा घष 
रही थी। पढ़े के फूड जा। से वानी बहकर तालार में जा मिषाा चा और पड की 
मिट्ठी मिट्टी म। आग मुझे देह रपये ब्रतिभाधिण मुआ ।क मुतियाता सहका मी 
उसे शीघ्र ही मिप्त काना चाहिए । 
गुर में बत्मनात के साय रद कगने हुए अधितीक छात्र हे पृष्ठा-रोों 
शिष्य ! मैंने ये बाते इसे कर बगाई थीं। अगिनीफ छाव का धिर शुक्र गश। गुर 
ने बहा -'निरमिधानता और बहा के प्रति समर्पण भाषा ही मगुर्य को भागे 
यड़ागी है।! रवामी जो ते उक 5 घटता को निश्तोतत प्चों में स्यकत हिया है-- 
कैइ बितीय अविनीक भज्या दो गुर करें, विश दिने सहित भवियों नीत हो। 
वि में मूधोई मूते ने गूषो अर्थ कहे, भश-भण ऊपो पहे अवितीत हो। 
ए दोनूई बोली में अगिनीत शूगे पहुयों, शौक उतरियों व्रितीत हो। 
जब अधिनीत घेष परृषो गुर ऊलरे, कहै मोर्नें सं मणायों दष्डी रीव हों॥ 
(विनीत अविनीत री चौपई ढ्ा० ३ गा० १४, २१) 
२५६ एए वार एक योगी भासग पर बैठा साधना कर रहा पा । उसके पास 
में ही एफ घूहा इधर-उधर घूम रहा था। इसने में एक बिल्‍्सी उसे हपटते के 
लिए आई। योगी ने अनुफपा साइर मतर पढ़ा और भद्दे को विताव बसा दिया। 
दिल्लाव वी धुपराहट को देखकर बिल्ली भाग थट्टी हुई। इसने में हो एक कुता 
दौड़ा आया, ज्योही विलाव पर शपटने लगा कि योगी ने उस्ते शिकारी ठुत्ता बता 
दिया। शिकारी बुत्ते को उछल-शूद देखकर एक चीते मे उस पर ताक लगाई। 
योगी मे उठे सिह बना दिया । छोर को देखकर चीता भी जान हथेली में रधार 
भाग गया। 
5 मिद्ठ के पेट प्रे जब चूहे दौड़ने लगे तब इधर-उधर घिकार की टोह मे दृष्टि 
मी सामने माला हाथ में लिए बैठे योगी को देखकर सिह धाने को दोह। 
छह की दुष्टता पर योगी का मन तिसमिला उठा, दुष्ट ! मैंने ही तो तुझे पूहे से 
शेर बनाया और तू मुझे हो खाने को दौड़ता है? योगी ने मप्र पढा--'पुनर्मूपिरों 
भय की ध्वनि निकालते ही सिह गायब हो यया, वही चूहां योगी के आस-पास 
दोडने लग गया। चूहे को देखकर फिर दिल्ली आई और उसे चशाकर घलती 
थनी। योगी का मन अब ध्यान से हटकर उस घटना के मर्म पर जा पहुंचा-- दुष्ट 
मो कितना ही ऊंवा धढ़ाओ आधिर बह अपने उपकारी को ही खत्म करने कै 
लिए दौहता है।' 
(विनोत अविनीत री चौ० ढ्रा० १७ गा० १ से € के आधार से) 
२५६ यह उस शमय की बात है जब जोवन की आधुनिक सुख-सुविधाओं का 
अमाद षा। अच्येअच्छे घरों को स्त्रियों को पनचट पर जाइ-२ वानी जाता पड़ता 
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आा। इसलिए घनवान पिता अपनी बेटी की सुविधा को घ्यात मे रखकर पानी 
साने के लिए गदह भो दहेज मे दे दिया करते थे। एक महाजन की पुअ्रदघू पीहर 
से एक यदहा लाई किन्तु वह गदद्वा बढा दुष्ट और कुटिल था। भार ढोने से 
बठराता था। वह से झ्वाजाद होने के लिए उसने एक चाल चली | 'एनी के बर्तन 
लेकर थोडो ही दूर चलता कि किसी दीवार से टकराकर उन्हे फोड डालवा। 
प्रतिदिन केः इस दंग से घर बजे तग आए गये ६ मिट्टी के घद्दों की जगह झद ताबे 
और पीतण्त के कल्नंश उस पर रखे जाने लगे, किन्तु फिर भी वह उल्टान्सीघा चल 
कर पानी गिरा देठा, बर्तनों मे सोच डाल देदा॥ उसकी इस दुष्टता से सभी हैरान 
हो गये करें भी क्या ? आखिर गदहे के कान कतर कर उसे खुला छोड़ दिया 
गंया। गदहा अपनी चाल फी सफलता पर भों भो अहसास करता हुआ जगल की 
ओर दौड्ट गया। हरी-हरी घास ! तालाब झरनों का ठण्डा प्रानी, स्व॒तन्त्र 
बातावरण, उम्मुब्तत विदर, उसने तो जीवन का स्वर्ग पा लिया। थोड़े दिनों मे 
खूब मौदा-ताजा बन गया । 

एक दिन कुछ तुकिए (बोहरे) गाडी मे सामान लादे उधर से निहले। जगल 
मे ही उनका पड़ाव हुआ। गाड़ी से बैलों को खोलकर घरने के लिए छोड़ दिया 
शया। दोनों बैँख जो पररपर मार्मा-भातजा थे, उस गदहे के निकट जा पहुचे ! 
शददे ने उन्हे देखा ओर अपना साथी बनाने के लिए बड़े मीठे शब्दों में उन्हें 
अड्पाने भगा--देखों ! सुपर रात-दिन इतना भार दढोते हो, उसपर भी मार 
थांते हो, तुम्द्वारी पीठ पर सीस बम गई है कितना बष्ट भेलते हो और मे स्दतत्र 
जीवन का आनन्द लेता ह्‌। मस्ती से वन-विद्वर करता हू। बोलो तुम्हारी ढया 
छा है? मेरे साथी दनोंगे ?” 

भागते ने हो उसकी बात पर ४गान नही दिया । डिस्तु मामा उस ही बाठ पर 
प्रसन्न हो यया। गददे ने उसे अपने पजे मे ले लिया। छूटने के लिए ददभाशी 
सियलाई। घानजे ने माझ्ाा को बहुत सपपक्लाया। मालिक हमारी सेवा लेता है 
सो करता भी है। हर प्रकार से हमारा ध्यान रखता है। मालिक के साथ एस 
प्रकार दुर्ीति नहीं करनी घाहिए, डिस्तु मामा ने एक नहीं मानी, चूकिउस्ते ठो 
आजादी गा लोभ घोष रहा था। 

डोट्रा ने भोजन करवे दलों को दाशे मे जोता। सामात सादकर घसने सवा 
को एक दंत (पाषः) ने झोप विष्मल दी मौर जोर से सांस झुलाकर नीचे घुड़डः 
शया। आखिर बोहरों ने देधा दस मरने बाला है मरने के दाई ब)म नहों आएगा, 
इर्मालए छूरो से माएदर दाशे में शा्र दिया) 

एक बैल से गाडी घते ईँसे.? इप्रए-जथ्रर खोज को. सो, णाफ़, री, थे, व्यू गए, 
चूम रहा था, उसे पडश्र र थाहो मे शोव दिया | यपघे ने उसबेल दो दशा देखो 
दी, इसलिए रुपाप सरपट दोइने सगा। सारी शुटिलदा घूद ददा। उसपर यह 
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सवीवर कर लिपा। डाबोत ने उसमे पांच अक्षर लिें->'बेटा न बेटी' और 
उसे दे दिया $ बेटा, बेटी या बुछ भी ने होने दर सीनो अवस्पाओं से उधत्रो घास 
चत सरतो थी। 

इस प्रकार जो अविनीत होता है वह गुर के भक्त एवं थ्रदालु स्यक्षित्ों के 
सम्मुख गुर के गुणानुवाद करता है और जिसे अपने वश में हुआ जानता है उसके 
सामने गुरु के अबर्ण दाद बोलता है॥ ऐसी दुतरफी बात करने वासे को स्शामीजी 
ने घावरिया डागोत बी उपमा दी है।' 

२५८, दो अताप क्षत्रिय वातक भटपते ठोकरें खाते किमी राज्य वी शरण 
में था पहुचे । राजा मे उतके चेहरे पर भुछ होनद्वार रेखाए देखी, उन्हें अपनी छाया 
में पाल-पोषकर पढ़ाया लिपाया। सयाने होने पर दोनों को तहसीलदार बना दिया 
फिर सूदेदार और आदिर में छोटे-छोटे राज्य देकर अपना सामन्‍्त बता दिया। 
राजा को उनसे वहा स्नेह था। राज्य मे उनकी अच्छी प्रतिष्ठा और घाक थी। 
राजा जिसे बढ़ाना चाहे उसे कौत रोक सकता है। 

एक बार दोतों से राजा का कोई अपराध हो गया। जिससे राजा का मन 
जिच गया ओर दोनों सामन्‍्तों का समस्त अधिकार छीनकर उन्हे निकाल दिया । 

सामन्त अब इधर-उधर बी ठोकरें खाने लगे / एक के दिल में इस धटमा से 
रोप का ज्वार उमड़ पड़ा। वह प्रतिशोध की भावना से अपना दल संगठित करने 
लगा। स्थात-स्थान पर डाका डालकर, सूट-खतोंट करके राज्य भर मे आतक 
कलाने लगा। 

दूमरे के हृदय मे क्षोध का वेय उठा। उसने अपनी गलती पर पश्चात्ताप 
किया । अपनी उस अनाय दशा को यादकर दा र॒म्दार राजा के उपकार की गरिमा 
गाते-गाते गद्‌गद्‌ हो उठता ॥ उसने भी अपना समठन किया। मौके पर राजा की 
सहायता करके ध्रत्युपकार के लिए ऋण-मुब्त होने की प्रतीक्षा करने लगा) 

डाकुओ का भयकर आतक राज्य का सरदर्द बन गया । राजा ने अनेक प्रयत्न 
करके दस्युदल को पकडवाया। उसी सामन्त को अपने सामने देखकर राजा कड़- 
कड़ा उठा। दुष्ट ! इृतघ्त ! एक दिते मैंने अताथ को वढदाकर अपना सामन्त 
बनाया था, उध उपकार को भूलकर आज तू मेरे साथ ही नमक्हरामी करता है ? 
राजा ने उसे फामी का हुक्म दे दिया। 


१. गर्भवतों ने क्है डाकोतरो, थारे होसी पुत्र अनूप] 

पद्ोसण ने कहै होसी डीकरी, ते पिण अतत कुरूप॥ा 

गुर भगता थ्रावक थावका कनें, गुर रा गुण बोले ताप । 

आपो वश हुवो जाणै तिण करें, ओगुण बोल तिण ठाम ॥ 
(बिनीत अविनीत री चौपई ढा० २ दो० २. 
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कुछ दिनों आई किसी दूसरे राज्य की सेना इस दाज्य पर बइकर आाईं। 
मार्ग में उसी निष्कासित सामत से भिडन्त हो गई। उसने लत्रकारा--/भाओं 
अभी वह राज्य बहुत है। पहले तुम मेरे से ही भिड़ लो ।' युद्ध ठन गया। धडगर 
बीर लड़ने लगे, सेना का मुखिया रणक्षेत्र मे रह गया। सेना में भगदड़ मच गई) 
सामत ने अपने राजा के नाम की विजय पताका फहराई। 
राजा को जब इस घटना की खबर लगी तो अपने सामत की इतग़ता परे 
बाय-वाग हो गया। स्वय उसके निकट आया और सम्मान देकर उसे अपने राग 
में ले गया। सर्वोच्च सामन्‍्त के रूप में अब उसका प्रभाव समूचे राज्य परी 
गया। र 
सचमुच जो कृतध्नी होते हैं वे किये उपकार को भुलाकर अगारे 228 
अपने आपको जलाते है। वे अत मे दु थी होते हैं डिन्तु जो झतम होते हैं फूल 
तरह उनकी सौरभ सार मे फैलती है और स्वेश्न उनका सम्मात होता है 
(विनीत बविनीत री चौ० ढा० १७ गा० १० से हे! के आधार मे, 
३५६ एक नगर मे किपी बदमाश आदमी ने अपनी दुटिस चालो से हक 
मचा रखा था | एक बार वह कोतवाल की पकड़ में आ यया। गिडगिड़ाकर मा 
भागने पर नांक काट के निकाल दिया गया। यद किसी दूसरे शहर में चता गया। 
इसकी माक कटी देखकर लोग हसते सजाक करते। इस प्रकार नही एक तमाशा" 
सा बन गया । उसने दो चार साथी बनाने के लिए एक ढोग रचा, सुबद सूर्य के ताम। 
थड़ा होरुर आकाश की ओर सीध बाधकर हाय जोडता । सोगों ते पूछान- अर 
मकटा कया देखता है ?' बहु अकंड कर बोल--'चुप रहो ! मुझे भगवान्‌ के के 
हो रहे हैं।' लोगो ने कहा--'कह है हमे तो नहीं दीयता ।' नकटा “मेरी सी 
आकर देशो ? लोगो ने सीध में घडे होकर देया तो कहीं भी भगवात्‌ दियाई 2१ 
दिया। नकटे ने कहा--भगवात्‌ दीसे भी कैसे ! तुम्हारी ताक जो आडी भी रे 
है। सोग दृग पहे--बेवकूफ ! नाक भी कभी आंखों के आड़े बाती है ? तकटा“7 
सच कहता हू, तभी भगवान्‌ नही दीख रहे हैं। क्र 
एक शरायो ने बद्ा--'अच्छा तो मैं अभी गाकगटवा कर आता हैँ, 5! 
भगवान्‌ के दर्शन करा दो ॥' वद नाक उत्रबा कर आया, सड़दे ते अपनी सीय डे 
था करके क्टा--दख इस अगुली के इशारे पर बद भगवान्‌ दीख रहा है। 
शराबी ने ता ना कही तो नपटे ते पीठ पर घूसा जमाया, गये | ऐसा 
डोज ! अड तेरी ताक तो कट ही गई है। अब यू रह--हां भगदन्‌ के दर्शन हो 
रहे हैं ताकि दो-चार साधी और बहें $ 
शराबी नाबते खग गया--हूं हां ! बढ़ भगवान्‌ दिवाई पहां, संबमुष मै 
नाक आएं माती थी। नाक कटने से भगवान्‌ दीसेशा। इसहे देखारेंथ हुए खी 
५ फाहो में मा गरे और तार कटवा कर अणवान्‌ के दर्शन करते का हो रचते सर 
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हव प्रबार दसरो को होपे दृई रोने के विए को सर दोपी शव घोते है और 
ओर स्यवितरों को अपने बुर में पंया लेप है उतरों हवामीरों में 'बदटा बी 
करण ही है। 
(परगपाषार री चो+ हा+ ९० ५७ ११, २५ है शापाए |) 
२६०, बाए हाप्पण थे शो इ हे (रो और हप पप॒रदी थे। दियी झगपान 
जे उत घारो को एड दाद दक्षिदा मे दो । चाऐ एड साथ हो दाए हुद गही धरने 
द, धमविए एडशइ दिल शारी लगा दो अमष. दे शाप बा हुए टृर रे पर 
आरा हही शापदे। थे ८ह शोद हित आज नो चारा हाता फारेदा उगहा दरुए को 
मत गान को मितेदा, किए है बे झातु ? दइृगे प्रराए भोषर र भाएं मे हो पाप 
को दृए भी धाजेलीने को गही दिया । धीरे-ऐरे दूघ मुख गंदा । बाय चकते लपी। 
डेबारो भुयी-णगी रार एश दित परी-बष्टो झपीन पर शुदर बई, उड़े प्राण 
पमेरू उध गदे। सोगों ते जद इसरा भेद पाया तो झड़ धुत ध्िक्रारा। एसी 
प्रवार शो मदितीठ होते है है दूस रो को परदाद में ररवे हुए अपने ही रशार्प री 
थृति बरतने है। तेविन अस्ठ में उसरो बड़ी हृरगा होती है भर दे विश्कार दो 
पाते है। 





(विजीठ अविनीत री भोपई ड्रा० ४ दा ० ११ से १६ के आएार गे) 

२६१- एश मोदा ताजा बुछा रह्ों दिसी 'भीसगरए' बे रंप शी शुह् में जा 
पिरा। उसमें पह्मान्यहां पुलेदियां पार र शुदरियां समाने सगा। मीखगए ने उसे 
निराला लो बहू रग-जिएगा बड़ा विविव-्या जातवर दीयने छगा। गाँर बी मोर 
दोहा तो वह के सारे डुले इस अजीब जीव जो देश रर धुर-पुर कर उसे पेर 
हर काटने लगे। 

बड़ी मुगीदत से जान दबा र दोद़ा कर शरण पे जाकर एक ऊदे टीऐे पर 
बड़े टाठ से बैठ गपा । ऋषतल ने झातवरों थों इग अरब जम्वु वो देखएर श३ 
आश्चर्य हुआ। गब मिसर र उसके प्रास आये और पूृष्ठा--'भाषप कोन हैं ? गुर 
अन्हूदता से बोपा--मैं दृषक रणम हैं, सग्ान्‌ ते मुझे जल वे शौदो पर शासा 
शरने वे लिए भेजा है। हुप रथ लोय मेरा शागत मानो ।' 

सम्ी उसके दवददे में था गये । रात-दिन ठगबों सेवा शरने लगे। गदर 
डर या कि बद्दी राजा रष्ट हो गया तो भगवान्‌ बेः दरबार में हमारी शिवाय 
कर देगा । बहुत दिनों तक बृबद रधस दी चासडारं चलती रहो। 

पु दिन हीं से उसे बुत्तों के भौरने दी मावाज सुनाई दी । गहुत देर त' 
मंतर मसोसकर दाति काटता रष्टा पर भराथिर रहा नहीं गया। झोरशे भों-भ 
करता हुआ वहाँ से उलकर दांव दी ओर भागा । 

उसद भोंदना देखकर जानवर दव रह गये । यह बुत्ता इतने दिन हम सर 
को उल्लू बनाता रहा । यह कदते हुए सभी मिलकर उस्ते बादने दौड़ और इध 
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वह गांव के कुत्तो की ओर दौड़ गया तो सभी इस नये जातवर पर दूट पढ़ और 
उसका काम तमाम कर दिया। 

बहुत दिनों तक अपना स्वभाव छिपाकर रफते पर भी उसका मूंचे सधत 
छिप नही सका, वह प्रगट होऊर ही रहा । 

स्वामीजी ने कह्ठा--'इसी तरह जो साधु के वेप में पुजाता है बढ़ आ्धिए 
युक्करघम की दशा को प्राप्त होता है।'! तिहरी 

२६३ ध्याज को सौ बार गयाजल से धोने पर भी उसकी बाम नही मिददी 
उसी तरह अविनीत वो गुर द्वारा शिक्षा मिलमे पर भी रिवित्‌ मात्र नई 
सगती। 

अनेक बार धोने से प्याज की घास तो कुछ कम पड़ सहती है पर अखित 
को दी गई शिक्षा तो बेकार चली जाती है, वह तो कहने मात्र से ही उत्दा पुर 
है और बनेश पैदा करता है ।' $ 

२६३ कई व्यक्त स्वपं साधुओं की निस्दरा भी करते हैं और गुद्ितता कर 
अलग रहना भी चाहते हैं। इस पर स्वामीजी ने दुष्टान्त देते हुए कहा -< 

किसी गाव में एक चुगलथोर रहता था। एक दिन फौजी लोग कक 
डालने के लिए आए। उस विशुन ने पुरवाध्ियों के घन-धान का पता आदि दी 
दिया। फोश याले गुछ व्यक्ति तो धन सम्पत्ति सेकर च़े गये और हुछ वही पे 
गाव के लोग भय के मारे भाग गये थे । उनमे से कुछ घत की रक्षा के लिए वा 
आये । उन्होने गुना कि घुयलयोर सबका छिपा हुमा धन बता रहा है। वे रहो 
संगे--'दुष्ट ! गांव वालो के राय भी इतनी नीचता कर रहां है। घुपलयोर 
पैहरा मदलब र फौजवालों को सुनाते हुए बोला--नही मैंने शिसी का धत तदी 
जवाया। अगर मैं वतलाता तो अमुक का धन अमुक जगह में है २, वहू भी बता 
देवा। इस प्रकार कुदुद्धि करके उससे बचायुवा धन भी बता दिय। डा तोग 


गद घन बटो रकर ले गये। लोग बेचारे उस दुष्ट भी कासी करतूत को देवों हीं 
रहगये। 


भय घ ययत्++-+- 
है बन सन में मेज न मार्क, साधु ज्यू सोडा में पूजाव। 
सगरहाई में होव रष्पो सें शो, हु कश्घम राजा हो बेंडो !। 
न्‍ (श्रद्धा रो चौपई द्रा० २४ गा० रे 
३ हांदानेमोवारपत्री स्‌ धोडियां, तो ही मे मिटै विश री दास हो। 
उयू मवनीत नें गुर उपदह दोवे चणो, पिण ग्रूच मं लागे पर हो। 
कार री तो दास धोय। मुधरी पहे, विरफ्स छ अवनीय में उपरेश हो। 
जो छेरवे हो बदनीत अडयो पड चचो, उश रे दित-दिन अधिक कनेग हों !ह 
(पिनील अविनीय री बौपई ड्रा* ३ दा ० २६, १९ 


शापदजपुद् ६११ 


दस प्रबार दुष्ट आएगी दुष्टता भी इृश्ण है और अपने वो इृए-पुष्ता णा भी 
(देदाता आरठा है। 
(छिलएु दृष्टाल १४४) 
२६४. (ढ़ रत्री दाती सेरे के पिए दतघद एर गई लिए वर रो धह रपर ९ 
अर भाते धपी 6श राप्ठे मे उतर सटरेसी पिल द६॥ एश घड़ी ते$ रगडे शाप 
बह हम-(ंग कर बाज ररती रहो। दिए घर प९ ढ३ ही पति दो पहा रहे के 
लिए आाराय सदाई। पति दिगी बाई में ब्यर३ था, उते गमेट चर आया और 
दलजी के गिर मे दोनों घड़ें रतारै। इवे मे इगझी (पी चोणारेश मैं कवर अटन 
सट बोबने सपो - 'है हो घ्टीडट्ी भार गे सर रही थी, शुप्ट्रै पतनी अजाज 
खगाएँ हो भी रिपनी देर से आये हो बत में दुछ दिद्ार हो नहीं आरा । 
गदाभीजों मे बहा-- जैसे उ औरत को घरी भर तो भार गहों लगा मौर 
हो बार धर्धों में बह भार के दढ दई । ऐ ही अडदिती5द गरपु मयते ₹$ कफ कार्य 
मं ठो पंटों घर रूपए शा देवा है और शुरु भाईि द्वारा बडे गर थोह कार्य में भी 
डासमदोस करता है भौर उसे भारधूर समता है।' 
(हिक्दू जग» श्मायत दा» ४१ दा» २ गे १३ के भाधाए से 
२६४. सोश मुद्द में डालनेचर दश सता है दिसखु भलि में शासने पर भभक 
उठता है बैसे ही अदिनपी ध्यवित्र भी रदार्ष श्रवि होते मे दे बड़े गोषस रहते हैऔर 
कटबार दिये जाने पर भभक परे है। सोरा श्वयं शपतता है और दूसरों को 
जाता है, बाद से राय (भरम) होप र उड़ जाता है। उसी प्रषार अविनीत मपने 
थे दूमरों के शानादिक गुणों का नाश करता है।' 
२६६, अदितीठ को अपने शमान स्पत्िति की रागति मिल जाती है ठो वह 
अमस्न होकर दुगुता दस बता सेता है। जैसे दायत गो घड़ाने के लिए जरण मिल 
जाये । 


३. भोर टंशो सागे मुख में पालिपां, अग्नि माहि पाह्यां हुवे तातो रे। 
बयू अवनीत नें सोर रो ओपमरा, गोर उ्यू असयो पड़े जातो रे ॥ 
आदर पांणी वस्त्रादिक आरियाँ, तो उ क्दात भ्यू पूछ हसादे रे ॥ 
अरदो बहूयां उठे मोर अयत ज्यू गण छोड़ी एश्स उठ जावे रे॥ 
सोर आए बले बाले और नें पछ्े राख पई उद्द जावे रे। 
ज्यू अवनीत आप नें पर स़णा, ज्ञानाशिक एुण गाव रे॥ 
(विनीत अदिनीत री चौपई ढा० २ गा० ३१ से ३३ ) 
३. अविनीत नें अविनीत श्रावक मिले ए, ते पा पणो मन हरख | 
उ्पू! हाह़या राडी हुह़ें 0, शजुका हैं धाकिपएं जरकाए 
(दिनीव अदिवीत री चौएई ढ7० ५ गा> २८) 


१६८ शामन-सम्रुद्र 


२६७. जो शाप निगुरा होता है वह दूध मिथी पिलाने वाले ब्यक्ति वो 
काट याता है और जो सगुरा होता है बह दूध मिश्री पिलाने वाले ड्यूहिं को घ्ते 
देकर धववान बना देता है और उसे देयकर प्रसन्न होता है। पक 

इसी प्रकार जो अविनीत शिष्य होता है यह सम्यपत्व और घारिय देने व 
गुए के प्रति दुष्टता करता है और जो विनीत होगा है वह गुई के प्रति हवा 
भाष रपता है।' 

२३६५८ विनयशील साधु द्वारा समझाये यये ब्यहि घावल और दात बी तह 
मिल राहते है सेकिन अविनीत साछु द्वारा समझाये गये साग में बौकला जी तरह 
पृषक ही रहते हैं ।' नि मा 

२६६. अभिमानी शिप्प गुरु से भी दरावरी करता है क्योकि उसमें मं 
और अह्द का बडा दुर्गुण है। यह सघ के लिए हितकारी नही होता । जमे किए 
हुआ एक पान भी दूसरों को विकृत कर देता है जैसे अविमीत दूसरों 
विनाश कर देता है ।' 

२७०, किती वितययीत साछु की बकवृश्व कला एवं कठो की सरतता त्ते 
प्रभावित द्वोकर लोग उसकी प्रशसा करते हैं तद जो अदिनीव और अभिमती 
होता है उसका हृदय जल उठता है, उसकी युशी घट जाती है, शोक बह जाता है 
वह अगती टांग ऊपर रखते के लिये सोगो मे कहता है---बर घरा है उप जे पते 
बिल्लाऋर रि्ताता है तत्व तो जानता ही नहीं। तात्विकशान तो मैं ही 


१. सर्प ने मिश्री दरप पायां पे, शक देदे ते तो सर्प गेरी रे। 
ज्यू ओ समकित चारित सीया पच्चे, हुदो साधा रो बेरी रे ॥| 
सुपरा शांप ने दूध पाया घकां, तो उ करे पाछो उपगारो रे । 
तिण ने धन देई ने धनवत्र करे, वते दीठा हुवे हरथ अपारो रे ॥! 
(विनीत अविनीय री चौ० ड्० ७ गा० २१, २४) 
वनीत ता समगाविया एं, सास दाल ज्यूँ भेला द्वोप जाय। 
अदनीत दा रामशाविया ए. ते कोष ला* उयू वाती घाय के ॥ 
समझाया बनीत अवनीज रा रा में फेर कितोयक होय। 
ग्यू ताक में छांटूरी ए, इसरो अस्तर जोर के ॥ 
(श्लीक अग्तीय रो चोपई दा० शगा? १४, ११) 
* ना छिचज्ा उतारी हुई सुद्री रकडी के छोटे-छोटे खड। 
देते करें अभिमानी हुर मूं बरोररी रे, विश रे प्रदस अतितों ने अभिमान रें। 
मो जद तइ टोचा मे आठो नह्दों रे, ए्यूँ विशषयों दियाई सहियों पात रैं। 
(विलीत अवितीस रो चोषई ढा० १ सा* २६) 


ह्याइनाधुर (६९ 


तह गरगाद। [ १ 

६७१. शिग प्रराएईच में शा हुश दूत गही दिदश्ता उसी ह्बार शोग्द 
(दाष) ध्यदित शो दिये हुझा होते 4िचुत गटी होठा 

६३२, ९ शमी शो से (484 भ्ररित्तीी ओर चर में जिजरी छोर भरिविरी 
शा मनेर हैं]. उर्तर द उरमा थादिद्वारा इातिशों वे रिरेदत दिया है। उपर 
आपोराल पहने के प्यवित दो हमर पूरे बाली अमुस्य हि श्ञाएं मिलती है। 

४३३. इठिएस शसिय शागपृह धर उश्ददिति, दिवुलर्दिरि, शश्यतिरि, 
रइर्सदिरि द रैम इस पर पहठों मे बरिकष्टित बो। रे गया में एक 
शास्प शामइ भार्षदाहू शटूता घा। उगडी पनो दागाम भष्दा ा। उप भार 
पुष् ९-१ प्रतयात २. इनरेद ३ घत्रगोर ४ घगश्लित । गमवाग्वर ते उनवा 
विदाहू कर हिरा रुपा। चारों पुत्र बएुमों हे क।म थे--! उश्शिता २. भोगरणी 
३ रक्षिद्रा ओर ४ रोहियी। गेंद पत संपत्ति एवं पारहिशरिर धर्युदि गे भय्ल 
था। सतता में अष्छी प्रतिष्पा दी। समय गुपपूरेर डीतता बणों। एश दिन गोठ 
के मत में विदाए भाषा हि अभी तो पर मे प्रमुय हू बौर गृहमार बा निर्षाद 
बरदा है पएम्तु शाद में भी दम पर वी गुस्यवस्था रहे अठ भुशे अपने घर रा भार 
परषायोप्य सौजब र तिदिषत हो जाता घादिए। 

उगने शाविशतीं को एरजित कर प्ीतिभोज दिया और सबसे सम्मुख बपती 
चारों पुत्र कधुओं रो बुपाव र पट्ा--'ह तुरहें प/ढ-यांप बारप के दाने दे रहा है 
इसको धुरक्षित रपता और जर मैं इन दानों को मांगू तब वापस सौप ऐगा। धार 
बटुएं उर्हें लेकर अपने-अाने रपान पर घई। पहुसी उर्मिता के मत में जाया ० 
अपने बोष्टाधार में मघोंदय चादस भरे हुए पढ़े है, "वमुरजी जब मांगेंगे तर 
पइतमें से तिरास बर दे दृगी' ऐसा विधार शुर उगने पांचों घावल ने दाते एकांठ 
में दाल दिये। दूग ऐी भोगवती उक्त विलेत दर दांघो दातों को था एई | धीगरी 
रकिता सोसनते लगी हि जब श्वगुरजी मे एमए परिवारने दीच चावल के दान 
दिये हैंसो दृसनें गुछ-म-हुए रहरद होता चाहिए । ऐसा सोचकर उतने चावस के 


है. बोई उपगारी केठ बला धर धाय री रे, प्रशसां जग बी रत दोते सीम रे । 
अविनीत अभिमानी गुण सूद्य परमले रे, उण रे हरण घर्ट ने बधै सोग रे 
जो बढ बला न हुई॑ अवजीत री रे, तो लोहा आगे बोस विपरीत रे। 
था गाय गाय रीजाया धोक नें रे, बदै ह ततव औलयाऊं रूढ़ी रीत रे ॥ 
(विनीत अविनीत री चौपई ढा० है गा० २२, २३) 
२ श्र उम्वतत थ्रीडारी जी, पयधारी दोनू दीपा । 
नहीं बिगड़े दूध लिया र 
(पिवु जश० रशायण ढा० ४३ गा० ७.० 





२०५० शामाणयुर 


परचों दाजो को हक़ इपदः काई मे इाटकर एक रच-हिदियां मे रच इर रे 
बंद कर दिया और खश उसझी गंध इज्नी कही । चौती गलती ता 
वधू ने हहशाई मे वितफ कर इज तिर्नत दिया हि मु हत बाफों छर्तो हि 
करारी चाहिरे। उसके सोलर पुएनों को बुहरद या बचत हे का ३ 
मनग मे सेडी करते के जिल दिया और द्ररतिर्य उडी इखिकट रा शिंग 
दिपा। उन झोणों के भटुर्ष पुत्र क्यू के रुचत को ररेह:र हिंद और करश 
मैरही मन भापस पंदा कक को इिगार में भर दिये । ः इजल ५ 
प*ब सात पूर्ण होने वर मेड ने हाजिजर्ों को ममई£ः बज बर ६0 95 
चारों पुत्र बहुओ को बुचाया मोर चापनों के दाते गाते । पती उसशिए हक 
ोप्टायार मे चावस थे पाक दा निरामहर मेड $ द्वाव में दे हिरे। सेड ने पृ 
कया ये दाने वही है ?' ३ सावा--'नहीं, उनको हो मैे बेच दिया अभी गे 
गार से निकालकर लाई हु ।' शेद् ने अप गरा दोरर उसे चर बी सपाई रे / 
जाय गौया। भोगवती मे मांगे यो व शोती -«'मैं सो उत दानों या ते 
सेठ ने उगको रमोई आदि करने का निरेग दिया। रक्षिदा ने मांगने पर पति 
पांबो दाने लाकर सामने रुख दिते। सेट ने खुश हराकर ड्गे परकी सारी पे 
समता दी। रोहित से दाने बायस सौंयने को कहा--सो उसने कर डर 
हुई कई गाडियां सगवाकर सेटओ के सम्मुख खड़ी करवा दो। सेठ बे 5 
मा वर अन्दधिक असस्त हुआ । उसे गृहस्वामौनी वनाइर समग्र प्रिव 
उत्तरशविस्व उसमे सौंप दिया । ड इंच है) 
(जाठा० अब ६ में यह वर्ग विस्तार पे ड़ो 
स्वामीजी ने कदा-- 'जिस प्रार मेट ने परीक्षा कर रेक्षिता द ही (कही 
धर की मुरक्षा व सचायन शेर कपये सौंपा पर उज्मिता व रोदिमी को न/ किम्मेदारी 
सोम टवितीत हिष्य का रक्षिता रोदिशी की तरद समूर्स 22080 40क न क 
सौंपते हैं। पर जो अविनोत होता है उसे उम्मिदा व भोगवती की तरह सत्र 
भार नहीं सौंपा जाता । न 
हे (विनीत-्यविनोत की चोपई दा> ४ गा० श्मे €के आकर) 
१०४. इतेश ब्यक्षित किसी द्वारा किया गया उपकार याद रखता है पट 
समय आने पर उससे उऋण दीने का श्यत्त करता है। भगवान महावीर ते स्प 
माय मृत्र में तीन प्रकार के श्रमुख 
लेब्रिनी द्वारा उसका अतिपादन डिया है। वे इस प्रहार हैं-- 
३ माला-विठा का पुत्र पर 
३ सेठ का गुमासते पर ॥ 
३ गुद् का शिष्य वर । 
भगवान महादोर २ >>. 











कापनजदुद रब 


अपरशान मे इदरा-- शावुरात ्रणदों ! तीज पर दृष्दविद*र है--रवो 
अरुघ होदा पुरा है १. बाहावदिय हे अषौ-ाहत दोपच|अरेबाता 
३. पररापार । 
बोर दुड अपने बापारिदा था ब्राइ चाह थे धदगार, शदघावार, 
केषों मे भरंग १९, दर्द चर्चते उश्टव बेर, ध्योदर, शीतोश्द शा 
उप्योदर में धताम ढ ौएढाब र, हाई लि के उतहे विधुपिश इए, धट्टा 7 प्ररार 
दे परधानीराद-शुडध प्दरवों तो दुश्तर भोश्य बरदार7, जीरन पर्रात बारर 
(इहुदी) से रत दा १रिदरृत बरे तो भो शह उनसे उड्भारोंगे उच्च सही हो 
गरता। 

दाह उनगे सभी उच्दज हो सबता है शर्राद उगहें पपमानुसाहए, प्रशुद वर 
दिलार से इठापए रे बधीपशा ते एम थे रघादिति कएशा है। 

३. कोई अपर्पाति विशी टररिंद बा एस आदि मे शपुरवते बएता है। सरोपरा 
मुछ सयर बाद या शीश ही रह दरिट्र दिवुद भोष शामप्री से दुपत हो शाता है 
और बह म्धवति दिसो शप्तव दरिद होरर सहपोद जी बसों मे उड़े पाग 
आाठा है। उप गयय बह भूतपूर दरिष अपने रशयी दो शद बुछ अपेण क रे भी 
उपके उपवारों से उऋण सदी हो सफ्ता। 

दहू उपसे देभी उशूण हो सरता है झशवि उसे शमझा भाग कर प्रदुद पर 
पदिस्तार ते इतावर के शलीएशण घर से श्घारित बएता है। 

३ बोई स्पक्ति तपाहूप थमण-माहन के पाम एड भी मार्य तपा धाविक 
शधत मुनरर अवधारण कर, मूरयुराल भे मर बर विगी देदलोह मे देवक्प मे 
उद्पम्त होता है। दिसी समय वह धर्मादार्य शो अपास एश्त देश ते तुसिश्ञ देश 
में सहूत बर देहा है, जृदल से बरती में ते आता है या सारी बीमारी तथा 
आाहप' (सरध्ोपाती रोग) से अधिभूत शने हुए जो बिमुष बर देता है, तो भी वह 
पर्माषार्य दे उप्र से उऋण नहीं हो सर ता । 

दह उमसे तभी उचूण हो गरता है अवकि कद्माबित्र उसके दे वरलीप्रशप्त 
“धर्म मे भ्रष्ट हो जाने पर उठे समशा अुसाकर ब्रबुद्धबर, दिश्तार से बताकर 
एुत देदसीप्रेशप्त घर्मे में यापित कर देता है। 

(रपातांग रपा० ३ उ० ह यूतर ६७) 
स्वामीजी ने विनीय अविनीत की घो ० उरणघ को दाल १२ में तीनों उपकारों 
का रप्प्टीकरण शिपा है । 

33४ धार व्यापारी परदेश जा रहे ये । राछे में ए 'राघण' (रमोईकरने 
बाली ) के घर टहरे, जो आये गये अटोड़ियों को रगोई करके खिलाकर अपना 
जुकआाए करती भी । ब्याप्रादियों हे शाशक जे एक रो शरफाई २ सिल्कूस जुट 
और सादा भोजन करके व्यापारी चूव तृप्त हुए। प्रसन्‍्त होकर चारों ते एग-एक 


के 
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रुपया रांघण को दे दिया | 8.22 

ब्यापारी पौ फटने के पहले ही उठकट अगवी सतत वी और चरने ने ह 
राधण ने वद्वा--'अरे भाईयो ! भूसे कँगे जा रहे हो ? अभी मैं दिलौता गरट 
हु, वाजी छाछ पीकर जाओ ।! तु 

राधण के प्रेम भरे आग्रह में बटाऊ रुक गये । राधश ने बड़ी उताउस है कय 
विलौना किया और सभी को मान मनुद्दार करवे छाछ पिजाई। बडी दूत 
होकर राधण का आशीर्वाद सेक्र आगे चल पढ़े । 202 
गुबद होते होते जब राष्रण ने छा में गहरी सलाई और कातिल विद 
तो बह अवाक्‌ रह गई । हाय ! रे हाय * जुल्म हो गया। इस 30904 
तो उन बेचारे अनजान बटोड़ियों को छाछ क्या, साप का जहर पिता दि रई 
राह चलते-चनते मर गए होगे। राघण का क्लेजा काप उठा। अपने उतावरेत 
और अमसादघानी १२ उसका मन थुणा में भर गया। कक 

बहुत वर्ष गुज़र गएं। अनेक राहगीर आते और रोटी खाकर परे 2 
एक दिन वे ही घार व्यापारी परदेश से मालोमात हो झूर अपने पर सौटे सर“ 
राधण के घर आ गए। नहा धोने के बाद रोटी खाकर सभी एक जगह बैठे बह 
फर रहे थे कि स्यापरी ने पृछा --“राथण हमें पहुदातती हो ?' १ 

सा भेग्या। भेरे तो गाल से सैबडो बटोह़ी आते हैं मैं किम-शिम रो पहन 
स्थापारी बोले--'याद करो, आज में बई गाल पहले द्वम यहां आए थे । रा 
फटने के पढ़ते ही जब चलने से तो नूने बह शमी बढ़िया छाक वितार्य पी, 
याद है ?! | 

सदगा राधश को बह घटना माद आ गई।॥ एक बार तो मारा शरीर ति[ए 
अर पसीना-परमीना हो गया, मन को धीरज देती हुई बोती--'भरे मैं प्या ४ ब्गे 
हो ! बदूत अड्ठा हुआ, शुम आ गए । जीते रहो। स्यापारियों ने राधा ने पेट 
धर साशरा और विस्मप के भाव देखर र पूछा---जयों क्या बात है?” राधा मे 
बात की दवाने की यदुत बोशिश बी पर स्पापारियों के अत्यागह से उस शि री 
मारी चटता शुताई। सुनते ही स्थावारियों मे शरीर से विजलौ-सी बॉय हर! 
क्यों साफ बिसों लिया गया था! के साप हो चारो सुद क पड़े। साप का जेदर जि 
पर कोई असर नठी कर सका वे उसकी स्मनि-मात्र मे मूल्य को प्रात ही गए । 

धाम ने पूरे ह॒त काम-क्रोह़ा को याद करने के सादर्भ में उठ शहर 
को उपरेग ढिया है - 

जदुर सद्वीत काग (छाछ) वीडे चातिया, 
खारो दाकोई ने हुब्ो बाल रे। 
हाल चशा कसमा बे कण्णो, 
नि को अर, बात आरके कु 
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एु भुआ जहर पाद अणादिया, 
पामी अणचितदी असमाध। 
ज्यूं. भागे ब्रद्मचारा शीत सू, 
बाम भोग ने कीधा याद रें। 
(शील वी सववाड़ ढा० ७ गा० ११, १३) 
२७६. एक क्षत्रिय था। एक बार रामुराल रे गोता (आणा) लेक र लौट रहा 
था। रथ के भीतर पर्दे में पत्वी बैठी थी जो वडी सुन्दर और चतुर थी। बढ़ बाहर 
बैठा रथ हाक रहा था। मार्य मे एक घोर मित्र गया। उसने क्षजत्रिप पर घावा 
बोल दिया। क्षत्रिय का पौषय जाग उठा। उसने चोर पर दाणों की वर्षा शुरू कर 
दो। चोर भी शस्त्रों मे लैस तेम था । जमकर लडाई हुई किन्तु कोई हारा नही ) 
बाण फेंकते-फेंक्ते अब क्षत्रिय के पास केवल एक बाण शेप रह गया। उसका 
कलेजा कापते लगा । 
भीतर बढी क्षत्रियाणी पदें की जाली से दोनो की मोर्चा वन्दी देख रही थी |. 
उसते पति को हारते देखकर अपने दी र चलाने शुरू क्ए। पर्दा उतार कर उस्ते 
चोर पर तीखे कटाक्ष फेंके । रूप की मदिरा ही ऐसी है कि देखते ही उसका नशा 
चढ़ जाता है। चोर के हाथ रुक गए। आधेें फाइकर बह उसके रूप-सौंदर्य को 
निहारने लगा और युद्ध करता भूल गया। 
क्षत्रिय ने अवसर पा लिया। बाण चलावर घम्राक से उसे विरा दिया& 
क्षत्रिय अपनी विजय पर बहकार करने लगा, देखा मेरा युद्ध कौशल ! 
चोर ने कहा --'तुम किस वात का घमड करते हो, मैं तुम्हारे बाणों मे नही, 
इमके बाणों से धायल हुआ हू । 
स्त्री के रूप पर आासकत होने वाले व्यक्तियों के लिए स्वप्मीजी ने इस दृष्टात 
का प्रयोग किया है-- 
एक खत्री आणों लेजावता रे, मारग माहे मिलियों चोर। 
तिण नें खभ्ी बाण वाया घणों रे, चोर फरमी सू नहास्पा तोड ॥ 
हिवे एक बाण बाकी रह यो रे, जब अस्त्री निज रुप दिखाये। 
ते चोर तिण रे रूप बिलवियो रे, जद खत्री वाण सू दियो दाय ॥ 
चोर परयों ते देखतें रे, खत्री करवा लाग्रों माणा 
चोर कहै गरबे किसू रे, भ्हारे मारी नेणा रा लागा बाण॥ा 
(थील की नवबाड ड[> ५ गा० १५, १६, १७) 
२७७ पर-पुरुष एवं पर-स्त्री का सगम करता व्यभिचार कहलाता है। उस 
ब्यभिचार को गध लहसत खाने के समान होती है॥ उसे कोई ब्यवित एकात मे 
ऋष्कर छठ है को भी अण्ने-आए खशएर के फऋ्रकद हो डाप्तप है । 
स्वामीदी ने ब्यभिचार के लिए लहसने की उपमा का प्रयोग किया है और 
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विवेक मनु-्य को उसने देने को प्रेरणा दी है।' कलह 
२७६ सात स्पगनों थे जुपा' पणम ब्यधा है। हगमीजी मे एए ही 
महयम से ठग परे दिगे३ वियेणा हिया है। चुएकी बुराइयों कोबावी है 
जुआरी दयतित बी का दुईगा ही है जाहा वाशागिंश वियय हिया है री 
माराश इस प्ररार है-- कितने झे 
एश साटूवार का पुर बुरी सदी के कारण जुआारी या गय। हि कर 
अष्छन्ल रुप में बहुत संवाधया पर बेटा जुए का स्थयंग नहीं छोड़ गएा। रे 
मोचा - *ै सती झ्पादा बहा सो यह कदी अवषात करते मर जाये श 
जुए पर शायर नहीं होगी सो यह पीढ़ियों का कमाया हुआ धन धो बैटेपा पर पा 
बात को यह विल्तुसत नहीं मानवा॥ ग्ररता कोश यहां काया है। मरे वा जा 
उदय है जिगगे बु वुत्र ने घर मे ऊन्म लिया है| पिता मन 20000 ३2 
जुछ समय पश्वाद्‌ विया छीमार हो गया। उसने गदरा बिन डिपो कर 
बुष्र को एकाव में भुलाइर अस्तिग शिक्षा देते हुए वा “बेटा | मैया शरीर 
अधिक दिन टिकने थासा नहीं है। अग. मेटो मृत्यु के 38 बुर हरे हा 
याय॑ करोगे तो बह शुरुद्वारे लिए साभप्रद द्ोगा ।' पुत्र से के हा: 
सेह--मेरे अरे के बाद मेड बी |: का तिसक सुसदारे सिर पर 4 
ही। वह तिलक तुम नगर के गयसे बडे जुआरी के हाथ से करवाना । ता 
बात मुनते ही उत्तकी कसी नली खिल गई। ५ भरे 
थोड़े दिन बाद पिता वी मृत्यु हो गई। दाह-सत्कार व ब्रेल्पकार्य कर' 
पश्चात्‌ नगर के जुआरियों को अपने घर आमर्तित किया। हि 
पुत्र ने यह होकर बयते क्षातियों के सम्मुध दिला के तिईश को सतत हूँ 
जुआरियों को सबोधित करते हुए बद्धा--/आपमे जी सबसे बढ़ा जुमारी द्वी वद 
भेरे सिर पर सेठ की प्दवी का तिखक करे। इसके लिए आप पहुते अपना-भात| 
परिचय दीजिये।! 
एक जुआरी बोशा--'मेरे भर मे जितना भी धनमाल था उसे मैतें ुए रे 
दावि में लगा दिया, फिर भी से-सइन्धियों मे उधार सेकर जुआ येसने के लि 
हट समय कटिवद रहता हू । ते 
द्रेतवरा--मैं इससे वद्य जुआरी हू। यैंने पूर्वजों की अजित समग्र सर्पारि 


अतिरिक्त बस्तामुप्ण दया मकान आदि भी चूत मद्ाराज के घरणों मे ५५५ 
कर दिये तो भी मेदान मे नदी हटा 7 


शक" ानात्णणल 
१५ पर पुरष हे बाई जाणी समय शमान, तें यूर्ण बेस पाये जया। 
जिहां जायें तिहों परग्ट हवे जी !/ 


शासन-्ममुद्र २०४ 


तीमरा--'इन दोनों से मेरा स्थान तो बहुत आगे है। मैंने तो सब कुछ 
खोकर दिवाला भी निकाल दिया। मिर पर कर्जा होने पर भो आधी रात को 
तैयार रहता हू ।' 
इस प्रकार एक पर एक जुआरो आते गये और अपनी गरीबी का इतिहास 
बतलाकर अपना बडप्पन दिखाते गये । 
सेठ के पुत्र की आब खुली । जुए के प्रति उसका मत ग्लानिसे भर गया। 
सद जुआरियों को विदा दी । 
विताडी द्वारा दी गई शिक्षा का हार्दे उसके समझ में आ दया । साहुकार के 
हाथ से सेठ वी पदवी का तिसक करवा कर परिवार मे प्रमुख बना बौर पिता के 
सास को उजागर क्या 
(जुआ की ढाल के आधार से ) 
स्वामीजी मे स० १८४७ का चातुर्मास 'पुर' मे किया। वहा के लोग जुआ 
बहुत खेलते थे। स्वामोजी ने उन्हें उद्वोधन देने के लिए उस चाभुर्मास भे सावन 
शुक्ला ५ शनिवार के दिन यह ढाल बनाई और जतता को समझा कर इस ध्यसन 
से मुक्त किया ।***वर्ष सतावनें, जुओ छोडायो जाए । 
(भिवखु जश ढा० ६३ गा० १०) 
२७६. एक घार किसी सेठानी ने “चंद रबाई” भामक प्रसिद्ध एव सुन्दर चूडा 
पहता। घर के आगन में सजधज कर अच्छे आसन पर बैठ गई। <से देखने के 
लिए नगर की स्त्रिया आने लगी। वे देख-देख कर फूलो नहीं समाती और मेठानी 
के भृह्मग की तथा चूडे को सराहना करके चली जाती । 
एक डोमिनी भी घूडा देखते के लिए आई। उसका मत ललचा गया। उसने 
सेठानी की तरह वाह-वाह पाने के लिए धर के थाली लोटा वेचकर बा ही चूडए 
मगवाया और पहनकर बंठ गई। दोपहर का समय बा थया पर देखने के लिए 
कोई नही आया। 
लोगो को बुलाने के लिए उप्ततने झोपडे भे आग लगा दो और स्वय बाहर 
आकर बैठ गई। घुआधार होते ही लोग दौडे-दोड़े आए और बाग बुझाते हुए 
बोले--'देखी, क्या कुछ बचा है या नही ए 
डोमिनी ने दोनों हाथ ऊचे करके कहा--'और तो सब बुछ जल गया पर 
यह एक चूडा रहा है चूड़ा । उसे देखकर सभी ने पूछा--'तूने यह चुडा कब पहन 
लिया । 
डोमिती रोती हुई बोली--“अरे पहले ही पूछ लिया होता तो झौंपडा ३ 
चलता 
लोग---बया ठुमने ही आग लगाई है? 
डोमिवनी--हां ॥ 
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लोग - क्यो ? 
डोमिदी--तुम लोगो को बुलाकर चूडा दियाने के लिए। 
सभी लोग उसकी मूर्सता पर उपहास करने लगे। हि 
(उपदेश कथा कोष भाग-! प्रकरण १ हे 
स्वाभीजी ने कहा--'जो व्यक्त यह श्रतिप्ठा के लिए दूसरों की देखते 
करता है वह डोमिनी की तरह मूर्य शिरोमणि कहलाता है।' 
२८९०, किस्ी व्यक्ति को अपना वैरी नहीं बनाना चाहिए । इस पर रदामीर 
ने दृष्टान्त देते हुए कहा--'ससार मे तो किसी से कर्जा लेकर यापस न देते मे व 
गत बन जाता है। धर्म की दृष्टि से किसो को कठिन चर्चा पूछने पर जदाइ ता 
आने से वह बैरी यन जाता है अथवा किसी की नुक्स निकालने से वह गुसे 
आकर उसका बैरी बन जाता है ए द््ह 
(पिकयु दृष्टान्त २१! 
९८१. एक साहुकार में स्वय को समझ तो थी नहीं। पड़ोसी के देगारेयं 
हर करता था। पडोसो जो वस्तु खरीदता वह भी वद्ी वस्तु परीद हैता। 
एक बार पड़ोसी ने सोचा-- 'यह केवल देखादेखी करता है या इसमें कुछ आते 
है, इसकी जाच करनी चाहिए। उसने अपने पुत्र से कहा--'अभी पचाग के मई 
ढ़ रहे हैं, जितने खरीद सको उतने यरीद लो, थोड़े ही दिनो में देखता भार 
गुगने हो जायेंगे ।' 
भाहुकार ने यह सुन लिया और तुरन्त स्थान-स्थान से नये-पुराने ३१% 
भगवाने शुरू फर दिये। पचांगों या ढेर लग गया पर पुराने पचागोकों थार 


कोन । घरीददार कोई नही आया उसको पूजी मष्द हो गयी । पारेयों 
स्वामीजी की शिक्षा है कि व्यक्षित को अपनी बुद्धि के बिना केवल देखारे 
करने से बहुत खतरा उठाना पड़ता है। 


(मिक्यु दृष्यात २९४ 
जीवोजी मुह॒ता ने मगजी भलकद ने कद शो 
तक कदेते थे कि धान मिट्टी के समान सगे तब बह ता 
और यावश्जीवन बा अनशन कर देना चाहिए।' आज मेरी भो वंसी हि 
हो रही है. लेजिन हैं तो अनशन नही झूर सकता। इस तरह तेल री 
राह को उन्होंने आयुष्य पूर्ण कर दिया । 

(भिक्नयु दृष्टान्त रे 


२६३. 'सो; 'घानक में जाकर सपीर्ती 


देश! प्रामक्मी दामोजी ले पाली के रे 


है पआानकभतप_ भू + 0-१०" कक 5 
है. थर बालों कोविकरत, मुख शिरोशनि नाप घल्‍त (* 


झायन-मगुड २०७ 


बातो सापुओ दे शाघ अर्षा बो। उसमे हितते हो प्रश्तो के जवाब तो इन्दोंते दिए 
और शितने ही प्ररपो दे गदाव वे नहीं दे हरे । रदामीफी के पास में जाइए उत्दोंने 
इस शात शी धर्षा को तद रदामी दो शे ह--'दामाशाट ! दोरो एूद्दो (डोभे-गीर्ण 
एप्प) भौर हो ठीर तेशर सप्ाम बए्ने ये दिजर धाप्त 4 से हो सदपी है ? होरों 
बा झड़ (पमड्टें आरिका थैता)पीठ में बये होने मे युद्ध मे विशयप्राफ दो 
सबठी है । 
गिसी थे साथ घरों करने मे पहुते प्रादों जा अवार अष्टी तरह गीय सेना 
अाहिए । दिया जातवा है के शरद नहीं करती भाहिए्‌ । 
(भिरयु दृष्टास्य १२४) 
३६८. एंवं अंधा आाइसी क्रय शी उपोति मे होने के कारध जाल में इधर- 
उपर भटक रहा था दूगरा पंणु स्यवित्र नहीं रस भरने के काएथच बंदाया। 
दोनों बहुत हु एं जा भनुभद कर रहें पे। ग्रयोगदा अप्ा पगु के परप्त पहुषा। 
चरम्पर दातघीत हुई। पपु दोता--'मैं चस महों सगता। अंधे ने १ह/--'मैं 
देख नहीं सता । पगु मे ज ह-- तुम पछुशे कग्धों पर बिटा सो, मैं मांगे बताता 
जाऊपा और हुम इसने आना ।! द॒श प्रजार दोनों समझोता कर रागुशन अपने 
गोद पहुंच थये । 
स्वामीजी में बहा--'अधे और पगु दो तरह स्यवित् वो मोद् भगर में पहुचने 
के निए ज्ञान और फियां भो अपेक्षा रहती' है।' 
र६१. बुछ मतावसम्दियों गो मास्यता है कि शत्रुजय, गिरतार, अप्टावद, 
समेत शिपरर, आयू, ये पांच तीये हैं। दहां अनेक साधु मतशन कर यावत्‌ के बलशाल 
प्राप्व वर मोश पहुचे अतः वह स्थान वदनीय है। वहां यात्रा करने से शपा वहाँ 
के इ्रह शुद्दों के ध्वच्छ पानी द्वारा स्तात करने ते मास्प शुद्धि-परक घमे होता है। 
रवामीजी ने इसपर समाधान करते हुए बहा--'अगर शत्रुअय भादि क्षेत्रों 
मे गिद्ध होते से वह स्पान बदनीय होता है तो ४५ साय योजन प्रमाण अद्ाई 
द्वीप (मनुष्य क्षेत्र) भी बंदनीय होना चाहिए । बयोक़ि ऐसा कोई रघात नहीं कि 
जिस रधान से सिद्ध वे हुये हों। वारतव भें शील रूप तीये, ह्ान-दर्शन घारित्र-तप 
ओर सयम रूप यात्रा तथा जिनभाषित धर्म रूप दहशुड एवं शुभ इपान, योग वे 
लेश्या रूप सलिस है। इनके द्वारा द्वी आत्मा की शुद्धि होती है। भगवान्‌ महावीर 
में उत्तराष्यपत अध्ययन १३ और श्ञाता सूत्र अध्ययन ५ आदि अतेक' हवलों मे 
ऐसा प्रतिपादन किया है।' 





कर किद पक: रड मेक कम 
३. मिलियां ऑधों ने पागलों दोष, सुखे नगर प्रोहता सोय। 
ज्यू ज्ञान क्रिया नों सयोग चाय, तो जीव मुगत माहे जाय 


(उपदेश की चोपई-तात्त्विक ढा० ३ गा० 


२०६८ शागन-्समुंद 


स्वामीजी में इस सवध में श्ुंजय विषयक गीतिका (अढा ही और गा 
३०) में विस्तृत प्रकाश डाला है। हु हि 
२८६ एक व्यापारी जी प्रामाणिकता और मिलन-सारिता के बारण आन 
पास कै गाँवों मे अच्छी धाक जमी हुई थी। छोटे-बड़े सभी उसडी हा 
आते) सयको एक दाम और एक भाव से एक जैसा मास दिया जाता। डे ४ 
पड़ोस में एक दुकातेदार रहता या। बेईमानी के कारण उसका समूरा हाय 
चोपद ही गया। उसका रवमाव बड़ा ईर्प्यलु चा। वह सेठ की दुकात पर ईति 
भीड़ देखकर पूब जलता था। आधिर उस्ते एक उपाय सूशा । दया हे 
एक दित वह नंगा होकर पायल की तरह नाचने सगा। तमाशा देव! 
लिए लोग इकट्ठे हो गये। भीड़ को देखकर सेठ यहुव घुश हुआ। हु 
रवामीजी ने उनत दृध्टान्त का हाई बदलाते हुए कहा-- इसी तरह साइर 
के श्यास्यान में परिपद्‌ देखकर विपक्षी लोग अप्रसन्‍न होते हैं और कदायह के गए 
मनुष्यों को इकट्ठा करके युशी मनाते हैं।” 
नुष्यों को इकट्ठा करके छुणी मनाते हैं (एक्ट दष्शल रखो 
३८७ अपनी महिमा बढ़ाने के लिए जो कपट से बोलते हैं, उतकी पहुंचात । 
लिए स्वामीजी मे कहां--'किमी ने बेला--दो दिन का तप किया। वह हक 
यैले की प्रशिदि के लिए उपवास वाले की प्रशसा करता है-- तुमे धत्म है गे 
तुमने गर्मी की कठौर ऋतु में उपवास छिया है।” तब उपवास करने वाला ० 
है--'धरन्प तो तुमको है जो तुमने बेले का तप दिया है, मैंते तो उपवास ही ही 
है।' इस तरह छस पूर्वक अपने बेले की प्रसिद्धि करता है वह मश का आह 
और अभिषाती गहलाता है।' 
(सिजपू दृष्टास्त 34 
२६८. रवामीजी ने कट्टा-- “बे राग्ययान सतत पुरुषों की बेँराग्य भरीवा! 
मुनने से हृदय में दे राग्य भावना जागृत होती है, अन्यथा नहीं । जिस तरह 
रेप गतता हैं तद वस्त्र पर रग चढ़ता है, पर स्वय मे गलने से कगूबा की गे 
बांधे तो भी रंग नहीं घढ़ता ।' 
(भिक्यू दृष्टालत २२४ 
३८१. (१) एक बार स्वामीजी सिरियारी से विद्वार करते सवे तब 
भद्ारी र्व्रामीजी के चरणों में पगड़ो रघकर बोसे--'्वामोनाथ और ४ 
विद्वार मे करे ॥' श्वासीजी ते बद्धा--आज तो यदां रहते हैं. पर आगे दभी एव 
अदार की विनती मत करना ।' 


गुई के अरधों में उब्रित दिनती भी थावक को अदसर देयइर को 
चाहिए । 


(सिच्यु दृष्टल ब0 


शासन-न्समुद्र २०६ 


(ख) एक बार स्वामीजी “आगरिया' से विहार करने लगे तब भाईयो ने यहां 
ठहरने के लिए बहुत आग्रह किया, लेश्नि स्वामीजी ने उनकी बात नही मानकर 
विहार कर दिदा। गांव के बाहर कुछ दूर तक गये तव भारीमालडी स्वामी ने 
कहा--'आज वितती स्वीकार न करने से लोग बहुत नाराज हो गये ।' स्वामी 
दोले--चलो, आज तो वापस चलो, पर आये कभी भी इस प्रदार की प्रार्थना 
मत करना ।! 

(भिकलु दृष्टान्त ८५) 

२६०. स्वामीजो ने सूखे पत्ते की तरह जिन्दगी की अस्थिरता बतलाते हुए 
समझदार ब्यक्ति को शीध्रातिशीघ्र धर्मे-क्रिया करने के लिए प्रेरित विया' तथा 
जीवन की मश्वरता के लिए 'उपदेश चौ० गंणघर सिखावणी' ढाल १ में २३ 


डदाहरण दिये हैं-- 
१. वुक्ष का सूखा पत्ता १२. नारो की प्रीति 
२. डाभ के अप्र भाग का जल बिन्दु १३. तृणो की अग्ति का ताप 
३ स्वप्न की भाया १४. उष्णकान का मेष 
४. सदिर की घ्वजा ३१५ कम्या रूप घन 
४ पानी मे बतासा १६- पतथ क। रग 
६. बाजीगर का तमाया १७. आख का फुरकना 
७. नदी का वेय १८. इन्द्र-ध्वज 
४. बादल की छाया १६. हाथी के कान 
&. जुआरी का घन २० संध्या का रण 
१०, कापुरुष का वचन २१. पानी का बुदबुदा 
११. अवितीत को दी गई शिक्षा २२ झालर की झकार 


२३. बिजली का प्रकाश 
२६१. एक वर्णिक्‌ के धी और तम्बाकू इन दो ही वस्तुओ का ब्यापार था। 
घी तो आसपास के गादो से ही काफी आ जाता था, किन्तु तम्वाझू बाहेरसे 
मगाती होती थी, इसलिए कभी-कर्ी घी ओर तम्बाकू के भाव समान हो जाते 
थे। व्यवसाय मे प्रामाणिकता रखने से उसकी शहर मे प्रतिष्ठा थी । 
उसके एक भोला-भाला लडका था । एक दिन सेठ को किसी कार्यबश बाहर 
जाना पड़ा । उसने अपने बेदे को दुकान पर बिठा दिया और उसे घो कौर तस्वाकू 


जऊेटाउ्प्ा+ 
१ दुक्ष तणों ज्यू पाको पानडो. ते पड़ठां काय न लागे वार रे। 
ज्यू टूटे श्राउो मरतां मिनल नो रे, जद कोई न सके राखशहार ॥ 
डील भव करज्यो घतुरा घ॒र्मं नो रे ॥! 
(उपदेश चौ० वैराम्प री ढाल १ या० १) 
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है. लिये हाई चूत हस्ब'नू विनने, हक काभज वियक के कोई २३ 


दूत मई वरायू व चार, व दाल ही इसजु दिधारे रहा 
इतुर विचार करियेदथा ॥ 


अंक रे 35 8 आर, 2 80 020 5 है. 


शांसत-समुद ९११ 


हात्पयें यह है कि समझदार स्पक्तियों को सोडिक एवं सोकोत्तर उपशार को 
जतग-अलग समशना चाहिए । 

२६२. लोकिक उपदार तथा आध्यात्मिक उपकार पर स्वामी जी ने दृष्टान्त 
देते हुए शहा--'डिमी व्यक्ति को सर्प खा गया । सन्‍्त्वादी ने 'शाड़ा' देकर उसको 
रक्षा गो तब वह उसके पेरों में गिरकर बोला--इतने दित तो माँ बाप ने मुप्ते 
जीवनदान दिया और आज से आपने। उसके माता-पिता बोने--आपने हमे पुत्र 
दिपा। बहने बोली --आपने सुझे भाई दिया। पतली ने प्रसन्न होहर कहां-- 
आपने मुझ्ते अमर सुहाग दिया । सब सगे-्सम्बन्धी खुश हो रर बोले--आपने बहुत 
आम किया, विभी को लाख रुपये दे उससे भी यह उपकार बड़ा है, लेकिन 
आंसारिक उपकार हो है।' 

जगल में किसी व्यक्त के; सपे ने डक लगा दिया । अकस्मात्‌ साधु आ गये । 

जहू बोला--'मुझे सांप ने काट लिया इसलिए आप प्लाड्ा देकर मुगे बचाइपये॥' 
आपु बोले--/हम झाइय जानते हैं पर देने की हमारे विधि (मर्यादा) नहों है।' 
बह बोला --'मुझे कोई दवा दताओ ?' साधु ने बद्धा--'हम औषध जानते तो हैं 
पर बता नही सकते ।! तंब वह जोश में आकर बोला--'कया केवल मुद्द को वध 
कर हो फिरते हो या कुछ करामात है?” साधु बोले-हमारे पास एक ऐसी 
करामात है कि जो व्यक्ति हमारी दाठ को मान लेता है उस्ते जम्म-जम्मान्तर मे 
साप खाता ही नहीं। बह वोला--'वही बताओ।' साधुओ ने कहा--साथारी 
(अवधि सहित) अनशन करो, जैसे इस उपद्रव से बच जाओ तो टीक बरना चार 
अवार का आहार नहीं करूया । 

इस प्रवार उते सायारी अनशन करवा कर नमस्कार महामत्र सिखाया, 
चार शरण दिलाये और उसके भाव चढ़ाये, जिलसे वह आयुष्य पूर्ण करके स्वर्ग 
में गया एवं मोक्षयामों हुआ $ यह अेध्यात्मिक उपकार है। 

(भिक्खु दृष्टान्‍्द १२६) 

२६३. एक खाहुकार के दो स्त्रिया थी। एक धर्म-परायश और दूसरी घर्म 
से अनभिज्ञ | पहली ने कर्म बध का हेतु समझ कर रोने का त्याग कर दिया। 
समयानुभार उसका प्रति विदेश मे मृत्यु को प्राप्त ही गया। समाचार सुनकर 
पहली ने तो विधि का योग समझकर समता घार ली और दूसरी मे वहुत जोरो 

से बिलापात करता प्रारम्भ कर दिया। लोग-लुगाइया वहा पर इक्ट्ठ हुए। वे 
सभी रोने वाली की सराहता करते--यह घन्य है सच्ची पतिद्वता है और जो 
नहीं रोती है उसकी निन्‍दा करते--यह तो पापिनी है, पति को मारना ही चाहती 
व्यी, इमलिए इसके आंसू तक नहीं आये ।' 

स्वामीजी ने कह्दा'--साधु तो न रोने बाली को घंर्यता व समता की सराहुता 
करेंगे न कि रोते वाली के मोह एवं दुवंलदा की, क्योकि इध्ट वस्तु का वियोग 


शहर शासनन्गपुद 


होते पर रोना सातै-ध्यान है । है 
इस दृष्टान्त ते मोक्ष एवं संघार के मार्ग को असगरअलग समता घाहिए। 
(स्यु दृष्पघल १४) 
२६४. एक नगर में चोरों रा शडा अतेक रहांकरता धां। राजाते हे 
धत की सुरक्षा कै लिए इनाम घोषित करके चोरों को पकड़वाया। 
दाजा के सामने लाकर पड किये घे॥ राजा ने उन्हें घिवकार देशर हम 
हुतम दे दिया। एक धतयान गेठ ते दयारे दौचर राजा से उन घोरों रो ् 
देने की आर्पता की । राज! ते कहा - थे मे दुष्ट हैं। इन्हें जीवित छोड़ा हे 
के लिए खतरा मोल लेना है । 
शेठ--मद्गाराज ! हे के पांच सौ रुपये सीजिए १९ एरईँ गुर कर 
दौजिए । मदि दस को नहीं तो नौ को ही छोड़ दीजिए !' पक्ष 
राजा ने स्वीकार नही विया। आखिर सेठ के अति आप्रदें ते राजा मे 
सौ उपये लेकर एक घोर की छोड़ दिया) रो, 
मगर के लोग सेठ की प्रशमा करने हुए रद़ने सगे“ 'यर्प हैं सेंटर हे 
जिम्होते एक बदी को छूड़ाकर बडा उपकार किया है।! गह घोर भरी ५५४ 2३ 
हुआ और बोला---'रेठ साहब मे मुणे जीबतदाव देकर बड़ा उपकार किया है, 
इसे जिन्दगी भर मही भूस संकूया । 
चोर अपने घर था । उन नौवों चोरों के घर बालों को सब हकीकत की 
वे द्वेप मे आग-बबूसा हो गये। बढ़ घोर अन्य सुटेरों को साथ लेकर उठी कप 
से आपा। दरवाजे पर सूचता-पत्त लगा दिया कि साहुँकार ठुपा उसके सम 
जवों के अतिरिक्त शहर के निल्नाथवें मनुष्यों को मारकर मो चौरी का परत 
लिया जायेगा । सोगो ने जड यह थबर सुनी तो उनका कलेजा धर-ध 
लग गया, होश उड पये । तस्कर-दल हत्या पर हृत्या करने लगा। किसी की बेटा, 
किसी का भाई और किसी का बाप साई दिया गया। संगर में हाहकार ५ 
गया। घोग सेठ को गालिया देने लगे, उसके घर पर रंदन मचातें हैए कहो 
लगे>-हाय हे पापी ! तुम्हारे पास में धल ज्यादा था तो इुए में झत पा 
होता । अगर तू एक चोर यो ते बचाता तो इतने मनुष्य क्यों मारे जाते और गज 
शैंकडों नर-नारियों को आसू बहाने पड़ते ।* 
समझी दुल्कार से सेठ शुर्ध हो गया ओर शहर को छोड़कर एक दूसरे पांव 
मे जाकर रहत सगा ) दु धपूर्व क दिन स्पतीय करने सदा । 
स्पामोजी में सारंश को भाषा में कह्ा--'साशारिक उपकार इसअंकार का 
है। जिस सेठ की लोग एक दिन प्रशता करते थे, ये ही बाद में उसकी विदा 
करने लग गये । मोक्ष के उपकार में हिसो प्रकार रा खतरा नहीं है । 
(मिबयु दृष्टास्त १४९३ 


शासन-समुद्र २१३ 


२६५ किसी भाई ने स्वामीजो से पूछा--'असंयभी छीदों के पोषण करने में 
झ्लाप पाप कहते हैं उसका गया दृष्टिकोण है ?” स्वामीजी ने बहा--एक साहू कार 
रुपयों को नौसी कमर में बांघकर जा रहा था। रास्ते से घोर उसके पीछे पह 
गया | साहुकार तो आगे और चोर उसके पीछे दोशा जा रहा वा। दोहते-दौडते 
झावरियरू टोइ र लगने से घोर नीचे गिर पडा और आगे चलने में अप्मर्य हो 
गया। उस समय चोर को दिसी ने अफीम खिलाकर तथा पानी पिलाकर स्वस्थ 
कर दिया तो वह अपीम छिलाने वाला साटूकार का शत्रु बने गया, वयोकि उमने 
साहूकार के बरी को सहयोग दिया। 

इस प्रकार छह प्रकार के जीवों दा वध करने वालो का पोषण करने से वह 
छट्काप के जीवों का दे री दत जाता है क्योकि वह छट्काय की हिसा करने वाले 
को सहयोग देता है। 

(भिक्दु दृष्टास्त १३५) 

२६६ एक किसान ने छेठी की । फसल अच्छी निपजी और सकुशल लेती पक 
आई । उम्र समय खेत के मालिक के पैर से 'बाला' (नेह्रवा नामक रोग व इसका 
कीड़ा) निकल गया जिसके कारण वह धान्य नहीं काट सका ॥ किसी व्यक्ति ले 
उसे औपध देकर स्वस्थ कर दिया और उसने अच्छी सरह फपल को काट लिया 

इससे सहयोग देने वाला भी खेती काटने मे जो हिसा हुई उसका भागी घन गया 
अपोकि उसने किसान रो सहायता दी । 

इसी तरह जो अधाभिर प्राणी हैं उसको शारीरिक सुख-सुविधा देने से धर्म 
अंसे हो सकता है। 

(भिक्ू दृष्टान्व १३६) 

२६७ संसार में दया-दयां दो सभी पुकारते हैं पर यथाये स्वरूप समझकर 
पालन करने से ही आत्मक्ल्याण होता है। स्वामीजी ने लोक्तिक और अध्यात्मिक 
दया का पार्यक्ध बतलाते हुए कहा है-- 

दया दया सहु को कहै, ते दया धर्म छे ठीक । 

दया ओलख नें पालमी, स्पा्ने मुगत सजीक 

(अनुक्म्प्रा री चोपई ढा० ८ दो० १) 

गाय भैंस बाक थोहरतो, ए च्यारूई दूध 

तिम अणुकूम्पा जाणजों, राखे मत मे सूघ॥ 

आक दूध पीधा थर्का, जुदा करे जीवि काय ] 

ज्यू सावज्ज अणुकपा किया, पाप कर्म बधघाय 

ओलेइ मत शलजो, अणकृपा रे नाम! 

बोजो अतरंग पारणा, ज्यू सीझे आतम कॉम ॥ 

(अनुकम्पा री चोपई ढा० १ दो० २, ३, 


१४ शासन-हगुड 


२&८, ध्वाभीजी ने मिस्‍्त दु में वास्तविक दया का निकपण दिया है” 
जीव जीई ते दया नहीं, मरँ ते हो द्विता मत जांगा 
रण वाला नें हिसा बही, गहीं मारे होते तो दया गुण खो 
(मनुकम्पा री चौपई डाक 2 गा? पे 
२६६. शुद्ध दया के 'जैत सिद्धान्त दो पिका' में तीन साधते बततादे हैं“ 
१. सदुपरेश २. विपाक-(कर्म-फल) वितन ने. प्रत्या्यात हि 
३००. (क) भगवान अरिस्टनेमि श्रीकृष्ण के दबेरे भाई थे। एफ 
अरिष्टनेमि धूमते-पूमते श्रीडृष्ण की आयुधशासा गी ओर भा विकले। वहां दा 
कर उन्होने श्रीकृष्ण का पराऊुचजन्य नामक शर्य बजाया ती द्वारिरा कातव उगी! 
थीरृष्ण बलपद् आदि दौड़े दोड़े वहां पहुँचे । वहां अर्प्टवेमि को देखकर इर 
शान्त हो गये । श्रीकृष्ण शी दूष्टि में वे अतुल शली और अजेप हो गए। भाई 
श्रीकृष्ण मे उनका विवाह करना घाहा ढिस्तु उन्होंने इसे दवोगार मठ 
आधिर बढुत पम्दी घत्ों होने के बाद मविष्टित होते हुए भी उत्हें शिवाह ही 
मनुरोध स्वीकार करना पड़ा। खूब सजयज के साथ उतकी वस्याता महाएर 
अप्रमेन को नगरी संथुरा की ओर चस पडी। राजकुमारी राजीमती के तार 
उनका विवाद होता निरिषत हुआ या जो महाराज अप्सेत की परी थो। जररी 
के भारापास आडो में मे हुए मूर-पशुओ वी कडण कराद शोर विजरे में गे 
ते स्पागुल पक्षियों गी बहघद्वाहट मे राजदुमार का सुदुमार हृदप जय शत ) 
राहगा रागहुमार ने रारधि से पूछा-- यह इतता कह शा-कम्दत वयों है रहा है? 
ये इसने पशु-पशी बाशे और दिश्रो में बशे भरे गये हैं? इसका या कारण हैं? 
सार्राद बोबा--'अभो ) यह सय आपके लिए है। मद वर्व्यातिषों कै विए 
भोजत-मामदो है।' वह सुनते हो राजदुमार सहम उठा भौर बोला-- 
लिए इतना अलर्ष ! इतता अस्याधार ! मैं देशा विदाह कभी सहींरर हर 
मा मेरे लिए इतने मशोध प्राणियों का बध हो, यह मेरे तिए भेपकर रह 
7 
इस प्रत्तार विचार कर राज हुमार विवाह डे लिए इस्कार हो गये औरए भरा 
रब पर हो ओर मोह विएए $ 
(ड्तराष्यवत अध्यपत रे३ के झाधार मे) 


अपशत्‌ ऑररिष्टनेयि जे जो "गुदिवरह हो मे 
मएडेतिब्क है 3 डक्क अनुकापा की बह आम-मु| 


गन: अपन: पज कमाना 
है. बई मरस छारचा एए, हरिमहिति बहू शिया । 
के भें एप तु किरेक, परलोवे भड़िस्मई॥ 
(उत्तराहयएत म० रेरेजा * है ) 


शासत-समुद २१४५ 


[छ) चम्पा नगरी में स्यकन्दी सार्यवाह के जिनप्राल और जिनरक्ष दो पुत्र 
मे। उन दोनों भाइयो ने ग्यारह बार लवण-समुद्र बी यात्रा को थी ओर अपने 
श्यापार से बहुत सारा धन एकत्रित किया या । बारहवों वार वे फिर लवण-समुद्र 
की यात्रा के लिए प्रस्दुत हुए १ माता-विता ने निरषेघ किया पर उन्होंने वहू नही 
माना और यात्रा के लिए चल पड़े $ जत्र जहाज समुद्र के बीच पहुचा तो बडे जोर 
का तूफान आया । समुद्र को उतुग खहरो से दकराकर जहाज नप्ट-भ्रप्ट हो गया। 
टूटा हुआ एक काप्ठ-खड डूबते हुए दोनो भाइयो के हाथ लगा। उस पर बैठकर 
दोनों भाई सहज गति से तैरते हुए रत्नद्रीप नामक स्थल पर जा पहुचे। उस द्वीप 
की स्वामिनी का नाम रमणादेवी था। उसने उन दोतो को देखा और उन्हे अपने 
आश्चय मे ले लियां। तब से वे दोनों भाई उस कामातुर देवी के साथ भोग-विलास 
करते हुए वही रहने सगे। 

एक दित लवण-समुद्द के अधिष्ठायक सुस्थित नामक देव की क्षाज्ञा से वह 
रयणादेवी लवण-समुद्र की सफाई करने के लिए गई। जाते समय उन दोनो 
भाइयों को उसने कट्टा--'दक्षिण दिशा के वन-छण्ड को छोडकर और विस्सी भी 
दिशा के वन-घण्ड में घ्रमण कर सकते हो ।” पीछे से दोनों भाइयों ने इच्छानुसार 
प्रमण किया। सहसा मन में आया, दक्षिण दिशा के लिए देवी ने निषेध क्यो 
किया ? वहां अवश्य कोई रहस्य है। हमे चलकर देखना चाहिए। वहा जाकर 
उन्होंने देखा, सेकड्दो मनुष्यों की हड्डियों के देर लगे हुए हैं ओर एक जीवित पुरथ 
शूल्ी मे पिरोधा पडा है। यह स्थिति देखकर दे बहुत घदराये और उस मरणासन्न 
पुरुष से कुछ जानता चाहा। उसने वह्ा--“जद्दाज के टूट जाते से मैं यहां आ 
पहुंचा था। मैं काकम्दी नगरी का रहने वाला धोडों का व्यापारी हूं। बहुत दिनो 
तक यह देवी मेरे साथ काम-भोग भोगठी रही। मेरे द्वारा एक छोटा-सा भ्रपराध 
हो जाने पर उसने यह दण्ड मुझको दिया है। ठुम दोतो की भी किसी दिन यही 
स्थिति होने वाली है । पहले भी इसने कितने लोगो को मारा है, ये हृहियो के ढेर 

स्वय बता रहे हैं ।' यह सुनकर दोनो भाई बढत भयभीत हुए और वहा से भाग 
विकलते का उपाय उससे वूछने लगे। उसने वतावा---धूदं दिशा के वन-खण्ड मे 
शंज्षक नामक एक यक्ष रहता है। उसकी आराधना करने से वह तुम्हें इस देवी के 
प्रपंच से छुडा सकता है (! दोनों भाई पूर्व दिशा के बन-खण्ड मे आये और उन्होने 
शैल्ञक यक्ष को आराधना को । प्रसतन मुद्दा में यक्ष प्रकट हुआ और कहने लगा-- 
“मैं तुम्हें तुम्दारे इच्छित स्थान पर पहुचा दूगा, फिस्तु बहू देवी मार्ग म्रे ही आकर 
तुम्हारे से अनुतय-विनय करेगी ओर अपने हाव-भाव से तुम्हें भोहित क 
चाहेगी। यदि तुम मन से भी उसकी ओर विचलित हुए तो मैं तुम्हें दीव हूं 
छोड दूया ।' दोनो भाशयो ने कहा--हम ऐसा नही होने देंगे। किसी भी श्र 
आप हमे ले चलिए ४! मज्ञ ने घोड़े का रूप बताया और दोतो भाश्यो को अ' 





दीड़ पर बैंड जाये को कहा। दोनों भाईपी5 पर हैंड भौर भोशा पानवेशर्स 
आराज सारे थे उतने लगा। देगी मंधो रघान वर झीरी मौर दोनों भादोंजी 
वहाँ नहीं! देखा तो उसे बदृत क्षोम हुआ। उने अब दहब्सरसट्पी हल 
तराल या पया होगा तिया कि शतक यक्ष क्री पीठ पर ए दोनों भाई 
आराश गागे गे जा हहे है। बड़े तरगाय वड़ी पदुगी और उटें मोदित के हे 
लिए अनेक होवभाष दिखता सगी। आगे हिरह बी अप बेदव अधिरगा 
करते सगी। जिनपात दूं रहां, पिथितित गठीं हुआ। जिनरक्ष हा शा 
अभ्ययेना वर अलुफम्या आई और यह रायरूथेंर उसती ओर देय सगा। ४ ८ 
उसे विचलित हुआ समशकर थीड़ से नी गे गिरा शिया । मीसे गिरते हुए जिनरे 
को देवी मे धाश्ग में पिरों लिया और उससे दुर हे हृगड़े बर दिये! 2423 
सहुशरा भग्पासयरी से पुंचा। अपने साता-तिगां हों मित्रा। हुए रम' लक 
सांसारिक सुपर भोग जर उसने दीशा प्रहण गी। सायु शेव पर सोधमे दे श्त 
में पहुचा । वहां से मद्ाविरेह हो ष में उत्वरा होकर मोड प्राप्त करेगा) हा 
(जाता शूत्र अध्यया € के आधाए में) 

जिनरक्षित ने रपणादेवी पर जो अनुकध्पा करी वह सोटपरक होंगे में 
सावध है। दिवि- 

३०१ दया का हवरूप सगझशने के लिए ₹शमोजी ने तीत दृष्टाल 447 

(क) एक मादेश्वरी की दुकान में साधु टहरे हुए थे। रात भों घोर भा: ह 
ताते तोड़कर धन बी पैलियों लेकर बसने सगे। इतने में गापुओं री मींर को 
शई, उन्होंने घोरो को उपदेश दिया, घोरो की बुराई बतलाई, सगग कर घो 
था परित्याग कर दिया । 

गुबह होते ही सेठ दुकान पर आया । एक बार तो वह दृश्य देखकर 4४30 
किर धोरी द्वारा सारी रियति जानते पर पूसा मे समाया और शा(ओं के घर 
में छुककर उनका गरुणयान करने लगा । 

यहाँ दो कार्य हुए--'एक तो चोरों मे चोरी छोडी और दूसरा ऐठ गा घ्त 
यचा। पहला धर्म है भौर दूसरा अनुसांगिक फ्ल। साधुओं ने घोरो बी 
छुड़ाने के लिए उपदेश दिया पर धन बचाने की भावता न साधुओं वी थी ओर मै 
घोरो की! नि 

(एप) कराई बकरो को लेकर वध-भूधि की ओर जा रहा था। रातते में उ 
मुनि मिल्ल गये। उन्होने दिसा का दुष्परिणाम बतलाकर उसे गमशाया। वह मे 
को शमझ गया ओर उसने उसी समय आजीवन बकरों को मारने का ह्याग करे 

दया | 

पह दूसरा दृष्टास्त है इसमें भी दो कार्य हुए --'एश तो कसाई द्विसा से बचा 

भौर दूसरा उसके साथ-साथ बकरो के प्राण बछ गये। इनमें पहला धर्म बोर 





शामननापुद २१७ 


डूमरा उसता प्रारगिक फल है । सुवियों वा प्रषास हिसा छुटवाने दे लिए वा पर 
शररों के बिपय मे न घुनिर्षों था बिन्लन था और न रुगाई बा 

ओर घोरो के पाप से शइच और कप्ताई बकरों जी हिसा से । यहां उतरी 
आामशुद्धि हुई बह निरमदेह धर्म है पर उसने साथ-साथ धन और गररे बचे, 
उन्हें यदि धमें के साथ में जोह दिया जाये तो तीगरे दुष्टाग्व पर पास देना 

होगा। 

(ग) राजि के: सप्रप एश दृरान से डंडे बेंढे साधु श्वाध्याय बर रहे थे। 
सामने से हीत स्थकित निश्से, छो वेध्या वे पाप जा रहे ५े | गाधुओं ने उन्हे सम्दो 
छितजर पूछ्ठा हो उन्होंने गदु बित होते हुए भी सनी शुरी आइत हो सुनियों के 
सम्मुख साफ आफ शब्दों में रप दो । मुनि ने स्यभियार बा भयकर दोप बनताते 
हुए उन्हें सदारारी बनने वी प्रेरणा दो॥ उतबा दिस घृणा से भर घया और 
उन्होंने उम्र जपन्‍्य बृति को विसोय्ि दे दो 

जब बहुत देर तर वे नहीं आये तद वेश्या उनके पास आई और आइुल- 
अ्योदुल होकर बोलौ--'तुम घोग जह्दो घतो, गही तो मैं गुए में गिरकर आत्म- 
हत्या बर लूगी ।' वे बोले-- गहन ! हमने पर-स्त्री गसन का परित्याग कर दिया 
है इसलिए हम हु हारे पाग नही आयेंगे। तुमषी भी हमारा पद्दी महना डि तुम 
“भी मुनियों के सम इस नि 'शुष्ट द)प को छोड़ दो,लेवित वह नहीं मानी और गुए 
में गिरकर मर गई)" 

यह तीमरा दुष्टान्त है यहां पर भी दो बाते हुई--'एक तो साधु के उपदेश से 
व्यिचारियों वा ध्याभिषार छूटा और दूमरो उनके कारण वह वेश्या हुए में 
परिरकर मर गई । 

अब हमे यह सोचता है कि यदि चोरी-स्याग के प्रसम में बचने वाले बकरों से 
साधुओं गो धर्म हुआ माना जाये तो व्यक्ियार स्याग के प्रसग मे वेश्या के भरते 
के गारथ साधुओं को पाप हुआ भी मानता पड़ेया 

(सिवशु दृष्टान्त १४८) 
उपत सदर्भ से आचार्य भिश्ु द्वास रचित पथ-- 

चोर हिसक ने वुमीलिया, यारे तांई हो दोधों साधों उपदेश। 

त्यांनें सावज्ज रा निरवद-किया, एटवो छे हो जिण दया धर्म रेस ॥ 

गयात दर्शण चारित तीनू तर्णों, साथां कोधो हो जिण थी उपयार। 

ते तो तिरण ठारण हुआ तेहनां, उतारया हो त्यानें ससार थी पार। 

ए सो चोर दीनू सम्रश्नयाँ थका, घन रहयो हो धणी में रुसले खेम । 

ईदसक तीन प्रतिदोधियां, जीव बजिया हो कीघो मारण रो नेम ॥ 

संल झादरियों ठेहनी, स्त्री हो पड़ी कूआ मांहें जाय। 

चारो पाप थम नही साध नें, रहया भूआ हो दीनू इविरत माँय ॥ 


२१८५. शासन-समुद्र 


धन रो धथी राजी हुवों धन रहमां; जीव बचिया हो ते पिश 308 व 
साध लिरण तारण नहीं तैहना, नारी नेंपिण हो नहीं उवाई | 
कोई मद मिध्याति इम बहै, जीव वचिया हो धन रहयो तै मं 
तो उण री ब्रद्धारे लेखें, बस्तरी ही मूड तिय रा लाई कम ॥ 
नोब आवादिक विरख मो, किण ही कीधो हो वाढ़ण दो नेम। 
इविस्त घटी तिण जीर नी, विरख उमो हो तिण दो धर्म हक 
सर द्रह तलांव फोडण त्णों, सूस लेइ हो मेटया आवता कम /! 
सर द्रहू वालाब भर्‌ए रहै, हिण माहि हो नहीं जिणजी रो धर्म पा 
लाडू पेवर आदि पकवान ने, खाणा छीडया हो भवम आग्री नि ४ । 
बेंराप वश्यों दिए जीव हैं, लाडू रह्या ही तिथ रो धर्म ने पाय।| 
दव देवी थाम जलायबों, इत्यादिक हो साबरस्त कार्य अतेक 
श सर्व छोड़ा समझाय में, सगला री हो विध जाएों तुमे एक ॥ ध्क 
(अवुकम्पा री चोपई ढू।० ५ गा* ४ से १ बेचा पे 
३०२ पुन दया का मर्म समझाते के लिए स्वामीजी हारा 
दटात- है अप भरा, 
है (१) भेस---वाईे (छोटी तस्ताई) में आल जिसमे मेहक, सी 
दूलन, सट, फुद्दारे लादि अनेक प्रस स्थावर जीत हैं। इस 
ये (२) बलरे-पुराने धात के दिगते पर जा रहे दें जिसमे लर्दें, पूर झा 
जीव रितप्रिस रहे हैं। है 
(१) 78:62 (दूती गाजर आदि) है भरे हुए गाई को तरक गया 
कर रहा है। हि 
(४) गाथ--क के जल से भरे मदरे पर आकर थड्टी हो गई । जब 
(शो वशी--खात से भीगी हुई अवशुरही पर किसविस करते हुए 
हे। चुगने के लिए इकट्टे हो रहे हैं । 
६) सिसो--बुद्े पर झवट लगा रही है । प््ा 
। » सरिषण, पृ जीती आदि मीठे दब्यों वर बैडी महिशयों की य्सी 
मक्थियां पर रही है 3 हद है 
इसमे यदि चुड़े पर झपटती हुई डिप्सी को दूर करते में धर्म है वो घैस मा: 
दो हटाने मे धर्म होता चाहिए दट जहा! अमेदमी प्राणी की प्राण जद में पा 
हो पीषण, दतवबोग आदि होता है बदां कमी भी यर्मे दीं हो सडठा! 


झूभी जड़ों के अति समता घाक रखते है अब हिसी जो भी बष्ठ हीं ऐसी ड्य 
जड़ों कर सकते । 


दस सजध में रशारोजी इतर विभित दच्च -- वियत # 
नाशे बतियों छे बे इक म्टरयां, मादे नीमच कूसत रो वूर ही । 


शाहवजधुष शहर 


हर कहराओईद कोर शूं, हप बाइर अरिशा आरर हो।। इर्दिएच $ 
इरशो दप्य मिधि ए॒वमें री 09,०७४ 
हु# पा एॉय लदो दिदिलो इरूदों, बारे लहां ले (हर्दा अचार हो । 
दुक्भस्द! पृशिव छति थाणा, विशर्िण के दिल गोद हो 8 
शक काहो भरशें उ्धीबद मु, िंच दे पश दचा एँ अत हो ६ 
अपाक प्रगश कदाए इॉच एँ छारद बच्ट बहरों भत्दर हो 0 
अब) पी दा बार, भरया, घदा जद है अफ्प्ण ही हो। 
अऔष्मर भुअण हार दि क: इच, मद से ठप इपधा हे बौपवा 
ऋत्र घौटों इराडी ल! बची, पता स्दरिए! अधि हे 
१ इक १छ्शन बर श्टट', धागे बण॥ धरा अल एल 
इपएढ आला मे प्दर इऋा, वि &दॉ मे ६77 अदा ल है 
इषत दो छाएकोी हरे, हो कब जो दहिक अच्रीश 
हुल बह कद धिप्टाव हे, शऔीप विरू टि रीगरो अप्ए है 
दल्‍कदो ने हद दिर रहा, है ही हुइएईं ४ शीट आप है!?।। 
शाडों दैपो मे ४६ इंटोएो, एा३ ह(्‌ए्ं शत) आह 4 
कड़े आज अऋच्क अनटत, झोभ आप क्री हैं. शन्‍य का 
करी कहे रपतती 7६९, इर९ पाये (28) छाए ६१४ 
पी ने ८१३। एक १ के €नपूं दि थे रुबाई शुई (९ 
९६९ कर ५२ आशा हटकर इक) मे काला शा ह५। 
देश के बकरी िएए दृरटरिर अब है एच आाइकए 
इंच! *| इल्ह+ में ३:३१, हक हरे ७४९ $78 ह। 
३९४ रृ7१४१च्र हर िटर ४, 36) ऋइश भ है ९३7१३ 
#₹ (१४४७ पुर पुत्तके है, ७५ रहो हें ६ 2१४४8 ६४ 
पैरलशी इल्बटक ३६7३ हें हे एएा इस $+ तन कार ही4 
हैक $ तप धत्डो कै, रोक ओो कश शत अन्ह ह*॥ 
३०2) है कर्क #तैरकया, के #* करें # की #ह ॥ कफ 
(शआुआकरत ९३ ७० हुँ 2१० २१*+ 2 ९३३: 
३०३ ९७४ डर है ३३५५ #?६ के ७५२९ इक» $९२7 इ १ 4 5 
पकत के #ऋ+४ैक है कक रत धऋा२4 कक रस है हे 
आईटी ह॥पफकऔर करवा बचत ढैंक है; दाह इतरक- इंजमक ६ है 
इ७३+ कनलेक हि है | कंपाकका कफकनलक का हलके हक कक सन भा 
कचइ धर 
६०४ २४ बन के क्सतरक के #रत - पड कक रेड 86 दृध्ल है। 
सहन मे सफल दुक्‍त ० और: # कप शान कु हैंला कट कं है ह 
जे 


0 


यह बोरा-- शौरी को मोड़ी जातरा हाल है रशमीजी--बीडी को डी 
श्रदना सम्पकतव है या जड़ी सग्यकय है ? वेद ब्यवि--फीडी को जीडी थंदता 
सम्यवत्द है। सशमीजी- हिमी ने कीडी गारने का रघाध टिया बढ़ देग है 
कीही रही वह दया है ?' बढ़ दयकिी--बीडी रही बह दया है। ररामीजी-होरी 
वायु मे उड गई तो या दया उद गई रे लेबर उसने सौय-वियार करजहा ल ही 
के मारने का त्शांग जिया यढ़ दया है पर बड़ों रहों वह देगा नहीं है। 
स्वामीजी---'यत्न दया का गरता चाहिए या जीडी का ?ै वह स्पवि-८ ले देय 
का करना घादिए ।” जो ब्यकित सेट स्थता से वितय करता है बहू तर की मन 
सता है। 
(मिक्यू दृष्धाल ।<0) 
३०५. पींपाह में अन्य संप्रदाय के अनुयायी श्रावर सनी जी चर्र है 
प्रमंग में स्वामीजी ने पूछठा--'छहकाय के जोवो की खाते से बयां हुआ / मे 
बोले--'वाप हुआ / स्वामी ने पुतरधि पूछा--यिलाओ से जया हुआ हा डदूति 
वह्ा--/पाप ही हुआ /' स्वामीजी ने भारीमालजों स्वामी ही संबोधित करे 
बहा--“दुम एक पत्र में तिय लौ--मालजी पानी विलाते में पाप कहते हैं। ई 
मुनते ही मालजी धौंत कर बोते--'मैंते पाती पीने से पाप कब री या 
स्वामीजी वोजे--'थानों छहकाय मे आया था मही ?” वे मोह 
2४ लिखना भत, लिखना मत, डिखता मत! ऐसा कहते हुए उठवर वे 
+ 
(मिकद दृष्टास २०) 
३०६ जिसी ने कहा जैनागमों,वे बह है--'सायु को जीवों को रखता (एश 
परी) पाहिए। स्वामी बोले--ह दीछ है, उसका ताटयेहै शिखि 
प्रकार जीव है उन्हें उसी श्रवार रखना पर किसी को दुख नहीं देना । 
३ (म्रकदू दृष्टाग्त १३९) 
१०७. कुछ लोगों की मान्यता है रि आप बुझाने में अल्य पाप सौरव 
अप 2 आचार्य भिशु की यदे मान्यता नहीं है हे बे कहते हैं हि 
जाय, भैस, असर न दि पाप और बहुठ निज या द्ोती वो--१- शिद्ठ जो मठ 
आरता है। ३. शाप जे को मारता है। २ कमाई जी प्रतिदित पाचसी 
मृत्यु के पीछे बटवी, प जो कंदरों दो खाता है। ४. भनुष्य-- जो पिठा ही बूटी 
मगरवासी प्राशियों कमा पगर आदि जलाता है। &- वैनाधिकारी-- थे आर, 
डिक ब्राणियों को मार मारता है। उस समय कोई व्यक्ति उन मारने वाले विद्वा- 
चाहिए जो सभव नहीं है  , उसे भी अच्य पाप और बहुत निर्नंध पे 
विज नहीं है तो आय बुझाने पर सकज/ को मारते में अन्य पाप मौर दई 
४५ नहीं है क्योंकि एक कार्येमे पुष्प पार 


काणवन्यपृद्र १२१ 


गहों हो सप ते । 
(सिफ्यु इश रसाइच इ० २० दाह है ये १३ के अपार थे) 
३०८, डियी मे ब/-- वे वटिए को सार बर प्‌ :पवा पोपण बने में 
धर्म होता है। पराझीरो मे कह:-- एक स्वर ने डुग्हा रा अदोष्ट! प्ीजज र एफ 
इाप्माण वो हे टिद!, बदा रधये एप है है ऋषदा विसी का 'धोदा' (७ाग आदि का 
शोध) जरण्हाही भेइर कोदों को छुटा दिंएा हो करा उशमे धर्म है*' बह 
दोदा - इसमे हो धरम महो, कणोि उसने छातिर बो इच्छा दिला ऐपा विया 
है।' तब शापी री बोहि--'एटेर्डिय ने दड बहा ८। दि हमारे प्राप शुरर र दूपरे 
होरों गा पोरद बरगा 2? दोष रद बरने ब,त को एरेसिट्ए जोरों थ च)री शपतो 
है द्पाविए धमं महों होडा। 





।मिश्यु दुष्ट २६४) 

विर्ंत जी हो ढो थाएवर गरप प्रोदियी दे पोषण ब रन की बात ध्यावट्र रिप 

दृष्टि में भी घहुगपद है विर शो उस बार में दम शटखाता है बहू उत यरीब जीवों 
था एज होता है। ऐसा कशामी दी था रभिसत' है। 

३०९. पृष्ठ ध्यवित्यों शा कहता है दि हिंगा दे दिला धपें नह होता, ईशा पर 
दे उद्यहरण देते हुए बहने है--'दो घाइद े। उनसे पृ ने अलिराव के भारंभ- 
समारभ बा एराग बर दिया ओर एव ने त्याय नहीं हिया। दोतों में एश-ए ९ पंसे 
के घने थरीदे। गिएते निदम नह मिदराथा उसने हो चनों को सेऱ कर भूगड 
डर मिये और शिसते निएम दिया था बट होरे प्ों वो थाने लगा। इतने में एक 
शापु मास तय के पारणों दे दित बह समिक्षा के लिए आ गएा। जिसने आरभ- 
सथारप का हघाग सही डिया था उसने हो भूगरे अहराकर तीप॑बर गोद का 
उपज कर निया और जिगने र्थाग रिया था बह देखता ही रह गधा | इसलिए 
जा के द्वारा ही धर्म होदा है लेकित डिता हिसा वे धर्म नहीं होता।' 

श्वामी थो ने उनही धुतकं का समाणात बरते हुए बह्मां--'दो श्रावक थे, 
उनमे एक ने आशोदन ब्रद्मा्य बत सथोगार विया। एर मे बुशीस का ह्याए ने 
शरक़े कादी बी । कालान्तर से उसडे पांघ बेटे हुए। बडे होने पर धर्म के मर्म को 
समझे, थ॑ राप्य भावना झाथ उटी॥ माता-पिता ने प्रसन्‍्त होषर दो बेटों को 
दीक्षा दिलवाई, झागों वी उस््रपंता से उन्होंने तोंहर गोत्र बा उपा्ंत कर 
लिया 

स्वामी मे उन्हें भाद्धाव क रते हुए बद्धा--'अगर तुम क्ोग द्विसा में धर्म बहते 


१. शंका ने मार थींगा नें पोध्यां, ए तो बात दोसे घणी गेरी । 


दिश्र माह दुष्दी धर्म बताबे, ते रांझ जीव रा उद्या वेरी ॥ 
(दताद्रत चउपई दा ७ गा७ ४) 


"है. ही. कह 


ही तो बुशीस में भी तुम्हें धरे कहना पशैगा, जो सिद्धान्त के विद है।जयोंडि 
लुस्वारे दृष्टिकोण से दिसा के बिना धर्म नहीं होता तो डुशीस के दिया भी धर्म 
नहीँ ही सकेगा । वे वापग जवाब देते में अगमर्य होकर घने गये | 
द्विगा और दवा की करणी (क्रिया) मे धूप और छावाकी तरह मिलता है। 
जि प्रकार पूर्व और पश्चिम का मार्गे नही मिस्र सकता उसी तरह दया में हित 
और सा में दया का मिन्तात नहीं हो मकता'। 
(सिव्यू दृष्टाल २१०९) 

३१०. कई व्यतित कहने हैं कि एकर्द्रिय जीवों की अपेक्षा पर्यान्द्रिय जोबों को 
पृष्यवानी अधिक है, इसलिए एक्रेर्द्रिय जीवों को मारकर पवेस्ट्रिय जीयों को बचा 
लिया जाये तो उममे धर्म होता है। ऐ 

स्वामीज ने उन व्यक्तियों से पछा--'एकेस्धिय से दीडखिय की तथा दीविय 
से प्रीशिय, चतुरिन्द्रिय एव पर्येद्धिय प्राणी को पोड़ी-सी से घिलांकर बचा तैठा 
है तो उगे धर्म हुआ या पाप ?” हर 

ये इगका कोई भी जवाब नहीं दे सके कपोड़ि दीख्िय को मारहर परैदि 
को यधाने में भी धरे गद्दी मानते थे। स्वामीजी वोवे--'अ ते ढीटिय को मारइर 

हपेश्दिय को बचाने में धर्म नददों होता बेस एकेस्ट्रिय को मारकर परवेदिय हों 
बचाने मे भी धर्म सह्दी हो सयया । 
(मिप दृष्टाल २४०) 
भगवान्‌ ने अद्विगा में धर्म कद्दा है न कि हिसा में । बहि हिंसा में धर्म हो हो 
जस-मस्थन मे थी भी विकल गकता है, पर ऐसा कभी नहीं हो शश्ता ।' 

३११ स्वामीजी ने कहा -- धर्म दया में है ।' एक ट्सा-धर्मी वोला- दिया 
हवा कर रहे हो, दया रा पी अवहुरश्ी पर सोद रद्वी है।' छवामीजी 
दोपे--'दया की तो जेसागमों मे माया के तुत्य कद्ठा गया है। जिस प्रकार सेठ कै 
मरे के बाद चर मे सेदानी रदी । अगर उसका बेटा सपूत है तो बढ अपनी मोती 
की गेवा-गुभूझा करता है और कपूत बेटा है तो उत्दान्मीधा बोसता है माता ही 
गए देता है। उसी ब्रहार दवा धर्म बताने बाते भगवान्‌ तो सोक्ष में पशर 


१ द्विषा रोक शी में दवा नदी छें, दवा री करणी में द्विगा। नांदी भी । 

दंग में दिगा री करणों छे खारी, ज्यू ताबशें में छाट्वी जाए 

भौर मत में प्रक्न हुवे बिश, दया मे मी दिसारो भेतों भो। 

मय पुर ते विछफ को सारग, किण विभ्न थ्ायें मतों जीता 
(अनुरश्या री चौपई दान ६ गा ७० ४) 

लिय भारत री नीक दंग कर, खो जी हुक तो पढ़ भी। 

जो दिया मद धर्ष डर तो, जन मियां थी आये जी ॥ 


ट। 
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शये। पीछे जो मपूत शावक तथा साधु होने हैं दे शो दया माता दा यत्न बारते 
हैं और तुम्हारे जँते कपूत प्रवट हुए हैं जो दया को रॉइ-रांह गहुकर पुकारते 
हैं।' 
(भिगखु दुष्टान्त २६७) 
३१२. सं० १८४४ में पायी में एक बार हेघराजजी स्वामी 'दी#मजी' से 
चर्चा कर रहे थे। एक माहेश्वरी भाई ने दीच मे ही प्रश्न पूछा--'कालवेलिए को 
चार पैसे देकर सर्प को छुड़ाया उसमे वया हुआ 2! टीकमजी दोले--'अच्छा धर्म 
हुआ। माद्देश्वरी--“वह सर्प सीधा घूदे के बिस मे चला गया तो ?! टीकमजी-+ 
“विल् मे चूहा होगा ही नहीं तो ?* 
यह बात हेपराजजी स्वापी ने स्दामीडी को वही तब स्वामीजी बोले-- 
किसी ने काग को मारने के लिए गोली चसाई। इतने मे काय वहां से उड यया 
ओर आयुष्य सम्ब होने से वह बच गया पर गौली लाने वाला तो पाप का भागी 
बन यया। ज्यो सांप को छुडाने पर बद्द साप ऊदरे के बिल में चला गया, अन्दर 
घुह्द न भिला तो उसकी क्स्मिठ थी पर सर्प को छुडाने वाला तो दिता का भागो 
बन चुका ९ 
भीखणजी स्वामी ने हेमराजजी स्वामी से बहा--'ऐसा जवाव देना 
चाहिए।' 
( भिक्खु दृष्टाम्त २७३) 
३१३. किसी भाई ने स्वामीजी से पूछा--'कोई हिंसक व्यक्ति बकरा सार 
रेहा घा। उम्र बकरे को बचाने में बया हुआ ?” स्वामीजी बोले---'शान के द्वारा 
भमकावर हिंसा छुड़ाने में धर्म होता है। स्वामीजों ने दो अग्ुलिया ऊबी करके 
पहा--एक तो राजपूत मारने बाला और एक बकरा मारने वाला दोनों में भव 
सरुद में डूबे वाला और सरक तिगोद में भ्रमण करने वाला कौन है रै बह 
चोना--'मारने वाला राजपूत ।' तव स्वामीजी ने कहा--'साध्ठु राजपूद को 
समझारर उसे हिंसा से बचाते हैं वह मोक्ष का मार्ग है पर बकरे के जीने की वाछा 
नही करते। जिस प्रकार एक साहुकार के दो बेटे हैं उनमें से एक तो दूसरों से 
ऋण लेता है और एक उतारता है। पिता जो ऋण लेता है उसे मना करता है 
और जो उता रता है उसे मना नही करता । दैसे ही साधु तो पिता के समात है और 
राजपूत व बकरा दोनों पुत्र के समान हैं। बताओ इन दोतो में कर्म रूप ऋण कौत 
लेता हैं और कौन कर्म रूप ऋण को उतारता है? उचित उत्तर यही होगा कि 
राजपूत दो कर्म रूप कर्जा लेता हे और बकरा अगले बे हुए कर्म रूप ऋण 
चुकाता हैं।” 
साधु राजपूत को मना करते हैं--'ुम कर्म रूप कर्जा प्तिर पर मत 
करो । इससे ससार में ऋमण करना पड़ेगा इस तरह उसे समझाकर हिसा से 
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३१७ एक बूद् भिश्ुक गाजपा रर रहा भा। कियी मे पुकूरण गारर 
एक मैर चनई दिदे। उगर चत लेकर एक बहित की कद > 'एक शी न पुरे 
पते तो दे शि वर दोत नहीं होगे से उस्हें चंदा जदीं लगता अप आप अनुर्य 
करके उत खेलों को थिगया दीजिए! शक बुगरी बहित ने काणा भाष गे एा चनों 
को प्ोगकर उसके हिया। आगे जाफ़र उग्र किए हक बह़िंत से कटरा“ एक 
धर्मास्मा पुदध ने मुझे घन दिये, दूरी शद्धित ने पीसकर ऑटो गया शिया, अई 
पुम मुझे रोटी बना दो' शइ होगरी बहिन से अगुरश्या करने भारे मे नमक 
पानी पिलाबर रोटियों बना दी। बढ रोटी धाकर तृध्ा हो गया। पोषो देर 
याद अत्यधिक ध्याग लगी सब एफ घर मे जाफर हद्धा--अ है कोई प्रशीण 
जो मुझे बानी पिलाये ?ै तय भौची गद्ठिग मे दवा भाव हें छत कष्चा पाती 
पिल्लाया । 

एड स्पकित ने भिभू को एक शेर चने हिये। दुगरो यहि ने पीसकर मा 
बना दिया। तीसरी मे रोटियो पका दी और चौपो मे पाती रिछ्ाएा | अप कस 
दान में धर्म एव पुष्य बहते है उनते पृष्ठना भादिए कि अधिक धर्म गिरे 
हुआ है 

तात्पयं पह है कि जद्ां आरभ-गमारम दवोता है यहां ध्मे नह्ों हो ।।॥ 

(झिष्यु दृष्टाल ४४) 

११5. 'रोबा' ग्राम में अमरतिहुजी की सम्प्रदाय के तिलो कप -दजी नौगर 
ताधु ने भीयणजी स्वामी से पुछा--शास्वरों मे भगवान्‌ ने अन्न पुष्य, पान पुर 
आदि नव प्रकार वा पुष्य गह्म है। पर अस्त पाप आदि नहीं कहा तथा पछेशी 

राजा की दानशाला कही है पर पापशासा नही कहा, लेकिन छुमने हो दाते दर्ग 
को ही उठा दिया।' 
स्वामीजी बोले--'किसी व्यवित से किसी को एक सेर बाजरी दी उसमें है 
दी पृष्य हो?” तिललोकजो बोले--'हप वया जानें, हम तो जो पुस्तकों में तिथ 
पद पढ़ते हैं। हमने आगरे का धानी विया है, दिल्ली का पानी पिया है, इस हरई 
हक बोलने लग गये।! स्वामोजी से बह्ा--'दित्ली, आगरे में तो गा पी 
कटती है. ऐसी फिजूस बातों में क्या है, अथर शास्त्रो का अध्ययन किया हो तौ 
बताओ 7" इतनी देर मे सूँका गच्छानुयादी *रतनभी” मामक जती आओ पये। 
उन्होने यह बात सुनकर तिलोकजो को डाटते हुए कहा--'हम शिपिल हो पर 
फिर भी एक बात के दाने में चार पर्याद ओर चार प्राण मानते हैं तो उत्तकों 
विलाने में पुष्य कसे होगा ? तुम मुहपटी आयकर घराब क्यों हुए ? हुम्दीरी 


डितनी विरुद्ध मान्यता है कि एकेन्द्िय खिलाने पे ? इस तरह 
आहने से वे बहा से चले गये ।* 'ने मे पुष्य रूह रहे हो ? 
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सकता है, बेवल जोश में आकर बोलने से नही । 
हें (भव दृष्टान्त २४) 
३१६, किसी ने कहा--अनुकम्पा लाकर किसी को कच्चा पानी पिलाने में 
थुष्य होता है बयोकि उसकी उस प्राणी के प्राण वचाने की भावना है पर पानी के 
जीवो को मारने की भावना नहीं है।' 
स्वामीजी ने कहां--'एक व्यक्ति हाथ में कटारी लेकर किसी को मारने 
लगा ॥' तब वह बोला--तुम मुझे मत मारो।/ उस आदमी ने कहा--'मेरी 
सुमको मारने की भावना नही है, मैं तो कटारी की परीक्षा करता हू और देखता 
हू कि धार कसी है।' वह बोला--/रहने दो तुम्हारी परीक्षा, मेरी तो जिन्दगी जा 
रही है! इप् ठरहू जो ोव छिलाने मे भादना अच्छी बताते हैं उनकी श्रद्धा ही 
विपरीत है। 
(भिक्खु दृष्टान्त १०१) 
३२० कोई सावदय दान मे पुण्य कहते हैं, पर समझदार आदमी अपनी वुद्धि 
से उसबी परीक्षा करता है और उनसे पूछता है कि आप असयमी को देने मे पुष्य 
तो कहते हैं लेकिन स्वयं असयभी को देते हैं या नही ? वे कहते हैं--हमको तो 
देने भे दोष लगता है गयोकि हमारे कल्प में नहीं है।' इसके लिए स्वामीजी से 
दृष्टान्त दिया--'एक पुरुष को कसी ने कहा--तुम्हारे वायु का रोग है इसलिए 
तुम सातवें मजिल वाले भकान की छत से भीचे गिरो तो तुध्दारा वायु का रोग 
मिट जायेगा । वह पुरुष बोला-भाई साहब ! यह वायु की दीमारी तो आपके 
ही है, इमलिए पहले आप गिरकर बताइये। बह बोला--'मेरे तो हाथ-पैर दूद 
जाएगे अत* तुम ही गिरो । उस पुरुष ने तपाक से कहा--जब ऊपर से गिरने पर 
आपके हाथ-पैर टूट जाते हैं क्या मेरे हाथ-पैर नही टूटेये ।/ 
इस प्रकार वे कहते हैं कि असयमी को देने से हमारी साधुता चली जाती है 
अत तुम दो, दुम्हें पुण्य होगा पर चतुर मनुष्य तो उसे स्वीकार नहीं करता हुआ 
तत्काल उसका उत्तर दे देता है कि जिस दात से आपकी साघुता चली जाती है तो 
उस दात से हमे पुण्य कैसे होगा ?ै 
(भिक्खु दृष्टान्त ७२) 
३२१. दो व्यवितियों के परस्पर मे बहुत समय से वै र-विरोध चल रहा था। 
कालान्तर से दोनों के आपस मे प्रेम हो गया । एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपने 
घर पर भोजन के लिए ले गया। भोजन परोसकर वह कहता है--/भाई साहव 
भोजन कीजिए 9” तब वह दूसरा व्यक्ति कहता है--“आप भी साथ में भोजन के 
बलिए वैठिये ।! चह शामिल बेठना चाहता नहीं, तब उसने कहा-- तुम्हारे विना 
यह भोजन करने का त्याग है।' उसने यह अन्दाज लगा लिया हि यदि भोजन में 
ज्वहर मिलप्या हुआ है तब दो वहू शामिल भोजन करेगा नहीं और यदि जहर 
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में दि है को सच मे घोजर हर जे ३ 

दस वकार जो मगयरी शव दूह्य कुटते * भौह हे रे गरी ६8 
को परत के ददि! मयोड़ी आह विए मधहायार आ्शिौ कर्मी मौजरेएर 
हैंई करेहा। धयती दाज में एप ही व टेक के दियायें और 80 
औ कहे तर के बवी है कह की है अर गरी ) 


(0 


(हु एए// 
३३२ 'सेर्का थ बोडगे चिदाव' श्यामीवीवे वोह मे आकामणा 
ओतते शगा-- दूप घाव ह को देह बा कटी हो जो हक बी बे ह भीए। 
कहो ही इगति। घावर मो वेरया कह हक शा कब ह दिया । हगीजी र रे 
राजी ! तुप्फारी पता कोकप्य बायीं का शो रा घर वितापी तो की हुवा 
बढ बौता--पात (भा; धधाभोजी ते गुबा है यूटआ हुक कष्त पवी हा नए 
मेहरा वी ढाल में क्या हु ”” बड़ दो] इंयगे भी पाते टूआ। (मौज # 
मुुराह हुए जद्धान- ऑडाजी ! तढ सो हुरटारे करमासुरार सुमन ही और 
वेश्या के एवं रशता थे से ही । आदोजी दिशा होकर व॥यों में यो गर। 
लोग उपहाश में बहुन ला देखा ओोरोजी ते मो और वेश को बे "वर 
श्यि। 
(कहूवूतात २९ 
प्रत्येष पहलू का मवेक्षा एवं भिरत मिस्त दृष्टि मे परथता चादिए । द्घगी 
दृष्टिकोण हे ममुस्य हत्घ का नहीं पदचान गररा + 
३२३. ० १६४६ गाधदारा में एक दापूपशी गा्यु रशाभीजी के पर 
में आ बर ध्यादयान गुनता और जहूत प्रगग्त होता। ध्यादयात यूततों मू्ती 
एक दिस उसने स्यामीजी मे हद्धा- आप अप श्रावत्रों को कहिये हि वसा 
बिल्ला पिला कर सुचच शांति पहुचाये / रवरासीजी ने कद्धा--भ्रावरों कं वर्दी 
तुम्हे भोजन ब स्वाये छाह़े अपन पाचों मे गे निवासार आहार पावी्द एहही 
बात है। अगर गृहस्थ को बहना हो तो स्वथ भिरा में लाकर तुस्द्द रोटी 
सबते हैं। 
दादुपवी साधु से किर बटा--'बया आपयी मान्यता देने हुए जी र वाहक 
मी है ?" रवामीजी बोले--'देते हुए को सना करो चाह क्िगी में छीग तो 50 
ही बात है। धाधु अपने विधि विधानानुगार ही कार्य कर सकता है। 
(भिृ दृष्टात २७0 
३२४, किसी ध्यवित ने स्वामोजी गे कद्वा--तुम्हारे श्रावहर रिसी को दा 
मही देती कप्रोकि आपको सास्यता ही ऐसी है।" रवामीजी बोले- (एक शहर हे 
चार बजामो की चार दूवानें थी । उनमे तीन बजाज तो किसी संत्रधी ब्यीं ड़ 
विवाह मे चलते गये। पीछे से कपड़े आदि के अनेक प्राहक आते तथ यह वहाँ र 


ज्ञाफिनपुद २११९ 


हेझ इडाज सुश होगा था गागण ? बह बोरा--एुघ ही फोीया बरो कि उतरा 
अधित मास दिये मे फाइश हो । 
रंशपी रो ने कहा--बुम लोग कटी होरदि धोयचरी दे ध्राद॒क दास मी 
उसे गद तो सेने दादे शान पाषर है दे गो हुप्दारे द्वार पर भावेगे मौर गुए्दा रे 
कषतानुगार बह धर्म हुए्टे हो होदा। इसलिए सुम ताराज करों होते हो और 
खाधुओं बो निरदा बयो करने हो ?ै बादस जबाइ देते मे अगमर्ष होड़ बह आगे 
अ्पाते घर घसा बदा। 
(भिक्त्तु दृष्टाम्त १४६) 
६२५. इ६ असर शग्पदार दे सापु शृरूप छोर मे इएते है--(रिफो वो अग्ग 
जि देने में पुष्य हएा मिश्र (वृष्य पार) हाठा है।' गृहर्प दो व - आपने भाहार 
अधिर हो गया तो माय देते है या सरों ? दे शोरि--'हुप सो महों दे सरते करों 
हि बह हमारी दि (बस) के अगुरुस गरी है अगर हम दें तो हमारी शाधुता 
परदित होती है। छेहिन शुस लोग दूशर्शों बो देते हो उसमे शुर्ें पुण्य हपा मप्र 
होगा 
इसका सपष्टीर रण इश्ते बे लिए रबी री में बशा--/शिग तरह जिग हवा 
मे हाथी उड़ जाते है उस हदा से रूई बी पूणी बर्यों गही उद् सबती २ अर्थात 
अशप ही उदेती। उसी सरह शाएं से दर स्पकित मो दाने देसे मे साधु वे परत 
का भम होता है तो सृहस्थ को पाप (दो+) घरों नद्ठी पयेगा ?' 
(मिन्र-ु दृष्टान्त २०६) 
३२६९, गई सोय झारोव सगाते हुए उवाघीजी से बोने-- आपने तो दया 
शान हों उद्रा दिया है, आप जैसी मास्वता तो हमसने बहीं मही देथी ।' स्वाभीजी ते 
ज्हें शमझाते हुए कहा--'आप सोय भी पर्ुपण के दिनों मे 'भाझा' (छात के 
कया) या आटा आदि डिसो शो नही देते। पर्दुषण तो विशेध प में धम करन 
के दिन है, अगर इनमे दान देना धर्म होसो दात देता बन्द बयों दिया? यह 
परम्रशा सो बहुत पहले से चली आ रहो हैं। उस गमय हम तो थे हो नही, फिर 
पर्षपण मे नही देने की स्थापना विसने दी है 
(दिवस दृष्टान्‍ल १४४) 
३२७. बुछ साधु बहते है कि विसी को रपये देने से उसकी ममता उतरती 
(पटवी) है, इसलिए उसे धर्म होता ६ै। इस पर स्दामीजी ने कह(--'किसी के 
वास २० दीपा तथा २० हल की जमीन सेती करन के जिए थी । उमये १० दीपा 
लया १० हल थी जमीन ब्राह्मणों को दे दी। इसमें भी उगकी मास्यतानुसार 
उसकी यह ममता भी उतर गई और उसे धर्म भी कहना चाहिए।' 
अबत में रही हुई वस्तु का त्याग करने से ही ममता मिटती है पर अस्धयती 
को देने से नहीं । हर (भिव्‌ दृष्टान्त २२१) 


$« ५६ कही कफे को “कर कै कॉल कह कफ ४ कफ लहक कर हक 
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के कै ० कक बे ७5. अष्े कू इ+न रन के सारेक जेडलरक536: हैक के हू स्काक 
अचडला है को को हक कारक हे क्‍ ६ हल? ्करड जोक है” १ ४१ बह 
बच ३ के कक को कररे* 

हरी कधडकान्च ले ० है न्‍टर्वव है हें हक ० हे हल जरह/। मे ६ का 
को गत कून के नो कफनर है आरर १९४ #| के मे ऑसज हर हैए इंच करत र 
के ने हएू का नौ *ह ११ का *+ ५ 

तजकन एज 7! 

हटके हज नो करे कव्कडे. नॉकग कसकर्स जहकातेतें गौ (308) 
कई है. वनॉकर कफित ऋज है बिता थी वह की धीत हा की बह 
दुल पक कुक थी करी कटक कटिए॥ दैकवर सकबीजीले (4 
बड़. नो हे आरिजिवा ही रेनी बजाने है हि हकतों ताकत शर्े १४ 
अकता है. पुकरर किये इसके के रथ है और तीतहाशात अलता है। तौती हे 
बह जबियर ३ हट ट ल हद लत्द हिुत 7 कही बह ता देती पर ज ही है 
हब 'क है। अब अधि रत के कै के है ३76 हे ती जाए वह. पुर 
के कक ही अटवि। #चुद का चुका वेट के हट हि देबार वी होठ हैं ॥7 
रद शह? हैते और कड़ी मिरती / इनॉिफ क्लिक काल में दी हा | * श 
रखकर अत अंतर जे शुकहतात ऋतर है अद्वपक [हट धीहर 
अध्य रत २ डर जव॑ पे बीत रखता दी! है जद 4(#7९ ही बजा मे है कर व 
में परष रि शकह ६ 3० ६ २ मतवातत सौवम स्वामी मो का ० पर 
अनपरी का सविश, अधिर, ब्रगुर, अपजुर देते में काटा कही!  $ 4६ 
तिए राहत के सम बचा कजद्भों कैबा बह में कोई आवर्ति कैदी ॥ 

(विद दल २5ए 

उक्त इबत ढ़ थी द्वारा रब्टी हत्श 

दातार डात देई विंग काल, मवाप मे धर वौवों 7) 

जब साथ कह हू मंत्र दे इस ने, मवधणा जहीं इश रीवा रै॥ 

जो दात देवा ने सादे नबर सा, मेद 4 रे वें अतयप्रा र। 

बलराब दीदा कल कड़ढा सा ये, विद्य मं नपेय न कै इस स्थाया शा 

अवराय मू इरतों साथु के बोर, आर परमार्ण मं जोगी रे 

ते पिश मृत छे बरठमान आयें, बुधदत बीजों विछाणों रे 

उपदेश देव साधु विश काले, दूथ एाशी उप करे सीवरोंरे। 

बिना बताया अ्यार तौय॑ के, ढिय दिय प्िह अर्धरों रे 
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होनू धारा सा" महों डोर्स, पुत्र छै अपशा थुन माही रै। 
से दरम्यों इशामान बान आधी, थे शोद देधथों मन मांहीरेश 
(हिर्त एविश्त री चपई हा ३ गा १७ मे २१) 
३६०, ८३४ शएर रशापीरों 'ढहएणा' बथारे॥३ बहां सूलि-्प्रविष्दा बरशन 
है हिए यविश्गियल्ों भी झादे॥ एर दिन राएे में दोनों का मिसन हो पया। 
पघकितिश्पशो मे श्वामोशे मे पष्टा--जुग्द्रारा कया मास है? एबामी री से कह/-- 
मरा गाम भीयध है । 
घसतिदिगपशो--बडा ने तेरापौदी भीषघरी तुएही हो ? 
सामी डी --हूं पैं बही हूं । 
वटदिदिश्पी--युस्दारे साप निशेर्षों दे दिपए में घर्जा करनी है। रवामीरी 
ने अर्ईा प्रारण दःरते हुए प्रछा--निक्षेपर रितने है ? 
सातिविश्यडों -- विशेष चार हैं“ १. सास २. रथापना ३ द्रस्य ४ भाव। 
उदापीडो -- चारों में दरइनीय बौत-गा है २ 
खविविश्यरी--भारों निशेत ही वस्दनीय है। 
अवाधीबी--शुरू भाव निशेत्र भो को हम भी बरदता ५ रते हैं। शेष शीत 
लिक्षेत घरती रे है। उनमे प्रषप शाप विशेष है । जैसे दिसी शुभगार वा साम 
भगवान्‌ दे दिया तो बया आए उसे बदता बरतने है या नहीं। 
पविविश्यरी --उसे गया बरदनां थी जाएं, जबकि उमये प्रभु के गुण ही 
ही है। 
स्वामीजों +-ग्रुणयुक। नाम शो तो हम भो वस्द ता करते हैं। 
स्वामीजो - दूसरा नि्षेप रयापना है यदि रनों से बनी हुई भगवान्‌ बी 
प्रविता हो तो आप उसे बस्दना बरते है या नहीं। 
खरतिविज्यजो--हाँ, रत्नों बी, सोने की, चांदी को एवं राई प्ोसु वी प्रतिमा 
हो तो भो हम उसे वम्दता करते हैं। 
स्वापीरो-पत्यर बो हो तो ? 
खतिविजयजी--ड्टी बम्दना बरते हैं। 
स्वामीमी--उसी प्रष्तार गोवर भी बनाई हुई हो तो ? 
यह सुनते ही खतिविजयजी गुस्से मे आरूर बोते--सुम्दारे साथ निश्षेप्ो बी 
चर्चा नही बरमी है क्योशि तुप प्रभु की आशाठना ब:रते हो जिसे हम सहत नहीं 
कर सकते। इस प्रकार कहकर ये अपने स्थान वर चले गये और रवामीजी भी 
अपने €पान पर आ गये । 
जुछ दिन पश्चात्‌ लोगो के कहने से घतिविजयजी पुन. चर्चा करने के लिए 
आये। उनके साथ अनेक भाई भी थे। लोगों द्वारा निवेदन करने पर स्वामीजों 
भी मुनि भारमलजी को साथ लेकर वधारे | निक्टस्ए एक दुकान परे कर्फा प्रारध् 
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हुई। 


स्वागीजी बोते--आज आचारांग आदि १३ अंग वे रद में 'दवा का 
है। भाचाराग यूत्र अध्ययन ४ उद्देश २ में इस प्ररार बढ़ा हैटससे 80278 
भूया गढये जीवा सड्दे सत्ता हत्या, एत्य वि जागह सत्यिय 302 हि पी 
वयणमेव। कषर्यात्‌ सर्व प्राण भूत जीय और सत्य का वध करता चादि हट 
धर्म के लिए प्राणियों वी हिंसा करने में दोष नहीं है, मह अताये हु 
वाणी है। 

यातिविजयजी मे पढ्ा--'यद पाठ गदत है।' उन्होंने आयने शिष्य कं 
दूसरी प्रति भगाकर देया तो उगमे भी वही पाठ निकला तंब वे सतमित ते है 
ग्ये। 5 स्घ्हो 

स्वामीजी वोले-- इसे पढ़िये । पर ये परिषद्‌ में नदी पड़ी । जाते हा 
गई और हाथ कापने लगे। स्वामीजी फिर बोले कि आपके हाप वपों वार दा 
हाथ धूजने के चार बारघो--१ कपन वायु २. त्रोष्ठ ३ै. चर्चा म' डर 
४ मिधुन(कामोत्तेजना )स कौन-सा कारण है? यह सुनो ही वे आवेश में है 
वोने--सले की सिर छेद झानू ।' स्वामीजी--।सार में जिवती भी ह्त्रिया हे 
मेरे मा-बहिन के समान हैं तुम्दारे घर म यदि स्त्री हो तो वह मेरी बहने दै। 
दृष्टि मे आपने मुन्े साला कहा तो ठोक है। अगर बारे पर मे स्त्री न हों 
मुझे साला कहा तो आपका कथन मिथ्य/ ठह रता है। झिर बतजाइए जब भा। 
साधु बने थे तव अपने छह प्रकार के जीवों के हतत करने का त्शग शिया पो। 
उग समय कया मुझे मारने का आथार (छूट) रघाथा ? 

पातिविजयणी इसका कुछ उत्तर न दे सके और मर में अत्यधिक दिल हुए। 
उ् समय उनके थावक गोनीराम घौधरी ने कटा--'आप अनर्यस व्चत कद 
हमे क्यो लब्नित कर रहे है, यदा से चलिए। दग प्रकार हाप पहड कर यह उर्द 
से गया | ५ 

उसके बाद स्वामीजी जोर खतिविशवजी पीपाड गये पर बा चर्चा नही हुए 
प्रीपाइक पश्वात्‌ प्रातों पटूचे लय एक दिन सहज ही चर्चा-प्रगय घत पढ़ा । 

स्वामीजी- यदि भिक्षा में भूल मे व्रिथी छे बदो तमकआ जाएं तो वग 
करना चाहिए। $ 








खेतिविजपजी--सायु के पात्र मे आ गया अत. उसे खा लेना चाहिए। 
स्वामीजी--तब नो कोई व्यक्ति गुड के बदते में अपीम और मिश्री के बडे 
में फिबरी बहतरादे तो उसे भी छा लेता चाहिए। खतिधिजयजी जगाय देते 
अममर्च हो गये। 
(सिनु दुष्टराल ६!) 
३३१. स्यातह वासी गुमानजी के शिष्य रानोजो ने अपने गुरुजी से वही” 


शासन-समुद्र २३३ 


“मैं भीवणजी से चर्चा करना चाहता हू । गुमानजी ने उन्हे समझाते हुए बहा-- 
“+इतमे चर्चा करते तो हम भी भय लगवा है, तब तू क्या चर्चा करेगा ।/ 
रतनोजी ने भय लगने का क। रण पूछा तो गुमानजी बोले --'भीखणजी चर्चा 
का छो उत्तर देते हैं पीछे उसकी ऊोड कर देने हैं ग्रपम-प्रम में उसे भइयों को 
फिया भी देते हैं। जिमसे थे सव चर्चा के लिए खड़ें हो जाते है तव चर्चा हपारें 
लिए महगो पड जातो है, इसलिए हम सझोच करते हैं।/ 
(भिक्यु दृष्टान्त ६५) 
३३२. पुर में स्वामीजी से चर्चा करते हुए गुलाइ ऋषि जब विरुत्तर हो गये 
तो बहने लगे - “मुझे निदत्तर करने से वुछ नहीं होता । हमारे योगुन्दा के श्रावक 
तूमिया नगरी के शावकों जैसे हैं, अक्वरी मोहर के समान हैं, उनसे चर्चा करोगे 
तब तुशहे पता चलेगा 4' स्वामी जी बोलें--/अबसर आने पर उनसे भी चर्चा करने 
का विचार है। 
कुछ समय पश्चात्‌ स्व्रामीजी गोगुन्दा पधारे। वहा के श्रावर्कों को चर्चा 
करके समझाया । थे तत्त्व समझकर स्वामीजी के अनुयायी हो गये । 
गुलाव ऋषि ने जब यह बात सुनी तो स्वय बहा आये और स्वामीजी से चर्चा 
करने लगे 
श्रावको ने स्वामीजी को रोबते हुए गह।--ये हमारे पहले बे गुरु हैं अत 
हम भी इनमे चर्चा करेंगे!” स्वामीजी से उनकी बात मान ली। भाइयों ने गुलाब 
“ऋषि से ऐसी चर्चा की कि उन्हें निकत्तर हो जाना पडा ॥ आखिर "दूध होकर 
कहने लगे---'गोगुन्दा के भाई तो टीकरी' (मिट्टी) के सिक्के निस्ले 
(भिक दृष्टास्त ६०) 
३३३. पुर मे 'मेघजी' भाट में रघासी जो के साथ चर्चा प्रारम्भ की। उन्होंने 
बह --'कासवादी ऐसा बटते है--भीधणजी ने एक गाया से तो ऐसा बह्दा है 
वि-- 
एकलड़ों जीद यासी गीता, जद आहट नहीं आदे बेटा पोता ) 
नरक मांदे खाता भारों, पायो धनुप जमारों मत हारोआा 
पर नव पदार्थ से पाच जोब कह ते हूँ इसलिए उनको “'परावलड़ो जोब खासा 
शोवा' इस प्रकार वहना चाहिए।' स्वामोजो बोले --'दे बालदादी मिद्धों मे किट नो 
आत्मा बहने हैं?' मेघोजी--चार आर्मा बजे हूँ । स्वामो जो--उत चार अस्मा 
को कालदादी जोद शहते हूँ या अजीब । सेघोजो--चार आरमा शो जोद बदते 
है। रदामौजी--पिटों मे बालवादी घार आस्मा बढ़ते है, चारों बो जीद भो 
बहने हूँ इसलिए उनके कथतानुमार हो घौलाा जीव हो साबित हो गया । 
एफ घड़ी हमारी अपर हो गई। इस प्रदार समझाने मे वे बहुत प्रसस्त 
/5:4९8॥ (सिश्स टच्टोस्व ४७] 


रे॥र्े हागत सवृद 


३३४ माधोपुर से धापक गूजस्धाप वी ता केयू रामजी हे मर्जी क्रोलए 
आपस में खिचाक को सर शूज रंघगाजी का कहता था हि चावर में भा 00४ 
है। यहि बाप मे चारिए शारधा न हो गो हव्यानी के रपये जरे ही 
प्रयोजन २ और केयू रामजी करो थे सोत। इसे प्रहार भर्षा चतर सोषी ४ 
दाने में मकश्माग हगामीजी बहा पधार गये। यता परहवर में तार दैगाएे 
एक स्थकित ने अणकर 'हुत्स हूप में मे कागगीय रो फर सहे इसनिए दोगो ताक 
बाजोड क्य दिये॥ किर स्पामीजी ने स्याए और युति से दोयों को सगशारा 
स्वामी जो में कहा--'धाएफ में यो क॒ घारित सहीं दस सजा मे गो आशा ही 
कहनी भाहिए और हयाप बी मयेशा से देश घाहदिय कहता पाहिएँ | 

(मिक्यू दृष्धल का 

३३३ स्थापीजी से तहय-घर्मा की अ्मुत शगया थी। से कद्ितस लि 
गृत्पी की एतनी जर्दी सुसझाते हि प्स्तकर्गा को तपनविश का भवरस ही नो 
पहता। विशेधी झोग तो उनके शाप चर्चा करते में सर घदराते पे। तरह 
जिक्ञायु उनके द्वारा दिये गये समाधान से इतने सगुष्द होते हि उन्‍हें कभी 8 
नहीं सकते । जब कभी 4 टित चर्चा का गाम पहेंगा सम भावी पीड़ी उ्ें कई 
करती रहेगो। इस विषय में कड़ा है-- 

हिंचे सोध्यां तो पार्व नहों रे, भीखूं मरीया साथ) 
करलो काम परसी चरचा तणों रे, तिश्र आवेला याद ॥ 
(सृति बेगी० इत मिक्स घरित ढा० ११ गा” ! ३) 

३३६, किसो ब्यकित ने स्थाप्ीजी से धरछा--'आपका यह कटोर प्रार्ग 
(तेरापथ) कितने बषों तडः इसेगा ? रवामीजी से क हा “- जब तक साधु! 
श्रद्धा आचार में दृढ़ रहेंगे, वस्त्रन्यात्र उपकरण आदिक मी मर्यादा का उल्तात 
नही करेंगे, साधु के निमित्त बता हुआ स्थान, भोजवेन्वानी आदि नहीं लेंगे, ते 
तक अच्छी तरह चलेगा, ऐसा विश्वास है ।' 





(मिख्खु दृष्टास्त ३१७) 

३३७. स्वामीजी को किसी ने नम् निर्वेदन किया--'गुदवर ! आप गुड है 
अवस्था प्राप्त है, इसलिए आपको तो वेडे-बेठे ही प्रतिक्रमण' करता चाहिए 
क्योकि खड़े-खड़े प्रतिष्रमण करने में आपको बहुत तब लीक पड़ती है ( नि 
स्वामीजी ने तत्काल फरमाया--“अग्रर दम बैठे-बैंठे प्रतित्रमण क्रय ता 
आये आने माले साधु सोये-सोये प्रतिक्रमण करेंगे, ऐसी सभावता है । हग ठदेय 
करते हैं तो वे कम-से-क्म बैदे-बंे तो करेंदे ४ स्वामीजी के दुस्दरशितावत' 


दा का अमन सहारा; शोषों हें 
१. जैन साधु को आवश्यक किया, जो कि जान-अजान मे हुए दीपो 
प्रापश्चित्तार्ध रात्रि के प्रथम और अम्तिम मुह॒त्ते में को जाती हैं। 
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वचन सुनकर प्रश्नकर्ता का मत आह्वाद से भर गया । 
(भिल्खु दृष्टान्‍्त २१२) 
३३५. बूदी में सवाईरामजी मे स्वामीजी से पूछा--'आप व्याख्यान समाप्ति 
के समय भाई-बहनों से नौते गयो लेते हैं, अर्थात्‌ सौयध (नियम) वयो दिलाते हैं ? 
जैसे किसी सेठ ने अपनी पुत्री का विवाह किया। उस समय समग्र जाति भाइगो 
को भोजन कराया । जीमतवार भे खर्च अधिक लगने से वह उसकी पूर्ति के लिए. 
सम्बन्धी जनों से नौंता लेता है। देसे आपके भी कया कुछ कमी है जिसकी पू्ति के 
लिए आप ऐसा करते हैं?! 
स्वामीजी ने एक द्ष्टान्व के द्वारा उक्त प्रश्न का समाधान करते हुए 
फरमाया---एक सेठ ने अपनी बेटी का विवाह किया । अनेक गावों के सगे-सबधी 
एवं जाति-परिवार को बुलाया उन्हें बहुत दिनों तक बड़े प्रेम से नावा प्रकार के 
मनोज्ञ परवान छिलापे) आखिर सम्मानपूर्वक विदा देते समय उनके साथ 
मिठाइपो से भरी धैलिया दे दी, बरोकि रास्ते मे जब-जब भूख लगे तब-तब वे 
खाते जाए और क्षेम-कुशल मे अपने घर पटुच जाए। टीक इसी प्रकार हमने 
भाई-बहनों को अनेक दिन वे राग्यमय व शिक्षाप्रद व्याख्यान सुनाया । भव्यजनों ने 
सुन-सुन कर परम आनर्द का अनुभव किया ओर कम विजरा कर आत्मा को 
उज्ज्वल बनाया | मब हम विहार कर रहे हैं अत त्याग रूप पकवातों की थैलिया' 
देते जा रहे हैं, जिसमे वे मोक्ष मार्ग से सुखपुर्वेक गमन कर सके तथा पीछे से 
हमारे द्वारा दिये गये उपदेशों को याद कर-कर धर्म ध्यात से लगे रहें। इस प्रकार 
दूसरों की कमी पूर्ण करने के लिए नौंते लेते हैं।' 
सवाईरामजी तथा अन्य श्रोतागण सुनकर बहुत प्रसन्‍त हुए। 
(मिक्‍्खु जश रसायण ढा० ४१ दो० १ से ६) 
३३६. नाषड्ारा से 'मोटाग्राव” जाते समय वाटी की घाटी, भूताले का घाट, 
भोड़ी भादि ग्राम बीच मे आते हैं जो कमश- दस, छह और तीन मील की दूरी 
पर हैं। एक धार वृद्धावस्या में स्वामीजी उस रास्ते से पधार रहे ये। चलते-चलते 
अधिक थकावट आगे से स्वामीजी ने रककर एके गाया फरमाई-- 
वाटी री घाटी हो चढ़ता दोहिली, दोहिलो भूताले रो घाट । 
मोडी तो पण पाछा मोडे घणा, पर आगे है चारतीर्ष रा टाट। 
जिनेश्वर देवा! बुद्ापो आया हो चलणो दोहिलोतगा 
दस्तुत' चुदपे मे घलना कित॒दा कठित होता है वह स्वामीजी ने इम गाया से 
प्रकट कर दिया। 
(शुलानुश्रुत) 
३४०. स्वामीजी का अधिकाथ समय पिद्धान्तों के पठव-पाठन एवं कक 26 
मंथन मे ब्यकीत होता था। रात-दिन वे स्वाध्याय ध्यान में तन्‍्मय रहते हुए जनु- 
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६. मुति सेतमीजी (२२) 

७ मुनि वैणी रामजी (२५) 

८ मुनि हेषराजनी (३६) 

& मुनि रायवन्दजी (४१) आदि । 


श्रायक गे दलालजी व्यास 
३४६ गेगलालजी व्यास जोधपुर के पृष्करणा ग्राह्णण थे। 08807 
संप्रदाय से पृथक्‌ द्वीकर स्वामीजी जोधपुर पधारे । वहां ब्यागजी आदि १ ३ भाई 
को समझाया । वे स्वामीजी के प्रथम अनुयायी (श्रावर) बने | व्यासजी 
के शुद्ध आचार-विधार में बहुत प्रमावित हुए ॥ दया दान भादि मुलगूत किदालों 
की उन्होंने बडी बारोकी से ममझा और दूद श्रद्धालु बन गये कि 
ध्यासजी के जैनी बनते से ब्राह्मण लीग बहुत नाराज हुए। उत्दे' झयातती 
के साय अपना व्यवहार बद कर दिया पर व्यासजी की श्रद्धा अडिये घी इस 
वे विरोध से घबराये तहीं ! व्यासजी का पुर विवाह के योग्य हो गया पर बह 
कोई अपनी पुत्री देने के लिए तैयार नदी हुआ। आखिर उत्हे मपते १6 वा सर 
किसी दूसरे ही गाव में करता पा । भी 
विवाद के समय पुत्री के दिला से दहेज से मुखबहि्तिका, पूजनी और भसत 
(सामाविक के उपहझरण) दिया। उन्हे देखकर सौ्ों ने स्यातजी में ही 
सष्वस्धी ने आपके साथ मजाक किया है।' ब्यासजी गभीर वितत करके बोन- 
रे सम्बन्धी बह़े घनुर हैं, उन्होने सोचा हि व्यासजी जैन धर्म को मातते वा । #! 
अरी सडती उनके घर पर जायेगी तो उसे वहाँ सामायिक, पीपध् आदि के वि 
आवश्यक सामग्री की अवेक्षा सटेगी । इसलिए उन्होंने मे बल्तुएँ दी हैं उतरा पे 
उत्तर सुनकर परस्पर में मिडाने वाले सोग चुप हो यए ( 
व्यानजी वैरापथ के प्रयम श्रावक होने के साय-साप दूर देशों में धर्म ता 
हरते वालों में भी प्रथम थे। वे एक सेठ के यहां तौदरी करने ये। वे जहाँ जा 
डड़ा ध्यापारिक चर्चा के साथ प्रसंग देखकर घाभिक धर्चा भी शिया करते पे। ९ 
बार से १८६४१ मे वे माथ्वी बदर (कच्छ) गए। वद्दा स्थानकवागी सम्बदीय 
अमिद्ध श्रावक्र टीइमजी टोसो के यद्दा ठदरे। डोमोजी भी घर्म-थ्रिय ओर 
सिशामु स्रोक्त थे। ओजन आदि से तिदृत्त दवीते के परचातू दोनों शामिक भ 
करने लगे । डोसीजी को यदह जावकर बुत माश्चर्य छुव अमसतता हुई हि 
को जैव धर्म को माल वाले हैं। 
दी में डोसी ब्राह्मग्रों को आटा, चावल, थी आदि देहर, बहदादत (दमेए 
अघों और बरोई को मोजत देने का काय) किया करते ये । उती ध्रतेग को सेह 
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स्यासजी के माप दाने विषयक धर्षा चली । ध्यासडी ने से दान्तिक प्रमाण के साथ 
स्वाधीओो के विचार उतके भध्मुघ रसे। डोमोडो एवय समझदार ये अत स्योगजी 
डरा बही गई मात उनेडे हृदय में बेठ गई। उन्होंने कहा--'मातने मेरी आंग्ं 
खोज दी है, मैं भी आपसे इसो घदा को और आघार्य भिशु को धुए रूप से स्वीकार 
करता' हूं ।' 

स्पासडी टौव प शेसी दे दृदय में भहरी छाप छोश्कर चले आये । पीछे से वें 
अन्य खोगों बो सर्द समशाले समय गेषलालमो रए नाम के रणते और अपने 
आपको 'गेश्पयी' बे हते । 

मँ० १८५३ में उन्होंते मारवाड में आहर स्वामीजी के प्रत्यक्ष दर्शन किए 
एव गुद घारणा सवोगार गौ । वापस जाकर उन्होंने अतेक परिवारों को श्रद्धालू 
डनाया। कच्छ प्ररेश में तेरापथ का जो सर्वे प्रथम प्रचार हुआ वह टीकम शेसी 
के द्वारा ही हुआ। साधु समुद्गय रे न जाने पर भी उन्होंने सेरापय एवं रवामी 
भीदणनी के नाम वो प्रद्यात रर दिया' । 

बुछठ वर्षों के बाद टीम डोसी के मन में अनेक बोलो वो शदा पड गई तव 
स॒० १८१६ में वे दूसरी बार मारवाद में आये । शकाओ मेः २६ 'ओलीये' (पर्ने) 
लियकर साये। पाली चातुर्मास मे स्वासीजी के दर्शन किये और पर्चा करने लगे 
स्वामीजी ने २६ 'पन्‍्तों' मे लिखे गए सरदेहातमक प्रश्तों बा समाधान किया। वे 








समणोवासगस्स घ भंते! तदादव अ सजय-विरय-पडिहय-पच्चवंखाय प व 
कम्म फागुएण वा, अफामुएण वा, एसज्जिण वा, अणेसणिम्नेण वा अधण- 
पाण-खाइमष्साइमेण पश्लाभेमाणस्स कि कज्जई ? 
गौयमा | एगतसो से पादे कम्से कय्जई, सत्यि से कांइ निग्जराकश्जई। 
(प्रमवती शतक ८ उद्देश ६ सूत्र २४७) 
२ गेणलालजी ध्याप्त रे, श्रावक तेरा माहिलो। 
ते कच्छ देशे गयो तास रे, टीक्प् नै समझादियो 
(मिकल्रु० ज० र० ढा० ५३ सो ० ३) 
टीकम डोस्ी देश क₹छ से, ठिण नै व्यास गेडलाल प्रिलिया रे। 
पूज दीदार देख्यों डिण डाहे, ज्ञान सुणी शुरु करिषा रे७४ 
(ख्वा० शोभजो कृत पूज गुणी ढ़ा० १४ गा० २ ब्) 
टीकम डोसी आम रे, देश कच्छ मे दोपतो ॥ 
तेपने गुणसठे ताम रे, पूज्य बने आयो प्रकट ॥ 
प्रकट ठेह'प्र जोग रे, कच्छ देशे घ॒र्मं वाधियो। 
स्वाम तर्ण संजोग रे, जीव हजारों उदर॒या॥ 
(मिक्‍्खुर ज० र० ढा० ५३ सो० ४,५) 


हे 


रत 


३४० शामत-गगुद 


गद्गए हो हर सांखों गे आय बढ़ाते हुए रगमीजों के चरणों में हुश्हए्बी ने 
आप ने होने सो ने जाने मेरी बया गति हीसी २ आदर सो सीर्षहर एप वेबशानी 
के सुर है। स्वासीजो द्वारा रसिय चोगाईयी सुगरर वे बोह गे हो अमों 
की निर्यक्तियाँ है।/ इस प्रकार रगामीजो के मुत्ा जश्े से गुगगात हिये। मो 
दिनो हक सेरा कर यापश कच्छ देश में गए। धि 

बई वर्षों बाद फिर शताशीय हो गये । स्मामीजी का गाए ते हो) मै ञ्नो 
सदेहो वा निराच रण ग/ी हो सपा । आग से उस्धोने भौजिहार मपारा श्शि और 
महा - मेरी शक्ता सो सीमधर रदामी ही पिटायेगे।' १५ शित के ख़पारे में 
आपुष्य पूर्ण क्रिया 

(मिययु दृष्टास्त १६० और ! ९0 

सुना जाता है कि अतशन मे भयंकर तूपा परिषद उत्पल्त होते पर भीदे 
अधिग रहे। उन्होंने उस समप्रबद्धा--ी शो सरशन को पार पदुपां दुँगावा 
सौविहार अनशन पूर्ण ोच-विदार के ही करना घादिएँ ॥' दूगरी बात उन्होंद 
बही-योगों को चर्चा मं अधिक नही उलतशगा भाहिए ।' 


शावक शोभणी 

३४३७ स्वामीजी के सुप्रसिद्ध, अतन्य भक्त धावर शोभऔ का जन्म कैश 
(मेवाड) के कोठारी (घोरडिया) परिदार में हुआ। स्वामाजी नें स* १८१९ 
का रावंप्थम चातुर्मास केलवां में किय', तंब उनके पिता मेतभीजी ने पार 
सहित स्वामीजी रो सम्यग्‌ श्रद्धा स्वीकार की थी । उस समय शोभमी परे रू पे ४ 

श्रद्धालु घर में जस्म लेने से शोभजों को सहज ही धामिक श्रद्धा के अर 
प्राप्त हो गये । बडे होने पर तत््य समझकर ये दृढ़ श्रावक बन गए। स्वामीजी शे 
प्रति उनकी अटूठ श्रद्धा थी । ये काय्य-रस के बड़ रसिक व कुशल कवि दे। उतर 
कविता में भवित-रस कूट-कूट कर भरा हुआ है! उतके द्वारा रचित गीतकार्दिए 
को पढ़कर पाक हप विभोर हो जाता है। उनके सुललित पे ब्यक्षित को तरस 
बना देते है भर सुषुष्त मानस का शबझोर देते है। 

उनकी समप्र रचना अनुमानत, अडतोसत सो पद्यो में है। स्वामीजी नें रे 
हजार लगभग गराथाओ की रचना बी । उनको ध्यान में रखते हुए शोभजी ने हो” 
सौ पद्यों के पीछे दस-दस पथ दनाव | 


शोभजी धार्मिक तथा सासा रिक दोनो ही क्षेत्रो में निषुण थे । युवावत्था प्रा 


१ शोभो गर्भ माहे वर्ष खतरे, जद बादल जाझा झरिया। 
जनम कल्याण थ्री पूजवेलके, साध थई सचरियाता 
(पूजर गुणी० ढा० १४ गा० १७) 
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करने के दाद उनको घर का भार सभालने के साथ केलदा ठिकाडे का प्रधाव बनने 
का उत्तरदायित्व भी प्राप्त हुआ ६ कई दर्षों तक उन्होंने उस दायित्द को सफलता< 
पूरक निभाया । परन्तु एक बार किसी बात को लेकर तत्कालीन टाकुर साहब से 
मतभेद हो गया । धोरे-धीरे मतभेद के साथ मनोभेद भी बढ़ने लगा। शोभजी ने 
अपने प्रतिकूल वातावरण देखकर तत्काल अपनी व्यवस्था की और परिषार 
सहित गुप्त रूप से केलवा को छोडकर नाथद्वारा में वस गये । 
कैलवा के ठाकुर शोभजी से रुष्ट तो थे ही जब उन्हे पता लगा कि वे भाग 
कर नाथद्वारा जा इस्चे हैं तो वे और अधिक उत्तेजित हो गये। उन्होने उसका 
बदला लेते के लिए नायद्ञारा के बड़े जागीरदार ग्रुसाईंजी से सम्पर्क किया और 
| पर कल्पित आरोप लगाकर उन्हें वस्दी बताकर कारागार मे डलवा 
या । 
स्वामी भीखणजी उस समय आसपास के गांवों में विचर रहे थे । उनके पास 
जब ये समाचार पहुचे तब वे शीघ्र ही अवसर देखकर नाथद्वारा पधारे और 
घोभडी को दर्शन देने के लिए कारागुद मे गये। स्वामीजी जब उनकी कोठरी के 
सम्मुद्ध पहुंचे तो देखा कि शोभजी एकाग्र होकर गा रहे हैं-- 
मोटो फद इण जीव रे रे, कतक कामणी दोय। 
निकल सकू नहीं उन्नज् रह्मो रे, तिण सू दरसण परुयो रे विछोय । 
पूजजी का दरसण किण दित होय, स्वामी सू मिलणो किण दिन होय ॥ 
क्ुटब रिघ सहु विचरिये रे, अत रहै सब रोय। 
सगलीक दरसण पूज रो रे, सेवग दीपक लोय ॥ 
(पूज गुणी ढा० ५ गा० ११२) 
हत्यादिक पथ्य बोलते हुए ढाल का अन्तिम पद बोचा-- 
दरसण श्रीजीदुबार मे रे, सेवग दीपक लोय। 
भाण भलो जदे उगसी रे, शोधो चरण सुकमल लगोय॥ 
(पूज गुणी ढा० ५ या० १३) 
स्वामीजी क्षण भर रुककर बोले--शोभजी ! हम तुम्हे दर्शन देने के लिए 
आ गये हैं (दरसण इण विधि होय) ४ 
स्वामीजी के शब्द घुनते ही शोभजी ने आझें खोली और देखा क्ि साक्षात्‌ 
स्वाभीजी ही खड़े हैं तो उनके हृदय में प्रसन्‍तता का सायर उम्रड पड़ा। वे भाव" 
विह्वल हो रर दर्शन करने के लिए आगे बढ़े कि तत्काल पैरो में बधी हुई बेडिया 
(लोह श्खज्ता ) तड़ाक से दूट गई। 
जेल के सरक्षक इस घटना को देखकर स्तभित हो गये। उन्होंने इसे देवी 
घटना माना। शोभजी के बन्धन टूट जाने की सूचना शहर में पहुंची तो सज्जन 
सोग प्रसन्‍त हुए । गुपाईजी ने जब ये समाशर सुने तब एक बार सो दुविधा मे पड़ (८ 
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गये पर आखिर जेल मे रपता उचित ने समझकर उन्हेंति शोमडी से छोड दिया। 
शोभजी जैसे थ्रद्धाशील थे वैसे ही करमंठ ये । दे जहां कीं जाते वहा म्रस३ 
में झाने वाते व्यक्तियों को धर्म का मर्मे समझाते। उदझपुर के सुद्रसिद्ध वेग ५ 
भडारी को ने हं। ममझाया था । गीवियार 
शोभजी द्वारा रचित पूज गुणी” नामक इृति है उसमें लगभग ३० ता | 
हैं व गीतिकाए अत्यत भाव-भरी ब ग्रेरणादायिनी हैं कि गराते-गाते श्र के बरी 
महज ही श्रद्धा-रस उमड़ पढ़ता है। कई-कई ढालों में तो इतती सुद्दर इपमा5 
ओर भावाभिव्यक्ति की है कि भक्वि रस से आप्लावित भक्त का दइय हा दो 
रह्मा हो | ३ 
उनको प्रमुख गौठिकाओं के कुछ आक्पेक एवं रोचक पद्म तिम्तीयत हैं 
पूज भीखशजी रोसमरण कौर, भव दुख जादे से शागयजा। 
वामों दर्स तो देवलोक माहि, पार्म मुक्ति पुरी सो राज जो 
श्री पृम्य भोखभजी रो समरघ कीज ॥! 
भी-कहता भीयु ब्रत लीशा, ख--तहतठा खिम्या रख पीवर्जों/ 
न--इहठाँं सादज काम तिदारुया, जी--कद्वां इस्द्याँ ने जीत जी ॥ 
ओो समरण बिठामति चार आखर रो हो, विश्व माद्दी गुघ छे अदाग जी। 
च्री विधान प्यू ओो ममरध साध, त्यारो वीर बड़ो कहो भाग जी ॥ 
(पूज गुती दा १६ गा» श्मे३े) 
देवमोक थ्म्यो हो घथ ठप वार सू, यम स्‌ ठदरुपी देवत भार हो। 
जयू भरत खेत्र से भविक से, धर्म रा थम पुत्र आधार होथ 
शोमो अरज करे दर्णभ ठत्ी, ए को श्रादक केतवे मेहर हों) 
मैं दो माना गयी पूज शुघ्र तद्ो, तुम्हें मो द्वार पेदर होते 
पर सहस रुख करू बेंकरे, साये एक लख रमसना रदारदीं। 
सदेम आडु खूब शुघ करू, तो प्रिय परा कहां ने जार हों। 
(यूज गुजर द्वा० १६ यार दर मे री) 
जेब तू भदठे भीव तथी, लि ढदी परे ठेद हुज। 
बेखाय दाशी करें थोच सरदे करी, ठे संघ पाखद भोद दूजे ॥ा 
कर हो जोव तू खत भोख तश्व ॥ 
धुश भदनरओं ने पेटम्पों माद सू, सदा खदो सरणों तु बाद मोटोीवा 
करें झू बटर मोल के मप 
अखलजर जे 


कर 





हि, छोइसें परावड ईत खोदो। 


दिशा मेवर झेबशा, कत ना इस उप टेट फतवा 
5 ६८ दुज के रदाश दा, बेण कर टोरव ध्यार हरे ॥ 
हट शदझढा शोमा मे सझेदब ट्टरपा, बची एटशों बढ शायोत 
बात है दघर मे 


डटदुर सन्देश, सोम बड़े हीठे झूप आएो॥ए 
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बोए रा २ इृपए में हुए रहा, शोद बहे पा अपदान ऐसा । 
अत पं गरी बोई बुइ रो भारणा, हही एस हों दूर इराद इसी वा 
ऋाष परौदा में एक धारंव अह री, दि अक्दा दिशा शार्य। 
अजय डोस हरी आस एर्चूर री, का धर री डी १ घोष भाषे 4 
(पुर दृी दो शा १६ दा* १.६,९,१*०११ शोर ४०) 


आदहः विजपण्र्रभों 


३४६, श्गिएबप्टरी परध्चा ध्रापी (पारदाह) हे वित्र शी और शातितों 
दोएाच दे। दाभो रश धप्र घारशह दे बह शहरों पे दिया घाता पा औरए 
अयापार का भी एड प्रमुष देग्ट् दा । बहा अगेर एलिप परिदार पहने थे। पटगा< 
ही उत सामें रहिये घेणी ये आाजे शाते से । दे घामिक भरता के भी अपी थे। 
इनमें शब्द स्थित बृछ गध्यरण हिग्स प्रदा ए है-- 

१. एर दबाए १राभी भीयथरों बासी प्यारे) बहा दिगरबरइजी पटवा तपा 
उनते ट्‌र मित्र बर्धमाननी थी थौमाश पे। 5 दोनों रघानरवासी छाइड थे । 
इन्होंने घग-री-मत हू भरत्य रिया हि पशि भौधघजी हारे प्रश्तों कर समुवित 
समाधान इर देदे तो हमे इसके झनुदायी इन झायेगे। 

शापाणिर प्रतिदध होते दे बारण पे होतो दि में रब्राभीरी के पास भाते 
बा गाहय नही बर सबे। रात को भी जर एश पहर के लगभग राति स्यधीत हो 
चुद्टी दी धर वे स्वामी डी गे पास पटुपे । ऐप प्याध्यात गुऩ्र अपने-अपने पर 
चते गये दे। साधु धोने बी तैयारी बर रहे थे। रशामी शी में जब इत दोदों गंदा" 
मल्णुत वो देखा ऐो सतों से बहा--'हुस धोग सो जाओ, मैं भभी शुछ देर इन 
भोगों में दातबीत क सुथा। रदामौरी दुपात में याजोट पर बैठ धये और वे दोनों 
मो घड़े हो धए्‌) दिली तारिक दिपय पर अर्ष प्रारध हुई। श्वाभीडी उनके 
प्रश्नों का मुक्तिप्ररेक उत्तर देते रहे। थे दत्तवित्त प्राहय गदुद्धि से गुतते रये। घर्चा 
में रत बरसने ला और चर्चा कापी लम्बीहोतीय६। तब भागस्तुऋ दोनों ही 
आई बैंद कर यात करो लो | दिए बादघीत ररते- रते प्रतित्रमण को समय 
(एक मुह राति अदशेप रही) दो गया सब वहीं घर्चासमाप्त हुई। दोनों 
श्यवितपों ने शरदद्ध था दोहर गुएघारणा स्वीकार वी। सवामोजी के घरणों मे 
शतज भाव से बदम कर वे अपने-अपने पर चते गये 

शवामीजी ने सतों को जगाते हुए कद्दा--“उठों, प्रतित्रणण हे7 समय हो यया 
है।' सत उद्े और स्वामीजी को पूछने लगे--आपको जगे डितनी देर हो गई?” 
स्वाभीज ते मुस्द्रराते हुए गह्दा--'पहले यह तो पूछो कि सोया ही कौत था ?' 
संत आश्चयैचवित होकर बोले--'तो कया सारी रात आप चर्चा ही करते रहे । 

शवाभीजी ते स्दश भाव रे कहा--जब उउकार हो सो रात्रि जागरण भी 


रे४ा शामनन्यमुद्र 


कप्टदायक ने होकर आनरइशप््र हो आता है।! मार में विजपरमादती और 
वर्दमानजी की परितयों ने भी गुर-्धारणा सरीकार की। इस प्रकार ष्यतिकों 
समगाने के लिए स्वामोजों को अपऊ प्रयास करना पडा घा। 
(भिक्यु दृष्दासत शढ़ सपा कुछ अथय अतुभुति के आधार में) 
२ एक बार आसक रणजी दांती मे विजयबर-दजी वटवा से कद्वा-- भी यण< 
जी दूसरों को तो छितार खोसकर रदो में दोप बवसाते हैं और राव ममुझ जाई 
डिवाइ घोलकर 'मेदी' में टहरे थे।' 
पटवाजी ने कहा--'ऐसा नहीं हो सहता ।/ आगरु रणजी अपनी बात पर 
बल देते हुए बोते--'विजपररद हुम मेरा विश्वाग तो करो, मैं विल्तुत सत्य कई 
रहा हू।! पटवाओं ने कद्ा--'मुझ तुष्दारा पूरा भरोगा है हि सुम इग विषय में 
कमी सत्य नही बोलते । 
इस तरह पटवाजी ने उन्हे नि.यक्रोच जवाब दे दिया पर शांघुओं से आगर 
भ्रू्टा तक नहीं। स्वामीजी ने जब यहू घटना सुती तो कद्ा--लगता है हि 
विशयचन्दजी पटवा क्षायक-सम्यक्ट्वी हैं। छोग शाधुओं में अतेक दोप बतताते हैं 
भर उन्हे मुनाते हैं किन्तु ये वापस सतों को धूछते ही नहीं, ऐसी धर्म और सापुरीः 
के प्रति उनकी दृढ़तम आस्या है।' 
( भर्खु दृष्टाखत १5६९, ) 
३. एक बार पटवाजी डिसी कार्यवश कचहरी में गये। अनेक लोग भी 
उपस्थित थे। उनके सम्मुख हाकिम साहव ने पटवाजी से पूछा--/बाप बतस्ाइए. 
कि पति, सवेगी, बाईस टोला और तेराप्रधियों में किसका मार्ग अच्छा है ? ५ 
समयज्ञ पटवाजी ने कहा--'जिनमे अधिक युण हो, बद्दी मार्ग अच्छा है। 
(श्रावक दृष्दान्त ऐ4॥ 
४. एक व्यक्त ने पटवाजी से कहा--'आपने यह क्या मत (धर्म) स्वीकार 
किया है थो समझ भे भी नद्दी आ सकता कि वह अच्छा है या बुरा । हम ती हमारे 
स्वीइृनत धमम को ही अच्छा समझते हैं।' 
पटवाजी ने उन्हे समझाते हुए कद्ा--/धर में सघन अधेरा है, उत्ते कोई 
आदमी सौ वार सादी से पीटे तो भी वह मिट तहीं सकता परन्तु वहां एक दीएक 
जला दिया जाये तो यह तुरस्त नप्ट हो जायेगा । ठीक इसी प्रकार हृदय में शात- 
रूपी दीपक जलने से मिश्यात्वमय घोर अन्धकार दूर हटेगा तभी धर्म का मर्म 
समझ में आ मजे गा।! 
(आवक दुष्टाल्व 5) 
९. पटवाजी अपना मजाक करने वाले व्यक्तियों को उसी प्रकार उत्तर देते 
में बड़े निपृण थे । एक बार वे लोकाचार मे गये थे 4 वहाँ से निवृत्त होरर वापस 
आते समय शारीरिक शुद्धि के लिए अन्य सभी लोगों के साथ वे भी तालाव पई 
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अमान करने के लिए ठहरे। अन्य लोगो मे प्राय” मूति-यूजक थे। वे सभी तालाव 
मे धुसकर स्नान करने लगे | पटवाज़ी एक बड़ा लोटा भरकर सूखे स्थान 
पर स्नान करने लगे | उन्हें सबसे पृथक्‌ स्नान करते देखहूर एक वाजेचा जाति 
के भाई ने कहा--'तुम दूढियो की यह क्‍या पद्धति है ?े तालाब मे घुसकर अच्छी 
तरह से स्नान न कर केवल लोटे भर पानी से शरीर को गीला कर लेते हो। पाप 
का भय वया तुम्हे ही लगठा है और किसी को नहीं ?” 
पटवाजी ने कहा-- तुम लोग अपने आपको कितना ही बड़ा क्यों न समझते 
हो पर तुम्हारी दशा तो उन लड़कियों जैसी है जो होली के दिनो मे गोवर के 
+भरमोलिये' बनाती हैं और कल्पना करती हैं कि यह मेरा खोपरा है, यह मेरा 
नारियल है जादि। किन्तु कल्पना मात्र से वह खोपरा और नारियल नही होता 
यह तो गोबर का गोबर ही रहता है ४ 
तुभ लोगो ने मनुष्य का जन्म पाया पर दया धर्म के सही पहचान के बिता 
वास्तविक तथ्य को प्राप्त नही कर सकते । 
(आवक दृष्टान्त ५) 
६ एक दित विजयचन्दजी पटवा दूकान से सीधे उठकर स्वामीजो की सेवा 
में सामायिक करने के लिए गये। वे धाय व्याःख्यात के समय दी सामायिक किया 
करते थे। प्रतिदिन के क्रम से ज्यों ही उन्होंने सामायिक स्वीकार को स्पों ही 
उन्हें याद आया कि अभी जो आदमी पाच सौ रुपयों की एक थैली दे गया था उसे 
मैं दुकान के वाहर बरामदे मे हो भूल आया हू। उन्होंने अपनी वात स्वामीजी 
के सम्मुख रखते हुए कहा--'आज तो सामायिक में आत्तेध्यान का कारण 
उपस्थित हो गया है ।' 
स्वामीजी ने कहा--'सामायिक मे समता भाव ही रखनों चाहिएं। उसकी 
सुलना में रुपयों का कोई मूल्य नही।' 
स्वामीजी के शब्दों से पटवाडी का आत्म-विश्वास जगा और वे चितत क रने 
गे कि यदि तुम्हारे भोग मे आने की वस्तु होगी तो कहो जायेगी नहीं और यदि 
जाने वाली है तो रहेगी नही अतः तुम्हें अपने मन को सुस्थिर रखना चाहिए । 
सामायिक का कालमान (४८ मिनिट) पूरा हुआ कि उन्होंने सदा की तरह 
दूसरी सामायिक भो प्रहण कर ली । माला-बाप तया ध्याब्यान श्रवण में तल्लीन 
हो गये। दोनों सामाविक पूरो होने के पश्चात्‌ वे स्वामोजी को बदना करके 
दुकान पर गये दो देखते हैं कि एक बकरा उस पैलो से सटरूर बैठा हुआ है और 
बह ज्यो की त्पों पड़े हुई है । पटवाजी ने थैली को उठाकर अन्दर रख दिया। 
आत्म“विश्वास तथा घामिक थद्धा से ऐसे प्रासगिक कार्य सहज ही फलिव 
हो जाते हैं। 
(अनुशुति के आधार से) 


जा 
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७ पट्वाजी वी धामिक दृढ़ता इतनी सयश थी कि द्गरा कोई ऊँ ४४ 
करने को चेष्टा करता तो वे उमस्रे प्रभाव में गह्ठी आने॥ ऑयश्यकता होते प 
उत्तर दे देते, अन्यथा मोच धारण कर गेते है 

स्वामीजी से अलग होने के पश्चात्‌ तिलोकपर्दनी चद्धमाधजी एक वा 
पाली गये । उन्होते पटवाजो के सम्मुद् बहुत सी निरदात्मक बातें कही । 88 
चुपचाप सुनते रहे। उन्होंने न तो क्रियो बात का उत्तर दिया और ते छह 
किया। उठ समय जो व्यक्त उनके पारा बैठे थे उन्हें बहुत आशवये हुआ | उरहें 
उनकी मौन से रामशा कि पटयाजी घत्द्रमाणजी से राहमत हैं। 

कालास्तर में जब स्वामीजी पधारे तब कुछ ब्यनित्यों मे पटवाजी वी वह वो 
शिकायत के रूप में धदामीजी के सामने रखी पर स्वामीजों ने पटवाजी से 8 
कुछ पूछा और न बुछ कहा । उन्होने सोचा यदि पटवाजी के मने मे कोई सिरे 
होगी तो वे स्वय पूछ लेंगे। पटवाजी ने उ्त विषय में कोई वात वद्दी चवाई) 

स्त्रामीजी ने पाली में एक भद्दीने प्रवास करिया। पटवाजी है 94026 
स्यादयाव शव्रण आदि का पूराशयुरा साभ लिया। स्वामीजी जब विहार 8) 
निए तैयार हुए तब एक दिन पहते उन्होंने पटवाजी से कद्ा--ैने सुना है 
तिलोकचन्दजी, चन्दभाणओ ने तुम्हे बहुत सी निरदात्मक बातें बढ़ी हैं, रे 3 
विषय मे तुम्हे कुछ पूछना है?” कल 

पटवाजी बोले--'महाराज । मैं बया पूछू ? मुझे विश्वास पूरा है कि आ" ऐस 
आत्मार्थी हैं कि सयम में जान-दृशकर कभी दोप नहीं लगाते तथा गंध में वर्दिएई! 
ध्यवित जो अनंत सिद्धो की साक्षी से किये हुए स्पायों को भी तोड़ देता है वह8' 
बोनने मे कैसे सकोच करेगा । नि 

स्वामीजी ते सतो से कह्वा--'विजयचन्दजी की धर्म एव धर्मसप के प्रति मे 
श्रद्धा सबके लिए अनुहर णोय है ।' 








(दृलख् 
5, विजयचन्दजी जितने तत्त्वज्ञ और दृढ़ थ्दालु थे उतने ही विनम्र ये! ए 
जार भायकाल के समय वे झामाधिक और प्रतिक्रमण करने के लिए ह्वात पर भा 
वे स्ताभीजी की झेवा मे बैठे थे। बादलों के कारण सूर्य नहीं दिखाई देने से उर्हों। 
स्वामीजी से प्रार्थना की कि अय सूर्यास्त का समय दो गया है अत आप पानी पी 
सीजिए। स्वामीजों ने पानी पोकर ह्याग कर दिया। थोड़ी ढेर बाद बादस है 
जाने मे धूप विकल आईं और अधिक दिन दियाई देने लगा। 
| स्वामीजी ने पटवाजी को उसाइना देते हुए कद्वा-- साधुओं को राव में पाती 
पीना नहीं बरुपता अतः उन्हें व्यास गए परीपह़ शाइना पदता है । गृहरथ के रात * 
पानी पीने का सवा ने होने से प्यास लगे तब ही पानी पी लेता है अत साधुओं ड़ 
कोई बात बहनी पड़े तो पहले अच्छी लरह निगाड़ करके कडनों ्ाड़िए। 


शामन-्मयुद्र २४७ 


पटवाजी स्वाभीजी के चरणी मे झुककर वोते--“महा राज / आप तो अवसर 
के जानकार हैं जिससे तत्काल पानी प्रीकर त्याग कर दिया। मुझे मालूम नहीं 
पथ जिसमे मेरी भूल हो गई। मैं आपसे बारम्वार क्षमायाचना करता हू! 
इस प्रझार विनम्र भावो से उन्होंने स्वामीजी की शिक्षा को हृदयगम किया। 
(भिवखु दृष्टान्त १८६) 
& दिजयचम्दजी धर्मेनिष्ठ होने के साथ-साथ व्यवहार बुशल भी थे। छोटे 
दृकानदारों की कठिनाईयो को हल करना, समय समय पर उन्हे सहयोग देना वे 
अपना वर्त॑ब्य मानते ये। इसलिए वे वहां के अग्रणी ओर जतत्रिय व्यापारी माने 
जाते थे । अपभ्यय से वे जितना बचात्र रखते थे उतना हो अवसर आने पर व्यय 
करने वी क्षमता रखते थे 
एक बार जोधपुर नरेश विजयप्तिहजी ने पाली के साहुकारों मे एक लाख 
रुपयो की माग की । उस समय पाली में दो ही सबसे बडे व्यापारी गिने जाते थे । 
एक पथ्वाजी और दूसरे एक माहेश्वरी साहूकार । राज्योधिकारी जव वहा पहुचा 
ततब्र पटवाजी कही बाहर गये हुये थे । उसने तब माहेश्वरी सेठ के सम्मुख ही सारी 
बाते कही । बाजार फे अन्य व्यापारी भो बुला लिये गये । मेठ के मुतीम ने सुझाव 
दिया हि प्रत्येक ट्ूकान से बछुल कर यह रकम इक्ट्री कर लेनी चाहिए । सेठजी 
ने भी उस बात ढग समर्थन किया। बुछ लोगो का सुझाव था कि बडे व्यारारियों 
को ही दस रकम की पूर्ति करनी चाहिएं। छोटे व्यापारीयों के तो आमदनी भी 
थोड़ी होती है । सेठजी ने कह्ा--'इतनी बडी रकम दो चार आदभी कंसे दे सकते 
हैं, यह तो सभी को देनी पड़ेगी ॥ 
सेठजी के मुनीम ने तब प्रत्येक्न दूकान के नाम से पृथक्‌-पृथक्‌ रक्‍मे लिखना 
“ प्रारभ क्या। लोगो ने एक दूसरे से तुलना करते हुए उसे उसके सामर्थ्य से 
अध्विक दतलाना प्रारभ क्या । काम आये नहीं बद्म तब लोगों ने कह्ा--पटवा 
जी के आने पर ही आगे रकमे लिखी जाएगी ।' 
सेठजी बोले-- 'क्या अकेले दटवाजी यह रकपे दे देग्रे २ देना दो सभी को 
पड़ेगा। अभी दो या घटे बाद मे दो ।” आखिर यही निर्णय हुआ कि पटवाजी के. 
आने पर रात वो दिर इकट्ठा होकर निर्णेड करना चाहिए 
पएटवाजी जद सायक्राल बाहर से आये ठव लोगो ने उनसे सारी वादे दतचाई 
और गहा-- छोटे व्यापारियो के पास में तो शूलच्र ही रकम की कमी रहती है । 
दे बुछ् दे भी देंगे तो उससे बया सहारा लगेगा । आदिर अधिकाग रुपया बडे व्या 
पारियों को ही देना होगा तो फिर योडे शुपयो के लिए सदक्तो बयो कया जाये 4 
पटवाजी को यह बात जच गई। रात को जद सभी लोग इक्ट् टुए तो 
पटवाजी ने छोटे व्यापारियों को इससे युवत रखते के लिए कहा। 
सैडजी ने गरम होते हुए क्द्वा--“तो फिर इदना रुपया कहां से बारे 


हि 


गाराननायुद २६ 


“पर बो गया बराबरी बर सरते हो । 
(परुतानुखुत) 
गुमानजी लुनावत 

३४४. गुमातदी लुनादत पीपाड़ के रहने वाले थे। दे धर्मेनिष्ठ एवं तत्वजञ 
आ्रावक थे | उनगरा तत्वशान गहरा था ओर उनकी बुद्धि प्रधर थी। उन्होंते स्वामी 
हर ड्वारा रचित अधिवांश साहित्य बंठस्थ करके लिखा। उनके हाथ से लिछा हुआ 
बह दर्शनीय पोया 'जँत विश्व घा रती/ के प्राचीन पुस्तक भड़ार में सुरक्षित है। 

दे कठस्यित ग्रन्थों वा बिस्तत मननपूर्व क समाधान भी करते पे । 

उनकी आस्था व॑ रपांग भावनां भी बेजोड़ थो। उन्होने बारह द्रतों को 
दिस्तारपूर्वक प्रहूण दिया या। यह बात उक्त पोये मे उल्लिखित है। 

३५०, स्वामीजी जीवन पर्यस्त प्रामानुग्राम पाद-विद्वार करते रहे। वृद्धावस्पा 
में भी उन्होंते कहीं स्थिरवास नहीं किया । स्वामीजी वा शरीर निरोग एव पांचों 
इम्द्िया सक्षम थी।' 

३५१ स्वामीजो का विहार-क्षेत्र राजस्थान ही था। उस सप्रय राजस्थान 
एक प्रास्त के रुप में ने होकर पुृषक्‌-पृथर्‌ रियासतों के रूप में था और यहा 
विभिम्न राजाओं का राज्य था। उस समय के राज्यो के अनुसार भेवा ह, सारवाह 
दृद्ाइ और हारोती ये चार राज्य ही प्रमुघदया स्वामीजी के विहा र-क्षेत्र रहे थे। 
एक वार थली में भी पधारे थे। जिसका कारण था कि गण से बहिर्भूत मुनि 
चन्द्रभाणजी, तिलोकघन्दजो, मे स्वामीजी के शिष्य मुनि सतोकचद जी,शिव रामजी 
को फटा लिया था। उनकी समझाने के लिए स्वामीजी ने स० १८३७ के पादू 
चातुर्माम के पश्चात घली थी वरफ विद्वार विब्या | बोरावड में मुनि भारमलजी 
को चेघक निकलने से उनको वहा रे साधुओं से रखा। स्वाभीजी दो साधुओं से 
धली में लाडनू (सेवों के वास में टहरे) बीदासर, राजलदेसर, रतनगढ, (पढी- 


$- पाचु इन्द्रयां परवरी, न पड़ी काई हाण । 
बृधपण पिण पूज नी, शीघ चाल शुभ चीन ॥ 
थापे कठेई ना थया उदमी इधिक अपार । 
चार चर्चा करण चित्त पूज ठणे अति प्यार ॥ 


(भिवखु जश० ढ़ा० ४३ दो० १, २) 
आध्या आद इन्द्रयां तणो, रह्योंज रुडो तेज । 


शरीर निरोगो तिमेलो, तिण दीठां उपजै हेज ॥ 
(भिकरु चरित्र ढा० १२ दो० ३) 
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“धर रो गंदा! इराइरी बर एडते हो ९ 
(प्रुदाजुघुत) 
गुमानमी सुमावत 

३४५. गुमातजी छुनाशत पींपाड दे रहने वाले थे। वे धर्मेलिप्ठ एवं तत्वश 
शावद ये । उनभा हर्वह्ाम गहरा था और उतभो बुद्धि प्रणर थी। उन्होंने स्वामी 
जी द्वारा रदित अधिवाश साहिरय बंठस्थ करने: लिया । उनके हाथ से लिया हुआ 

“यह दर्शनीय पोषा 'जैन विश्द भारती के प्राबीत पुस्तक भंदर में सुरक्षित है। 

दे गटरिपन एश्यों का घिस्तन सननपूर् रे समाधान भी १ रते ये ॥ 

तेरी आरपा दे रयाग भावना भी बेजोड थी। उन्होंने बारह प्रतो गो 
दिस्तारपूर्ंक प्रहण दिया या। यह बात उस्त पोये में उस्लिखित है। 

३५७०. स्वामीरी जीवन पर्यग्त प्रामानुप्राम पाइ-विहार करते रहे। वृद्धावरपा 
में प्री उत्होंते बहीं रिथिरवास नहीं विया। रवासीजी गा शरीर निरोग एव पांचो 
इस्दियाँ सन्नम थी । 

३६६, रवामीजी का विहार-शेत्र शाजरथान ही थां। उस समय राजत्यान 
एक प्रान्त के रूप में न होरर पृषरू-पूषर रियासतों के रूप में था और यहाँ 
विभिन्न राजाओं गा राज्य था। उस समय के राण्यों के अनुगार मेवाड, सारवाइ 
दूशर और हाशोती ये चार राज्य ही प्रसुघतपा स्वामीजो के विहा र-षेत्र रहे थे। 
एड बार दलों में भी पघारे थे। जिसपा गारण था कि गण में यहिर्भूत मुति 
'चस्रभागजी, विलोष चन्दजी, ने रवाभीजी के शिष्य मुनि सतोकघदजी,शिव रामजी 
भो फटा लिया था। उनको समझाने के लिए र्वामीजो ने स० १८३७ के पादू 
दातृर्मास के परचात थली बो तरफ विहार किया। डोरावड में मुनि भारमलजी 
को घेसक निकलने से उनको वहां ३ साधुओं से रखा। स्वामीजों दो साधुमो से 
घी में लादनूं (सेवगों के वास में ठहरे) बोदासर, राजलदेशर, रतनगढ़, (पढ़ी- 


“६. कब एद्रयों परवरी, नपडी बाई हाण। 
युधपण पिण पूज नी, शीघ्र चाल शुध चीन ॥ 
- झाणे कठेई ना यया उदमी इधिक अपार | 
चाह चर्चा करण चित्त प्रृज तणे अति प्यार ॥ 
वे सह (मिक्तु जश० ढ़ा० ५३ दो० १५ २) 
आरुपा जाद इन्द्रया तगो, रह्पोंड रडो तेज । 
शरीर निरोगो विरमलो, तिण दीठा उपज हैज ॥ 
(भिक्‍्यु चरित ढ्वा० १३ दो० रे) 
असम. 
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2५७ » ०80 - ये जद के कह हो कक कै 
हक! ऊ-आऋ कह के के के जुडे मजे कड़तो ऊज हक के जैक 4 
300 ब्वा कक रहकर 
बज नो स्टहट हज हह७ ऑओजिकनी गेल सा 0१ केक ह। 
हक है (कत तहावालर ह। 
फनी को है हक बगी नोजक कलोकातीह भरत रो !? 
आते पलों +१* 4 खत पिन्री #7 
आन बन नो स्ल तिल नर स्कण डिक हीतो हद गीली ४ 
काल तस्कर पतली कै 
जलन कल हा कत $॥० १२१ है $ १7 
३४३ दही 6 है| कहकर चूत है। *हाली वी के लिक्वों हो बरी हीतिक जौ 
कल कर िक्क हटकर; किक शा 7 हैक  लिड कक ॥॥॥ लि ॥१ ला 
६० 4६ ३६ ३६ में ॥त+ ० + मे १। है 
शफिने 4९ १६8४९? कै कि 7 व्यीकत ।4 का 





के) २ को जिखाजक हैटशओी २ आध्शश अतीक हशटव 
के बज ३ बताई अवच ई लाविहर चहांवुह शव 7 
खुश जो ? ुचजीं धा७ १४! लो वी 7 ॥४,%४ 

हरेक भार बहहतां दिल 4 है. हचतर मु ॥१॥ ?ै। 
हीब[िज 2 कहक ीक हाबजी २, जाति की पॉजि री 
अजः हैं बहा ते हदती है दीत आाताकाई्ई तएवारे। 
लिजत ३ विलिक मा है 7 महवजी 7 हू विजबा वौ हब रजाए है । 
अाह! २ बजा आतये बहती है हा है हु।तितर। 
मै है शतः पहनते कीजा तदवी है, आजि/ माह री गी]8+ 
मैं वरवी हैबररों दीयी हे तर २, मारखाबद बाग आरटीमाल है । 
शहारे आड़ मूक में भागजा है, बाब अत साध री बाज 4 
हो दस्द है दोच सता ३ बच बजे है, बड़ कर्म दाग खाने हर १ 
सो दाग हे काण मे राधा वेदती है बाधित ते सेयी कजी ६8 ३४ 
गुध र गुद शाप ने अबडा हैं, अधाबारी हू रहआी 7 रा 
भा ंतो रे छंदपी विदामणघारवा <, तू करम हुई पुर हक 
सबसा हे सगसा साध माथरी है, राबबा है। विंग हैं? 
डिग ठिछ नें रे जिध विश ने मत मु इजी हे, शिक्षा दीज दे देश हे ॥ 

(बेशी मु|त हते लिक्यु चरित्र हार ६ गार है में ए तंषा १३) 


शासन-समुद्र रश्से 


अरज्या भाखा नें एपशा, इत्यादिक आठ प्रवचनय 
मन वचन काया करी, कीज्यों घणा जतन।; 
साधपणो छुध पालज्यो, चिता फिकर म करज्यों तास। 
महासुइ मिलेला ग्यानी मोटका, वले वेगो करोला मुगत मे घास । 
चेला री भमता करज्यों मनी, लीओो सुध जोय जोय। 
असल आचार पार्ल तको, काचो म घालज्यो गण में कोय॥। 
असल जाचार आछी तरें, पालब्यो प्रभु वचन पिछाण। 
आग्या मे लोपज्यों अरिहृत नी, तो वंगा प्रामम्ो निरवाण॥) 
हूं दो डातो दीसू परभवे, सीख दीधी छ॑ थाने जाम। 
लोक बतावे कोई आगली, कदीय म कौजों एहबो काम ॥ 
(हेस मुति कृत भिकदु चरित्र ढ़ा० ७ गा० १५ से १६) 
३५४, स्थामीजी की उपर्युक्त हित शिक्षा इतनी सारगभित और अआाकस्मिक' 
थी कि झुनने वाले आफचर्य चकित हो गये। भारीमालजो स्वामी भादि साधुओ मे 
स्वाभीजी से पूछा--'क्या आपके शरीर मे कोई विशेष तकलीफ है? स्वामीजी” 
ते कह|- नहीं ! चालू तकलीफ के अतिरिक्त कोई दूसरी तकलीफ नहीं है, 
परन्तु मुझे लगता है कि अब मेरा आयुध्य नजदीक है। इसलिए यह अन्तिम 
शिक्षा दी है । मुझे मृत्यु का किचित्‌ मात्र भी भय नहीं है। मेरे मन में अत्यत हर्ष 
है कि मैंते भगवान्‌ महावीर के सत्य मार्ग को बतला कर अनेक स्यक्तियों को 
सम्पक्त्वी, देशव्रती और महात्रती बनाया । जतता को सुधमतया समझाने के लिए 
मैने तत््वश्ञाव विषयक जो रचनाएं की हैं वे सब सूत्र न्याय के अनुमार हैं । मुझे 
शुद्ध अन्त करण से जैसा ह्ञात हुआ देसा कहा है। मेरे मन मे पूर्ण सतोष है। मैं 
किसी भी प्रकार की कमी अनुभव नहीं करता। तुम साधुओ से भी मेरा यही 
कथन है कि स्थिरचित्त होकर जिनेश्वर देव के साय का अनुसरण करना । कुबुद्धि 
और कदाग्रहद को छोडकर आत्मा को उज्ज्वलता हो, वैसा कार्य करते रहना। 
बालक मुनि रायचन्दजी को किक्षा देते हुए स्दामीजी मे कहा--त्‌ बुद्धिमान 
बालक है, अत किसी प्रवार का मोह मत करना ।' वे बोले--'अभुवर ! आप तो 
आत्मकल्याण कर रहे हैं, फिर मैं मोह क्यों करू ।/ 
(भिवखु जश रसायण ढा० ५६ दो० १ से ४ तथा गा० १ से ८ के आधार से) 
३४६. मुनि श्री खेठसीजी ने स्वामीडी से निवेदन क्थि--'परशुवर ! आप 
सो अब सुरदून्द मे जा रहे हैं कौर हमारे आपका विरह पड़ रहा है।' 
स्वामीजी निरपेक्ष भाव से बोले--'शिप्यो । थ्रुश्ते स्वये के सुखों को किचित्‌ 
भी चाह नही है। उन्हे जोव अनेक बार प्राप्त हो चुका है पोदयलिक सुख, नश्वर 
एवं नरक के हेतु हैं। मेरा मन मोक्ष के आत्मिक सुरों के प्रति लगा हुआ है। तुम 
खोग भी पौद्गलिक रुघो बी वाछा मद करना । क्र 
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कल को हज हक कट हे के ३३ « हे. शेे५ «हे हैं* इक हज 
नजर हा ब्ता- न हक हलओ) 
न्क के तवे होवो क कक» चहो चे १५ भा हक रत फोर! के 
दच्तइूत रत $ को बे बीज फेक ब्यहत २ % ला ६7 हे हक हि 
0 +>दजतवक के हक क है 6 ध यह कप है ऐवय 77? तो 
वे इर्च बराजिक #“ फेा कज्फेगै॥ ही भव शरारे बॉ दी 
हक को ज्चर बानी के कब के तो वर के को बकों के था को क 7 ही ।' 
>जके करने फै ३ हो ३ मय बन ते कियी है कोच ६ सवा हजो गा ज़ी 
को वएके किल्च थोक हक व ७ ६7 ही) भाप वी का धारह चर ।8॥ 
को हवस रेके हप £ कह कयत कट 87 हो नो हक है #त पर हों । 
बाइशालजो विजोफबजपी ही वोह ये (बुक दॉ कोश हित [। 
हटहलप के बाल धो क कर य्तों कही को कापववं थी वा शपका हितेए 
यो व काते दुत ता वार श को) 
हैक इकरर रात घर वो से उदाशी जी ने मत सतत बीच का विदीवती 
हिंद भो। अत रो अान्चर पे _थे वाह को त ९7 हि जैसे ब8 [एव 
[मिल जग रहते है ५०व हैं मे २१ के पापा गे) 
पा घर ते वकामीयों को पश्चदक प्रत्तालोव हा पर सभी करा हुए 
विधा है-- 
हडरी आजावश कावाशुणया 7, बाई भाव वे राग 
करे (बारां हॉदियों हिशू है हवारे झाव सोडा भाआ॥ 
(कद जग समाव् ॥ा> ५६ ॥? २२) 
शेर८ भारदां शुकता हें को सवय ही ज दिन रवाजीजी ने धदिदार शतग 
रिया । लूथा के कारण अत्पठ मगाता उन्‍्वस्‍त हुई पर आपकी राग ता पे बीछूति 
अपर्गतोष थी। छड को # उपमात्रां में पारला किया (हु उगरो हम्पएपरिणवि]न 
होने मे उरी हो गई हव रा मी बी ते उस दिल तोवों आद्वारा का स्थाग कर श्णि 
सप्तम अध्यमी को घोश स। भोजन किया । सत्मों दशमों को इध्छा ते ही) हुए 
भी शिष्यों ने अधिक आपड करत पर मु श्री मेवसीजी के क्वाप से साम-मात का 
तथा आरीकापजी के हाथ मे घासीग दंगे चावल के ओह दस दाते मोहों का सेश 
मात्र आदर लिया। ग्यारस मे दिय अमर (अपी मे, जो दातों के का रण से विया 
करते ये)दया पानी के आगार में उपदाश दसिया॥ शारत बो विविहार बेला 


कर लक पर कक>++०+++3०+>प ० 
१. अरिहत सिद्ध री साय सू, वश शिप थीकार। 
बले सतजुगी री साथ सू , बचत बाढ़ या मुनि बार ॥ 
(देगी मुनि इत भिकयू चरित ढ़ा० ८ गा? ९) 
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किया। आपने फरमाया--'अब तुम लोग ऐसा मत जानना कि मैं आहार 
करूपा। मेरा मन अनशन के लिए उतावला हो रहा है ।' 

दोपहर के घाद स्वामीजी कच्ची दूकान से सामने वाली पक्‍क्री दूकान में 
पधारे। शिष्यों ने डिछोता कर दिया । उस पर लेटकर विश्वाम करने लगे । कुछ 
ही समय हुआ होगा कि इतने से बालक मुनि रायचन्दजी ने पास आकर कहां-- 
'स्वामिन्‌ ! कृपाकर दर्शन दीजिये // यह रुनकर स्वामीजी ने अपने नेव खोले 
और उनकी तरफ देखते हुए उनके मस्तक पर अपना हाथ रखा | ऋषि रायचइदजी 
अवस्था में दालक ही थे किन्तु बडे समझदार थे। स्वॉमीजी की शारीरिक 
स्थिति देखकर उन्होने कहा--स्वामिनू | अब तो आपके शरीर का पराक्रम 
क्षीण पड रहा मालूम देता है 

यह भुनते ही स्वामीजी मिंह की तरह उठे और बोले-- 'भारीमालजी तथा 
जैतसीजी को शीघ्र बुलाओ ।' याद करते हो वे उप्रस्यित हो गये। स्वामीजी ने 
अरिहत मिद्धो को नमस्कार कर उच्चे स्वर से भाई-बहतों के सम्मुख आजीवन 
तीनों आहारो फा त्याग कर दिया। शिप्यो ने प्रार्थना को--'भगवन्‌ ! अमल का 
सो आगार रखना घा।! स्वामीजी ने फरमाया--'आगार किस बात का, अब 
कौन सी सार-सभाल करना है? इस प्रकार स्वाभीजी ने भाद्व शुबला १२ को 
पश्चिम प्रहर के भाखिरी दुघडिया (अमृत) में अनशन प्रहण क्या ।' 

अनेशन के समाचार सुतकर अनेक गावो के भाई-बहन दर्शन के लिए आते 
तथा विविध प्रकार के त्याग फरते, मुक्त कठों से आचार्य भिक्षु के यशोगान गाते 
एब अनशन वी सराहना करते । विपक्षी लोग भी बढ़े प्रभावित हुए, नहों नमने 
बालो वा भी श्रद्धा से सिर झुक गया । कई भोले आदमियो ने यह अभिवश्रह किया 
कि यदि भीखणजी का निकाला हुआ मार्ग शुद्ध और सही है तो उन्हें अन्तिम समय 
में अनशन आएगा । उन्होंन जब सयथारे के सवाद सुने तो बे महाने घमत्वार को 
प्राप्त हुए और उन्हें विश्वास हो गया कि मार्ग शुद्ध है। 

सायक्ताल प्रतिक्रमण करने के पश्चात्‌ स्वामी जो ने भारीमालजी आदि सिप्यों 
को ब्याझगात प्रारभ करने के लिए बहा। शिप्य गण ने विनदी की--'आपके 
सधारा है अत ख्याख्यानम भी हो तो क्या आपत्ति है। उन्होंने कहा--'जब 
साध्वियो के अनशन होता है ठव व्याख्यान देते हो तो मेरे सथारे पर व्यादपान 
बदों नहों देते ?' शिष्यो ने तत्काल स्याख्यान चालू कर दिया । 

बरस की रात बीती,तेरस का सूर्य दया ब्रमात व नई रोशनी लेकर आजाश 


१. भादवा सुदि बारस भल्ती, ठियि सोमदार सुविचारो॥ 
अणशण बादरुयों बंराप आंगी में, शुद्ध छेहलो दुघढियों सारो॥ 
(भिरजु जश रसायण द्वा० श्र या० १६) 


हक 


हर१६ शागप्पपुर 


में परदित है बा । शशघाा दरह दिए चुने के कई शामीजी मे घयों गे तेकली 
बीदा। सापु हुचा धावा-चाटिफा सेप में बंद ४ शाीवी के विश शत ड्ो 
देखरर शोध शैम मे उच्नरित हो रेड गे! हाप्शग है| प/ए दि पं गा! 
अहग्धार गठामी बी ने फरमापॉ-- सा पु भा कहे हैं, उठे गागो जा म.गाहियोँ 
घी&षारहीरएं 5 

एक मुह समय दीया हि यूनि थी जेची रामजी (२६) भौर कुशागजा (35) 
दो मापु पाली से बनहर माय और स्वामोजी के चरणों मे हुक गए। रशपीरों 
ने उनके विर पर हाथ रथा। मुति श्रो दादा सुपशूर्ण के पर रगामीरीने 
उतकी माया की सरफ दो अयु तियां ऊसो करके उतदी माँधों की सजए के दिए 
पृष्ठा। मुति थी सशामोजी के वाष्म"य रे अनुफद से गशएर्‌हों एए ि 

दो मूटर्त होते ही तीन गाधिषिशां गाइदी भी बगगूजी (२७) शूतीजी (४) 
और दाहजों (५१) मे आकर रदामीजी के दर्शत १ 

रवामीजं द्वारा बड़ी गई दोनों गाने साक्षार मिल तई। सवामीजी ते गत 
बावपद अनुमात से, प्राविभजान से या मंपधिशान में जदेँहैंगा तिरिएा हुवे मे 
हो सर्वश हो जाते सहते हैं।' पर स्यडार से लगता हैं हि उस्हें अवश्ित 
उत्पत्त हुआ था। जयाचार्य भी 3गे रवीार करते हुए लियते हैं-- 


१ दिल चढ़ यो पोदर दौद़ भागरें, राभलतां शहु कोय। 
बस प्रकार्य विश विधेभम सुतियें भविमोय॥ 
साधु आदे साहमां जायों, मुनि प्रक्यमे बांण। 
बते साधवियां आवे दारै, स्वामी बोले वचन मुद्ाण॥ 
(भिकवु जश रसायण ढ़ा० ६१ दो? ४ गां० रे 8 
२. पाली रा चालिया पाधरा दोय साध आया तित्र बार। 
रिख वेणोदास कुशासजी, देखी इच रज परासम्या नर-तार 
(वैधी मूनि शत--भिक्खु घरित दा० ११ दो? )) 
दोय आगुसी थक्ती, सेन करो ने जाणी। 
सूखसाता पूछत, की श्खरु पदिठाणी ॥! 
पहिछाणी जो उच्चरग आधी, सावचेत इसा मूति गुण खाणी । 
घिन घिन भिन्न स्वाम, महाकीत्ति माणी ॥ 


(लघु विक्‍यू घरित ढ्वा० ४ गा ३१) 
३ अनुमानत 'खिरवा' से छलकर आई । 


के तो कह्मो अटकल उनमाने, के कह्यो बुद्धि प्रमाण । 
क॑ कोई अवधिशन ऊपनों, ते जाए सर्वदाण प 
(भिवयु जश रसावण ढ़ा० ६१ गा? २३ 
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भिरदु ऋष शुद्ध भाव सू , ध्यादता निरयल ध्यातव 
सके तो जांणू स्वाम नै, ऊपनो अवधि सुज्ञात॥ 
माघ श्राविका होवे सही, बैमातिर दिख्यात। 
अवधिज्ञान तस्‌ ऊपजे, आगम वचन आखझ्यात ॥ 
(छ्लिबजु जश रसायण दु१० ६१ दो ३, ४) 
स्वामीजों को लेटे हुए अधिक समय हो जाने पर साधुओं ने आपको बैठा 
करने के लिए पृष्ठा । आपने स्वोकूति दी तब आपको दिठलाकर साधु हाथ का 
सद्दारा देकर पीछे घंठ थए्‌ ॥ आप ध्यावासन में बेंठकर निर्मल ध्यान में लयलीन 
हुए कि अवस्मात आयुष्य पूर्ण हो दया | 
उधर दर्जी मे तेरह खड़ी यडी के सिलाई का कार्य सम्पस्त कर सुई ५गडी में 
लगाई हो दी कि इधर स्वामीजी ने प्राणो का त्याग किया ।" 
इस प्रकार स० १८६० भाद्रव शुक्ला १३ मंगलवार को डेढ़ प्रहर दिन 
अवशेष रहा तब स्वापीजो ने ७ प्रटूर के तिविहार अनशन मे सिरियारी में परम 
समाधियूवेक स्व प्रवाण दिया एऐ 
साधुओं ने स्वामीजी के शरीर को 'बोसराया' और चार लोगस्स का ध्यान 
किया। उस दित के लिए आद्वार का भी सपी से परित्याग कर दिया। 
पिक्षु यश रसायण ढाल ५६ से ६१ में उक्त वर्णन विस्तृत रूप में है। 
सस्‍्वामीजी बढ़े भाग्यशाली एव भ्रगाढ पुष्य के धनी थे, जिससे अन्तिम समय 
भें चार तीये का पोग मिल गया।' 


१. बैठा हुआ तिण अबसरे रे, ध्यात आसण श्रीकार। 
जाणक जिनजो विराजिया रे, भ जाणी अस्मता लिगा र ॥ 
तेरे घी त्यारी हुई रें, जाणक देव विमाण। 
छठो तत इसेडों भिल्‍यो रे, पूज दंठाई छोड या प्राण ॥ 
(वेणी मुनि कृत भिक्‍खु चरित्र ढा० १६ गा० ७, ५) 
३ प्रम्वत अठारे साठ वर्षे,'भाद्ववा सुदि तेरस मगलवार। 
पूज पौँहता परलोक सिरियारी, ग्रुण गावे वर नार। 
दिन पाछलो दौढ पोहर भासरै, उण बेला आउखो आयो। 
दिवसे मरवो रात्रि जनमयदो, कहे विरला ने थायों। 
(मिकखु जज रक्षयण ढा० ६६ गा० १६, १७) 
३. बिउ तीर्थ आवी भिल्या, स्वाम तर्ण सवार। 
मास्त भादवा रे मझे, अचरज एु अधिकार। 
प्रबल पुण्य भा पोरसा, पवल गुझागर जाण। 
पूज हुता प्रयेट पै्णे, परमव कियो प्रयाण॥आ 
(पिक्खु जश रखायण ढ़ा० ६२ दो० ६, ७) 


शासन-सघुद २५६ 


महवत्त्पूर्ण वर्ष 
३. जन्म सवत्‌ू---१७४३ आधाड शुक्सा चयोदशी 
३. द्रव्य दीक्षा सवतू--१५०८ मार्ेशीय कृष्णा दादशी 
३. बोधि प्राध्ति सवत्‌ू- १८१५ 
४. भाव दीक्षा सवत्‌ू--१८१७ आपाद पूरणिमा 
४, स्वर्यंवास सवत्‌--१८६० भाद्रपद शुबला अप्रोदशी । 


महत्त्वपूर्ण स्थान 


१. जस्म स्थान--कटालिया 
३. दव्य दीक्षा स्थान--बगड़ी 
३. बोधि भ्राप्ति स्थान--राजतेयर 
४. भाव दीक्षा स्थान--केलवां 
४- स्वगंबास स्थान--सिरियारी $ 
३६२. स्वामीजी ने स० १८१७ से १६६० तक १५४ गात्रों में ४४ घातुर्माप्त 
ईकये । उनकी तालिका इस प्रकार है-- 


रपान चातुर्मास संध्या सम्बत्‌ 


क्रेलवा हु १८१७, २१, २५, रेष, ४६, ५५॥ 
बड़लू है शष१८।॥ 

प्रिरिपारी ७ १८१६, २२, २६, ३६, ४२, १५१, ६०॥ 
राजनगर १ श८२०१ 

पाली ७ हदर३, रे रे, ४०, ४४, १२, १५, ५६१॥ 
क्दालियां २ १८२४, २८॥ 

खेरवा भू १८२६, ३२, ४१, ४६, श८ । 

बगड़ो 54 शैघर७, रे०, २६१ 

माधोपुर रे ८३१, ४८५॥ 

पोपाड २ १८३२४, ४२१ 

आामेट १ शघ्च्र१ीत 

चाडू १ रैष्रेजा 

नाथडारा । १८४३, १०, १६। 

बुद है शषर3, २७। 

सोडव रू रष्श्सेव 


ज़ी 


शासनजमुद्द २६१ 


झंबग हाणा हधान 
श्द्ध४ पाती 
कुष्डश चीपाह 
श्ष्४६ सेरवा 
८४ चुद 
रद४८ सदाई माधोपुर 
शुद४ध६ केलवा 
हि धीरोद्यरा 
३८११ विरियारी 
१८५२ पाली 
१६५३ सोजत 
हद्भ्रड ६ 3 सेरवा 
१८५५ च्ड वासी 
१८५६ श श्रीजोदारा 
१८५७ शा चुर 
रैषश८ हे केलवा 
१६५६ ६ पाली 
१८६६० ७ सिरियारी 


स्वामी भीखछणजी, भा रीमालजो, खेतसीजी, द्रैय राजजी 4 


(हेम तदरसा ढ़ा० *े गा० १) 
स्वामीजो भी खणजी, भारीमालजो, सेतमी जी, हेमराजजी । 
(हेम नवरसा ढा० ४ या० २) 
स्वामी भी दण जो, भारीमालडी, छेतसी जो, हैम राज जी, उदपरामजी । 
(हम नवरसा ढा० ४ गा० ३, ४ दया भिनदु दृष्टान्‍्त १८८) 
स्वामी भीयणजी, भारीमालजी, सेतसी जी, हेमराजजी, उदयराजजी | 
(द्ेम नवरसा ढ० ४ या० ५) 
स्वामी भीयणजी, भारीमासजी, सेतसीडी, उदयरामजी, रायचन्दजी, 


जीवोजी । (अनुमानत ) 
रवामी भीयणजी, भारीमालजी, सेतसीबी, उदपरामजी, रायधन्दजी, 
जीवोजों । (अनुमानत ) 


स्वामी भीखणजी, भारीमालजी, सेतमीजी, उदयरामजों, राययन्दजी, 
जीवीजी, भगजी | 
(खिविखु जथ रसायण दा» ५३ गा० १३ से १५) 


२६२ शासन-समुद्र 


३६३. स्वामीजी के जीवन प्रसंग पर सिसे हुए मूसभूवत चार आपयात हैं-- 
(१) पिक्षू चरितत- यह मुतिश्री दैमराजजी द्वारा रवित है। इसकी (रे 
ढाल हैं, जिनके ६० दोहे और १६७ गाधाएं हैं। इसकी रचता स० १८६० माप 
घुक्ला & शनिवार को सिरियारो की उसी पक्की दुकान में की गई थी कि जिस 
दूकात मे स्वामीजी का स्वर्गवास हुआ था ।' 
(२) भिक्षु चरित्न--इसके रचदिता मुनिश्री वेणीरामजो हैं इसकी भी पैरह 
टा्ें हैं जिनमे ७२दोढ़े ओर १६६ गायाएं हैं। स० १८६० फाल्युत वि १३ 
गुरुवार को चगडी में इसकी रचना की गई है।' ऐचादे 
(३) भिवधु ज़श रसायण--मिक्जु जश रसायण कृति की चतुर्पावाय थी 
जीतमलजी मे स० १६०८ आसोज सुदि १ को बीदासर में रचना संपल को । 
इस $ति के निर्माण में जयाचा्य ते निम्नोवत कृतियों का सहाटा निया) 
विस्तार रच्यो मिव्ु मुनिवर नों, सुणियों तिए अनुमार। 
मिवयु दृष्टनत हेम लिखाया, देखो ते अधिकार॥ 
वंषोरामजी हैम कृत बर, भिकयु चरित सुप्रेषा 
इत्यादिक अवलोकी अधिको, ग्रप रच्यो सुविशेय॥ 
(भिक्‍यू जश रसायण ढ़ा० ६३ गा० ४३, ४६) 
इस ग्रथ की ६३ ढ़ालें हैं जिनमे दोहे २११, सोरठे ७२, छद ४५ और गाषाएं 
१५६६ हैं कुल पथ--२१६६ ओर ग्रधाग्र २७५० है। 
(४) शघु भिष्णु लश रतायण---इसबी रचना जयाचारय ने स० १८२३ माप 
पुदि ३ गुर्यार को सम्पृणे की ।' इसको ४ ढ़ालें है जिनके दोहे ४५ को० १ ४६७ 
१. जोड़ कीधी सिरियारी सैहर में, पके हाट विचार हो। 
ममत्‌ अदारे साढे समें, माह सुदि नवमी सनिसर वार हो॥ 
(दम मुन्रि कृत भिक्‍यु चरित्र ढ़ा० १३ गा? २० 
३२: ए चिरत कियो छे भीखु अणगार नो, बगडो सहर मजार हो। महा । 
सवत्‌ अठारे साठा वरस मे, फागुण विद तेरस गुरवार हो। महार। 
(विणी मुनि कृत भिक्खू घरित्र ढा० १३ गा? १२) 
३. मंवत्‌ उग्णीर माठे, आसोज एकम सुद्रि सार। 
शुक्रवार ए जोइ रची, बीदामर शहर मशार॥ 
(भिव्‌ जश रसायण ढ्वा० ६३ गा? ४५) 
४. जणणीर्ध तेवीस, माय सुद्ि तियि होज) 
गुरवारें ए जोड़, करो फ्रिज बीज । 
भिश बीज तसू जप कीज, भारीमात शायकऋूप रमचीज। 
प्रिन घिन पिश्षु स्वाम, सदे जब जश रीश ॥ 
(सप मिक्‍द जश रसतायभ ढा+ ४ गा? ४“) 


शासन-प्रमुद॒र६३ 


गा० २३३ हैं कुल पद्च २८७ और पग्रयाग्र ३८० है। 
आचार्य चरिव्रावल्ी खड १ को भूमिका मे इन चारो ग्रथो का विस्तृत 
परिचय दिया गया है । 
बाद में लिखे हुए ग्रथ निम्नोकत हैं -- 
(१) सिक्षु महाकाब्य (सस्कृतन्यचय ) 
रचयिता मुनिश्वी मयमलजी (बागोर) 
(*) अभिनिष्कमण (सस्कूत-यथ ) 
रचयिता मुनिश्री चन्दतमलजी (सिरसा) 
(३) भिक्षु विचार दर्शत (हिन्दों) 
रचयिता मुनिश्री नधमलडी (टमकोर) 
(४) तेरापप इतिहास प्रथम परिच्छेद 
रचयिता मुनिश्री बुदमलजी (चार्दुलपुर) 
(५) भाचार्य सत भीषणजो हिन्दी ) 
रचयिता श्रावक श्रीचदजो रामपुरिया (सुजातयढ) 
३६४. जैनागमो मे जगह-जगह 'से भिक्खु बा" पाठ आया है। स्वामौजी ने 
उसे 'भिक्षु' माप एव 'भिन्नु साधु बनकर भाव तिक्षेप से सार्थक कर दिया । 


परिशिष्ट १(क) 
भिक्षु साहित्य का चुम्बक दिंगुदर्शन 
विनय मूल पर्म 


ड्हा 


विले मूस धर्म जिण कयी, ते जाणे विरसा जीव । 
जे सतगुर रो दिनों करे, रा दीधी खुगत री तीव॥ 
जे ुगुर तणों वितो करें, ते किम उतरे भववार। 
ज्या सुगुर बुगुर गद्दी भोलगपा, ते गया जमारों हार! 
कोई अग्यांनी इस कहे, गुर नें वाप एक होप। 
भूठा भला जे गूर करवा, खाने ने छोडणा कोप ॥ 
ज़िण आग्म मादे दम पह्मो, गुर करणा गुण देय। 
पोटा गुर नें नद्दी सेवणा, ध्यारी कौमत करणी वशेख | 
(साध्वाचार री चोपई दा ३३ हद ।338॥ 


एक किया में पृष्य पाप (मिथ) नहीं 
सावर केरा सीग में रे, सीग सींग में सीगा 
ज्यूँ मिश्र परूपै स्यॉरी बात में रे, धीग धीग मे घीग।। 
बावल बाजे आकारी रे, ज़ब्र उई धूर धूर में धूर रे। 
ज्यू मिश्र पर त्यारी बात में रे, कूर कूर में कूर रे॥ 
बाजर सेत बावे तरे रे, बूट बूट में बूढ। 
ज्यू मिथ्॒ परुपै त्यांरो वात में रे, झूठ झूठ में झूठ रे 
(धड़ा री चौपई ढा० ६ गा ४ ध्छे 


रे, है. पके कल “2 क के, क। 


हिसा में धर्म नहों 
सोही यरइपो जे स्तिबए, सोही सू बेस धोवायों रे। 
िम हिंसा में घर्मे दौपां जो, जोव उजसो दिम घायो रे॥ 
चअतरुर विषार इरी नें देसो ४ 
(विरत इविरत गी घोपई ढा* १ गाषा ३१) 
हुसा री बरणी में दश नहीं छै, दपा री करणो में द्विए मांदी जी । 
डया में हिंया री करभी छे न्यारी, ज्यू तावशे नें छाँद्वीओोंता 
ओर बरात में भेल हुई. पिण, दया मर नहीं द्वमा रो भेमो जी। 
ज्यू पूर्व में पिष्ठण रो मारण, डिण विय याये मेलों जी॥ 
जिण मारण री नींव दया पर, थोडी हुई ते बाई जो। 
जो हिसा मांहे धर्म हुई तो, जल मधीयां चो भारे ो।॥ा 
(अणुरुम्पा री चौपई दा० ६ गा० ७०, ७१, ३४) 


दृष्टि दोष--तारी नयन के याण 


एक छत्री आं्थों लेजाबतां रे, मारग भाहे मिनिरों घोर। 
तिण में घत्री बाण वाया धर्णा रे, चोर फरसी सू नांख्या दोद ता 
हिंदें एक बाण बावी रहो रे, जब अस्वी निय हप दिखाप। 
से घोर तिण रे रूप विलबियो रे, जब खत्री बांध सू दौरों दय ॥ 
बोर परयो ते देखें रे, खन्नी बरवा सागो गाधा 
चोर कहै गरबे किगू रे, रहांरे नारी नेशों रा सागा शाग॥ 
(शील नी दवबाद दा» शगा० १४ में १६, १७) 


आचार शियिलता 

सांये स्षीया फिरे पुस्तक पोषा, आचार प्रालश्र शादद्व दोदा। 
ते फ्स रहता माया जालो, एहवा भ्रेषधारी पार ढापरो॥आ 
करणी करतूत माहे पोला, वेले अरइ बरड मिरथा बोसा। 
त्यारे छूढ तणों नहीं ठालो, एड्वा भेप्रदारों प्राइन गासो ॥ 
जाम धरावे साध सतो, प्रिण लखश न दोड़े एड रहीत 
मूढ्े झूठ तणो वह रहो नालो, एहवा प्रेपशारी पराप्रम कालो॥ 
कोई पदवी धर वाजै मोटा, घलयत ढंपी लखाय घोटा। 
ऋण रहित एकत परालों, एह्वा प्रेप्णरी दरॉचिम बालो ॥ 
एक-एक तणा दोषण ढक, अचार्य इरता नहीं सात 

कोइ नही हृदकण वालो, एट्रशा भरषद्ारी पाचमे कासो 

(साध्वाचार रो दोपई द्रा० ६ गा० ४, ५, ५ £ । 








घुद परीक्षा 
जाजम विछाई कूवा ऊपरें, चिहू कॉंती रे मेत्यों उपर भार) 
भोसा बेस तिण उपरे, ते डूबे मरे रे तिग हुवा मझार॥ 
तिम कुगुर छै कूवा सारिया, जाजम सम रे कनें साधरों भय) 
ध्या्में गुर लेखव बदणा करे, ते इबे रे मूर्ख अपर भदेय॥ 
(गाध्वाचार चौ० ढाल १० गाया ६, ७) 


दोष को मत छपाओ 
गुर चेला नें गुर भाई माही, दोष देखे तो देशों बताई। 
त्या सू पिण करणो नहीं टासो, तिणरो झाइको तुस्त निरासी ॥ 
घणा दिता रा दोष बतावे, ते तो मातवा से किम आदे। 
साथ झूठ तो केवली जाणे, छप्चस्थ प्रतीत ने आण॥ 
हेत माहि तो दोषण ढाई, हेत दृढ़ कदतों सहिं साके। 
तिण री किस आर परतीत, उण में जाश लेणों विपरीत॥ 
(साध्वाचार चौ० ढा० १६ गा० के, * ५) 


अध्यात्म दान 
ज्ञान दान 
सूत्र अर्थ मिखाय ए, सुध मारण आणणे ठाय ए। 
आप समषत घारित एड ए, धर्मे दान छ॑ आठसों तेह एं॥। 


पात्र दान 


गते मिले सुपातर ओण ए, देवे निरदोपण द्ब्य जाण ए। 
ए दान मुगत रो माग ए, दीया दसदर जावे भाग एग 


अभय दान 


छक्ताय मारण रा रवाग ए, कोइ प्रचखे आण वेराग हू 

अभय दात क्यो जिघराय ए, धममे दान में मिलियो आए एृ)! 
(विरत इविरत रो चोवई ढा० ६ गा० १६ में हे 

सुपात नें दोया समार घरे है, गुपात्र ने दीया यर्ध समार। 

ए बीर वधन ताचा कर जागो, विश में शका नहीं छे लिगार रे ॥ 
[विरति इविप्त री चोपई ढार १६ गा? ३१) 


शासनन्समुद्र २६७ 


दया 


दया दया सहु को कहै, ते दया घममें छे ठोक । 
दया ओलखनें पालमी, त्थानें मुफ्त सजीक 
गाय प्रेंस आक थोहरनो, ए च्याहई दूध। 
लिम अणुकपा जाणजो, राखे मन नें सूध शा 
आक दूध पीधा घका, जुदा करँ जीव काय। 
सावज्ज अणुकपा किया, प्राप कर्म बघाय॥ 
भोलेई मत भूल जो, जो अणुकपा रे नाम 
कीजो अतरग पारा, ज्यू सीझ आत्तम काम ॥ 
(अगुकपा री चोपई ढा० ८ दो० १, तथा ढा० १ दो० २ से ५) 
जीव जीवै ते दयां नहीं, भरे तेह हिसा मत जाण। 
मारण दाला नें हिसा कही, नही मारे हो ते तो दया गुण खाण ॥॥ 
चोर हिंसक नें कुसीलिया, यांरे ताई हो दीघो साधा उपदेश | 
त्यानें सावज्ज रा निरबद किया, एडदी छै हो जिण दया घम रेस ॥ 
(अथुकपा री चोपई ढा० ५ गा० ११ तथा ५) 


उपकार 


जिम कोई धूत तबाखू दिणजे, पिण बासण विगत न पाई रे। 

घृत लेई तबालू में घाले, ते दोनूई वसत विगाई रे) 

(चदुर विचार करी ने देखो 

ज्यू इविरत रो दान विरत मे घाले, विण विरत री विगत न पाई रे। 

विरत री विगत पाड्णा विथ बागां, सूर्तें चित दाने पुकार रे॥ 
जीभ रो औपद आखूपा मे घाल्यों, आदया रो ओपषद जीभ में घाल्यों रे । 
तिण री आखई फूटी नें जीभइ फाटी, दो नूई इद्दी खोय चाल्यों रे) 
डयू अधर्म रा कामा घर्मे माहे धाल्या, धर्म रा काप्ता अधर्म में घाल्या रे । 
दोनूई विध कर्म बांधे अग्यांगी, दुरएत माहें चाल्या रे॥ 
(विरत इव्रित री चोपई ढा० ४ गा० १,२,४,५) 


घडा 


छ लेस्‍्या हुती जद वीर मे जी, हूता आदूई कर्म । 
छप्तस्प चूका तिण समंजी, मूर्ख थापे घर्म। 
अतुर नर समझो स्पान विचार] 

[अशुकम्पा री घोपई ढ्वा० ६ गा० १२) 


्ीं 


है 33. शासन-समुद्र 


निरवर करणी कर पेंहके गुण ठाणे, तिद् करणी में जावक जाणै अनुष्रा 
इसी पतल्षणा करे अग्यानी, तिण री भिप्ट हुई छी सूध नें बुआ 
बैहले गुण ठाणे निरवद करणी करे छ॑, निण री करणी सराया में दोपण जागे। 
अतिचार लागो बहै ममकत माही, दिए रो न्‍्याव जाएगा बिन मूर्स तागै ॥|॥ 
इण मूह मती रो निरणों कीजे ॥ 

(मिथ्याती री करणी री चौ० ढा० १ गा? २९, ३०) 


ब्रतान््रत 
साधु में श्रावक रतना री माला, एक मोटी दूजी नॉती रे । 
गुण गुस्था ब्यारू तीय ना, इविरत रह गई कानी रे॥। 
चतुर विचार करी में देखो ॥ 
(विरत इविरत री चौपई ढ़ा० १ गा? ) 
द्विवे सुण जो घतुर सुजाश, श्रावक रत्ता री खाण। 
ग्रतां कर जाणजो ए, उलटी मत ताणजो ए॥ 
केइ रूप याग में होय, आब धतूरों दोगा 
फल नहीं सारिया ए, करजो पारिखा ए्‌॥ 
आया सू लिय लाय, सौचे घतूरों आय। 
आमा मन अति चष्ची ए, अब लेवा तथों ए॥आ 
पिण आब गयो बुमताय, धतूरों रो डहिडाय । 
आप नें जोर्व जरे ए, नेंगा मोर झरे ए॥ 
इण दिध्टते जाण, श्रावक्र व्रत अब समाण। 
अविरत अलगी रही एू, धतूरा सम कही ए॥ 
(विरत इविरत री चोपई द्वार १ गा० १ तथा ढ्वा० ४ गां> है में २) 


कुपण 
जीय करें कृषश तथों, देवा लड्थड़ धूजे हाथ! 
हैपश काडो भादा सारीखो, कविला दासी बासौ जाते 
बोर मर्य कट्टे मोड़ में, सेदूनों तीवर खाय। 
हृपश कीहे सारोधों, कहे सोक दलिया रे भाव | 
छात्री. बाई ग्रेपरी, जो देगा देखा दाता 
दान झशा मुद् वर्ण, सो रूप कदे से माह कान ॥ै 
(उपदेश चौर-दात री दास २ बा> ६०, ६३, ६०) 


शासत-समुद २६१ 


अविनोत केः सधाण 

शुह्या षाना रो बुतरी, विणषरे भरे दीडा राध भोही रे। 
सयसे ठाप्त सू कोड हुषट हुश करे, घर में आवण न दे बाई रे॥ 

छिंएू धिग्‌ अविनीत आतमा ॥ 
मुत्तो जिगाई रमणीक आंगणों, रहाये झोश्य रा नें लोहीरे। 
वास दृरगध आवे अति बुरी, तिण ने घुर धुर करें सरब कोई रे ॥ 
जहवी बुह्य बानारी झूतरो, तेहदा अदिमीत नें अभिमानी रे। 
दिण रो पाहुओ शौल नें मुख अरी, विष सू सगलाइ दे जाए बानी रे ॥ 
अवितीत रा मुझ मा सू नोसले, ते सो बुबधन बीडा सम जाणो रे। 
रमणोीक आंगणा जयू मुध साध नें, पाप लगाव त्रोष्ठ उठाणों रे।! 
घिर बरण भाहे राखे तेहने, छिद्र ग्रहे हुवे द्रोही रे। 
तिण नें कुह्या कातां री कुतरो थ्यू, गण बारे बाड़ें सरव कोई रे॥ 
कण सहित झुशे छोड़ नें, भिष्ों भखे भड्मूरो रे। 
तिण भदमूरा री ओपपा, अविनोत नें दीधी थोरो रे॥ 
गलिपार ग्रघों धोड़ो अविनीत ते, कूट्यां विन आगो न चालैरे। 
जयू अविनीत नें कांप भलाविया, काह्या कहां नीठ पार धालै रे॥ 

(विनीत अविनीत री चौपई दा० २ गा* १ से ६ दया ११)- 


सौन्दरय-अस्तोन्दर्य ममता-समता के प्रतीक 

भरत नही लेवण देवे दिख्या, ब्राह्मी शील तणी माड़ी रिध्या। 
रूप देधी भरत रे वछा आई॥ 
सती बेले बेले पारणों कोदों, एक लूखो अनपाणी में लीनों॥ 
फूल ज्यू काया परी कुमलाई॥ 
भरत री विधपे सू जाणी मनसा, तिण सू ब्राह्मी झाली तपसा। 
साठ हजार वरस री ग्रिणती माई ॥ 
भरत छोड दीनी मन री ममता, सती रो सरोर देखी नें बाई सुमता । 
पच्े दीपती दिख्या दराई॥ 

(भरत चरित्र ढ्वा० १३ गा० १३ से १६) 


आत्म निरोक्षण की प्रेरणा 
बीरा म्हारा गज थवो ऊतरो, ब्राह्मी सुदरी इम शावैरे] 
बाहु वल नें स्मझायवा, आमी साइमी झगी माहे धावरे॥ 
थे राजरमण टिघ परहरी, बसे पुत्र त्रीया अनको रे। 
पिण गज नहीं छूठों ठाहरो, तू मन माहे आण ववदेकों रे॥ 


३७० 


शामनन्ममुद 


बीरा सहारा गज थरी उतरो, गज चढ़ियों फेजव ने होथो है। 
आधी योजों आपरो, सो झू केप्त जोगे रे॥आ 
(भरत गरिय द्वार १४ या० $ गे ३) 


विशिष्ट उपमात्मझ 3कितियाँ 


आभे काटे थीगरी, कृष छ।. देवशहार। 
ज्यू गुर सहित यश विगड़ियी, रपारे बिहु दि परियां पधार॥ 
बेराग पदयो ने भेख बाधियों, द्वाष्यारों भारगाधा लदियों। 
थक गया बोज दियो रासो, एट्वा भेष घारी पराषमे कासो॥ 
(गाष्याचार री भौपई ढा० ६ दरद्ध ४ और गा? २६) 
विश अकुस जिम हाथी चासे, घोड़ो विगर सगाम जी। 
एड्वी चास बुगुर री जाशों, गह्िया नें साधु माम जौ॥ 
(शाष्वाचार री चौपई ढार १ गार ३१) 
अवनीत ने अवनीत श्वाबक मिले एू, ते पामे घशों मत हरख । 
ज्यू डाकशण राजी हुवे ए, चढ़वा ने मिलियां जरखा। 
विमीत तथा समझाविया ए, साल दाल ज्यू भेला होय जाय । 
अवतीत रा समझाविया ए, ते कोबला ज्यू काती बायवा 
समझाया विनीत अविनीत रा ए, त्मामे फेर क्रतोयक होय। 
उयू तावड़ों ने छाहडी एे, इतरो अस्तर जोप॥ 
(विदीत अविदीत री चौपई ढा० ४ गा० २६, १४, १३) 
साथ नें श्रावक रतना री माला, एक मोटी दूजी नांती रे। 
धुण गुस्वा र्यारू तीय॑ ना, इविर्त रह गइ कानों रे॥ 
चतुर विचार करी नें देखो ॥ 
(विरव अविरत चौ० दा० १ गा? १) 
डैयुर भडभूजा मारिया, त्यांरी सरघा हो घोटी भाड़ समाणा 
भारीकर्मा जीव घिया शारिवा, त्वानें झोये हो घखोदी सरधा में आण॥। 
हू (साध्वाचार री चौपई ढा० १० दा० ५) 
मोनादी छूरो छोख्ी घणी, पिण पेट न माई कोब। 
पं लोकीक दिष्टत सामसे, तुम्हें हिरदे विमासी जोय। 
(स्राध्वाचार री चौपई ढां० ११ गा 5) 
भैठ चाथो सोचा तणों, परदर नाहर बी खामव 
ज्यू भे* लियो साधा तथो, विश चाले गधा री घास ॥ 


शासन-समुद्र २७ 


चले मत में मगज मे भाव, साधु ज्यू लोका में पूजावँ। 
अगरडाइ में होय रह्यों सेठो, कुकडघधम राजा होय बेढो ॥ 
(अड़ा निर्षय री चौपई ढा० २५ गा० २१) 
रूख जिम भव जीवडा, बागवात भगवान 
वाणी जल धारा जिम जाण जो, घाले भव दीवा रे कान ॥ 
जल बिण सूके रूखडा, कुमलाव कूपल पाना 
त्यानें सींच जल ल्याय नें, वागवान बुघदात॥ा 
(सुबाहु कुमार रो बखाण ढा० ७ दो ० ४,२) 
मछ गलागल लोक में, सबला ते निवला में खाय 
सिण में धर्म परूषियों, कुगुरा कुबदद चलाय॥ 
(अशुकम्पारी चौपई ढा० ७ दो# १) 
कण कण सचो कीडी करे, ते कण तीदर चुग जाया 
ज्यू कृषण रो धन सचियों, यू ही जावे विललाय॥ 
(उपदेश चौ०--दात री दाल २ बा० १७) 
सूई नाके सिघर पोवं, कहो किम आगों वेमै) 
ज्यू हिंसा माहे धर्म परूषे,ते सालोसाल न वेर्य रे॥ 
(साध्वाचार रो चौपई दा० १ गा» २०) 
बाध्यो कालारी पराखती थ्रोरियों, दर्ण नावे दिण लखण आर्व रे। 
ज्यू विदीत अविनीत बर्ने रहै, तो उ कायक बुदद सीख:ढ रे ॥ 
(विनीत अविनीत री चौपई द्वा० २ गा २ न] 
कादा नें सो बार पाणी सू धोविया, तो ही ने मिट्टे दिगरी बाय हो। 
ज्यू अविनीत नें गुर उपदेश दीये घणों, प्रिणप्रूव ने सांग परम हो॥ 
कादा री तो वास धोया मुधरी पड, निरफल छ अविनीद नें रप्देश लो 
जो छेडव_तो अविनीत अवलो पड़े घणो, उणरे दिन दित इधझ 
(विनीत-अविनीत रो चौपई दा० ३ या 
कद कूपल बोलो हसी, प्रन दोयो सब शद] 
बोर बखाणों ओपमा, समझे लोग मगाब॥ 
अछता नें ओपमा छती, छते बी होग। 
इम जाणी नें गुण ग्रहों, झगड़ो मरे कोप॥ 


(ब्बाटूवों दा० १ गा० २, ४) 


कल्रेश हो ॥ 
० २६, ३०) 


र७र 
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लोको वितयां 


मीदी अनेक मांडी देयो, आड़ विना न सागे सेयो । 
(उपदेश की चौपई--समकित की दास ३ गा० ३) 
घर में आर खाचाताण, पापी जोवरा ए अहलाण । 
(मृगा लोढा रो वयाण ढा० ११ गा० (९) 
गोद आव जब सासे आईटाण, ने किण आगल काई बाण । 
(द्रौपदी रो वघाश ढा० ३० गा० !) 
जाता ने मरता छवा, राख न सके कोय। 
(सुबाहु कुमार रो बाण दढा० ६ दो* ४) 
लोक माहे पिण बहे छ॑ ओखाणो, पूत रा पग पालशा में विछाणों। 
ते पासणों तो ज्यादी रा्तो नाहि, पूव रा पग जोवो पेट रे माहि) 
(मृगा लोढ़ा रो वछाण ढ़ा० ११ गा? १६) 
बविरत विहृणी जे घटी, निम्चे निर्फल जाय । 
(जबू कुमार घरित ढा० ४५ दो? है) 
दोरी बेला आय पढें जय, कोइ दुछ नही बाद आई । 
(पावचा पूतर रो बचाण दा० शगा० ५) 
आप बेटा सहू आप आपणा, कौघा भुगते रूम । 
(जयू कुमार चरित ढा० ४२ दो? ०) 
काल चटका देह, ते आंधी गिरे न मेह । 
(सुदर्शन घरित ढा० ३६ गा ६) 
पापी रो मुख देखता जो, भलो कठा सू याय। 
हि (साध्दधार री चौपई दा० ११ गा* ९) 
चाकर शूकर देह गरोया, धणो चलाये ज्यू घास । 
(उदाई राजा रो बाण ढा० ५ गा १०) 
एन अप्राउ ऊरतां, हां ही फादे नेट 
(शोस की सब बाइ दा ६ गार )) 
सरण सू कारी न खाये कॉर्र ॥ 
(चावचा पुतर रो दखाण दा ३ गा० २२) 
इवप सूतो मु हुवे । 
रा, (जब बुमार चरित दा ० ४र दोर ३) 
एरपा आएे जानो ए इलो । 


ह्ागठजापुद्र २०३ 


बट॒दों दौश बारे तटृदा पवन खावे । 


(एुशाटू बुषार शे एच हा २ या १४) 
एप गयाह एच जीर रै। 


(गृदसंक दरणिति दारू ३९ गार १६) 
जता परी बाई मे आर मरी । 


(वक्ञई शारा शे दपाश हा> ह दो* ४) 
घन पारी रो परसे शाप ६ 
(उपदेश दी कोपई-दांत री हा १ गा* ६९) 
दिएश्पों दिगाई सदियों पति ॥ 
(हितों अधियोप री बोरई दा* १ बा> २८) 


शासनन्समुद्र २६ 


२२. व्यावलों दोहा ६८॥ 

2३३ गोशाला री चोौपई ढालें ४१६ 
२४. चैडाक्ोणिक री चौपई ढालें १६१ 
२४. तामली तापस री चोपई दालें ७॥ 
२६. उद्ाई राजा रो व्याख्यान ढाले ७। 
२७ थावरचा पुत्र री चौपई ढालें ३२२१ 
३२८ मल्लीनायजोी रो चोपई ढालें २६।॥ 
२६. द्रोपदी री चौपई ढ़ालें ३३॥ 

३०. तेतलो प्रधान दालें १९॥ 

३१. जिवरख जिवएल को चोडालियों । 
३२, नद मणिहारा रो चोदालियो। 

३३. पुडरीक कु ढरीक रो चौट्रालियो । 
३४. सकडाल पुत्र ढासें १७॥ 

3३४, सुवाहुकुमार ढ़ालें ११॥ 

३६. सुगालोडो ढानें १६५ 

३७, उवरदत्त दाले ५॥ 

3३६, घन्‍्नो अणगार ढालें ६॥ 

३६ भरत चरित्र दालें ७४३ 

४० जम्बूकुमार दालें ४६॥ 

#१. सुदर्शन सेठ दाबें ४२! 

४२ चेलणा रो चोडबियो । 

3३ सामू बहू रो चोढालियो । 


ग्रद्च 


१. ३०६ बोजा री हुड्डी 
२ १८९१ बोला री हुडो | 
३ पाच भाव रो चर्चा । 
४. जोया की चर्चा। 
3. खुली चर्चा 
६. आश्षव सवर री चर्चा ॥ 
७, जिनाजा री घरचा। 
८ झालवादी रो चरचा | 
६. इन्द्रियवादी री घरचा ३ 
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२०६ शाधा सगुई 


है दिचियां रो सम्गा । 

१३ दौकपड़ोगी री चरसा। 

१३ भिश पृन्‍्णा। 

१४ तेशादार। 

११ जोड़ पद उपर कोण भावी शे ोरड़ो । 


१६ 


आड़ आपा रो बोह हो । 


३६७ उप विस रहित शा य्ोही ऊपर वो ब भाष रो धोर दी । 
ह८ भापूदिंश विधा - 


१६. 


(१) पुगराज पश्दी को वि गए १६३३ गशगर पर ७। हे 

(२) समभे आप रे मर्यादा से प्रवंग वियन शत १६३४ जेह सु ६ 

(३) सम साधा रे सर्वाश् रो प्रदग तिधय संत १६४१ थे वि ! रे! 

(४) भराछित रो लिघत गष प्‌ १६४१।॥ 

(५) भयियादिक था बारणीर री भाकरी रो तिधत गत १६४४ जे 

शुरी !। 

(६) रामपे साधा रे मर्शादा रो डितीय लिखते गवत्‌ १८५० माष 82% ! 

(७) रामघे आयी रे मर्पाशय रो दितीय लिखा सं रा १६५२ पागुणगुरि १ 

(५) समय शाएं रे मर्याश की नियत संत १८५६ माप सुदि ७ गतिशर) 

(६) सर्व साधु साथ्वियां रे विधयादिक खाबा रे परिमाण रो लिया की 
१८५६। 

व्यक्तिगत लिखत-- 

(१) अर्थ रामजी पाष्ठा गण मांद्े आया हपांरों लिया खबदू ह5२६ सार 
सुदि १२ बुदहस्पतिवा र, युगी । 

(२) रूपचदजी अश्ैरामजों पाता स्थारा होय ने स्वामीजी में दोप करी 
ठिण री विगत सवत्‌ १८५०। 

(३) बड़ा रूपचदजी रो लिखत स० १८५०। 

(४) अयंदामजी दूजी बार पाछठा गण में आया तयाँ रो लिख सवत्‌ १५१९ 
मिगरतर बदि ८) 

(५) रूपचंदजी द्ेष रै बस अयेरामजी ने अनेक बोल कहा त्यारो विवर 
स० १८५० ॥ 

(६) वीरभाणजी नै प्राछित देणो याध्यो ते लिखत सबत्‌ १८३२ जेंठ 
सुदी ११। 

(७) वीरभाणजो स्वामी मे दोष काइया तिण री विगत स० (८३२। 

(८) वीरभाणजी अवगुण बोल्या ते पन्‍्नै लिप्यया तिण री विगत सती 
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(६) फतूजी आदि च्यार बार्यां गण से आई त्यारो लिखत सवत्‌ १८३३ 
(मिगसर वदि २ बुधवार । 

(१०) ग्राव चूहू मे फतूजी रा दोष उघडिया त्थारो विवरण सवत्‌ १८३७॥ 

(११) फतूजी आदि पाव आया ने गण घारे कादे त्यारों लिखत सवंत्‌ 
१८३७ फागुण वदि २॥ 

(१२) विलोकचन्द चंद्रभाण रा कूड कपट नें दगा रो विवरण खवत्‌ 
१८३७। 

(१३) तिलोकचद चडइभाण नें विश्वासघाती जाण नै गण बारे कादपा तिग 
रो लिखत सवत्‌ १८३७ माह वदि ६॥ 

(१४) सतोपणी शिवरामजी रो मन भाग नें आयरा कीधा तिण री विगत 
सबत्‌ १८३७॥ 

(१५) सुखोजो रो मन भाग नें आपरा कौधा तिश री विगत सबत्‌ 
०३७॥ 

(१६) तिलोकचद चद्रभाण री बाता गाम ईडवा में सामली तिगरी विगत 
सबत्‌ १८३८६ 

(१७) ठिलोकचद उन्द्रभाण री बता ग्रांम बाजोली माह भाषा कही छिय 
री विगतू सवत्‌ १६४५ पोष सुदि ११) 

(१८) ऋषि अैरामजी रे थे ऋषि सिघजो रे विगय खाबा रा त्याग रो 
लिखत सवत्‌ १८४१ चंत बदि १३ वृहस्पतिवार। 

(१६) ऋषिरामजी रो अभिग्रह पूरो हुवो तिग रो लिघत सवत्‌ १५४१ 
चैत द्वितोपष वदि १० सोमवार लाठोतो। 

(२०) चहू ते गण माह लीधा पहली करार कीयो तिण रो लिखत सबत्‌ 
१५४१३ 

(२१) चदू बीरा ने गण बारै काही वि री विगत सवन्‌ १८५२ वैगाथ 
बदि १॥ 

(२२) पाम सिरियारी में चदू अवगुग् वोन्या त्यारी विगत सबत्‌ १८५२ । 

(२३) बीरां नें फाइण ताई घन्दू साध-साश्वियां रा अवगुण बोल्या तिण री 
विंगत सबत्‌ १८४२॥ 

(२४) दले चन्दूओ अवदुण वोल्या ते अजबांडी जिद्ारा त्यारी बिग 
सबत्‌ १८५२॥ 

(३५) घनरदू ने बारे काइया पछे आयो रे आल दोधा तेहनी शिगत खबतू 
रैघभड) 

(२६) भार्या मेणांडी रा जोगसू सरूपाडो रो अप्रदीत उपजी विष रो 
लिखत खब॒तू १८४४ चैठ बदि ६६ 
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दित्रम सवत्‌ १८१७ से १८६० तर आपषार्य भिक्षु ने जिन-जिन छोजोंसे 
दिहार दिया उतकी स्वाभीझी दारा रणित हृतियों, भारीमाल थी एदामी हारा 
सिणिते प्रतियो, सेखपत्ों, भिशु दुष्टान्त ठपा छ्यात भादि के भाधार से क्रमश 
शासित इस प्रकार उपलग्प है 


सचत्‌ बाद हम्प 
१८१७ बेघवा शायुर्मात 
श्व्श्८ बरलू चातुर्मात 
१्ब्१६ प्विरियारी हे 
१८२० राजनगर ३ 
श्८र१ बेलवा #ह 
१८२३ पिरियारी हे 
सेरवा शेषकाल 
१८२३ पानी भातुर्मात्त 
१८२४ कटालिया कक 
१८२५ केलवा दे 
१८२६ खेरवा शः 
१८२७ दगडी ! 
१८२८ कटालिया की 
शष२६ सिरियारी ५ 
बसी शेषकाल 
१८३० सुघरी (दगडी) चातुर्मास 
१८३१ सवाईप्राधोपुर 
रष्क्र घेरवा क' 
बिडोरा शेषकाल 
गुददच ग 
छेरदा 


बिच 


ग्रांव 


गोगूदा 
नाथद्वारा 
कोठारिया 
संणवार 
काकडोली 
बेलबा 
बिठोडा 
पाली 
प्रेगावास 
लाटोती 
बगडो 
रोयद 
वाली 
पीपाड़ 
शेरवा 
नैणवां 
पुर 
नेणवा 
माधोपुर 
उणियारा 
नेणवाँ 
ओवरदा 
इन्द्रगढ़ 
माधोपुर 
अगवतगढ़ 
नेणवा 
बूपी 
सवाई जयपुर 
माधोपुर 
केसदा 
देलबा 
दोपुन्दा 


शासन-समुद्र र८! 


समय 


चातुर्मास 
चादुर्मास मे विहार 
शेपकाल 
चातुर्मास 


शेपकाल 


शासनन्समुद्र २८३ 


गाँव समप 
नाथद्वारा रे 
योगूदा हक 
गोगूदा या उप्तके आसपास्त.?! 
देवगढ़ ; 
प्तिरियारी 
पाली चातुर्मास 
चांयोद आदि शेषकाल 
पीपाड़ 2 
सोजत तप 
बगडी 
कंटालिया ५ 


घिरियारी आातुर्मातत 


शासन-समुद्दर रेए' 54 


(५ १७ ३ *७ ४१० ॥०४) 
॥ कड ॥8 ७७ 99 (70 ४90» ६ मु 
4 90:080 ४५४४७ वणथाओं५ ७७७ 


(४८ ९४ है३ १७ ॥2)8 80 +33> शु5 हे) 
॥ ४2४५ ॥20 ४४२४ ७४६ पूछ 803॥8 5809 ॥ 43 
॥छ 24४ 0० 233. हम्फ म्यथ्य छा है 20७ # ॥)॥] 
१३ ४१४०४] ४४४ # ४0४५) $ ७:ऐपफसे 808 3४ «8 
।77 ॥४७ ४३७ 9 ०३ 20४ 9) ४७४३३ 8७ १३ ४४४ ९ ए-४॥8 $४६ । ४ ४७2७ 98 ३३० ३४४४ $ १00 $802 


पु जे ०३ ् फ्णछ |] 


/5॥7 || १3.3 ) १ ) 4] 0७७७ 88 82 ३१७७४ 959 ६0908 


#थक्राए 43 डाए है एफ है ए्ण एड (8३ 


शामन-समुद्र २८७ 
अपन» साम गांद साधनाक्ास 
होक्षा सभत्‌ एवरगे, गणशहूर संदत्‌ 


१६. अधशेजी बेएवा १८६२४, २श्के. १८३२ जेढ़ गृदि 
बाद १८३१ हे पूर्व ११के बाइ १९३७ 


माष बदि ६ के 
पूर्व भणवाहर 
१७... पतजी शृ८२४, २५के १८३१२ सृगसर 
बाद १८३१ के पूर्व वदि ७ के पूर्व 
गरणबाहर 
९८... सतोकचस्दजों १८१२ जेठ सुदि १८३७के घातुर्मास 
११ के बाद के बाद एणवाहर 
१६. शिवरामजो १८३२ जैठ गुददि. १८३७के चासुर्माते 
११ के बाद हे; बाद गणबाहर 
२० नगजी बुड्पा १८३२ जेठ सुदि- १८४६, ४८ वेः 


११ के बाद बाद १८५३ माप 
१८३७ माप वदि- सुद्दि १३ के पूर्य 


& के पर्व 

२१५ सामजी बूदी १८३८ १०६६ 

२२ खेनमीजी साथंदारा १८३८ शैषघ० 

२३ समजी बूदी रैबरेद शैदछ० 

रे शम्मूजी देवगढ़ शैघरे८ १८३६ कात्तिक 
शुक्त्रा २ के पूर्व 
गणबाहुर 

३५ सपडी गुजरात १८३६ कातिक १८४१ के आपाढ़ 


(प्रात) शुक्ता २ के बाद मेया स० १८४२ 
ओर स० १८४१ के चातुर्मास मे 
चैत्र वदि १३ के. गणबाहर 


चूवं 
२६ सानजो श्ष्डह १८७१ 
२७. नेमजी रोयद १८४१ द्वितीय चैत्र १८४६-४८ के 


यदि १० के दाद बाद स० १८५३ 
ओर स० १८४३ के माघ सुदि १३ के 


पड पूं 


ऋप-से० 
3 
श्ड 
३० 
श्१्‌ 
३२ 
हे३ 
४ 
३५ 
३६ 
३७ 
कै 


३६ 


हर 


डर 
३ 


ताप गाव 
बेगी राजी अगरी 
सपनन्श्जी (बडा) 
सुरतोजी 
वघ॑मासजी (बड़ा) 
शूपघन्दजी (छोटा) 
गमारामजी 
यप्रतोजी योरावइ 
सुखजी दूगज 
हेमराजजी छहिरियारी 
उदयरामजी. बेखवा 
डुसालजी बायोर 
भोदोजी खारचिया 
शाधोजी देयूरो 
श्री रायचदजी बडी 
स्वामी रावलिया 
ताराचंदजी गयापुर 
डूगरसीजी गयापुर 
जोबोजी तासोल 


सापताफात 
शो शत हवर्ग, गतपाहुए 


श्ध्रर १7१०. 
(६८८४-४३ के बीच हृद्श्ण्मे 
गणवाईर 
१८४४८-४७ने बीप हु द्ितिका 
एगवादर 
१८४४-४७ के यीन १६४६ 
१८४४-४३ कैबीष * ६५३ माप 
१३ के पूरे । 
बाहर 
१८४८-४७ के वीष १५५१ के 
गंणबाहुर 
१६४४-४७ के बीच १८५०-४१ 
सुद्दि (३ के 
गणवाहुए 
१८४७ १८६४ 
१८५३ १६०४ 
१८५५ १६६० चै 
क्ैपूर्व 
१८५७ १८६६ में 
बाहर 
१८५७ १८६० भा 
सुद्ि १३ 
गणबाहर 
१८५७ हष्श्ध्मे 
बाहुर 
१८५७ श्ध्ण्ष 
१८७० 
१८१७ शुपदप 
१८१७ १८६० 


क्रम-सदयां नास गांव दोक्षा सदत्‌ 
४४ जोगीदासजी केलवा १८५७ 
४६ जोधघोजी करेडा १८५७-५८ 
४७. भगजी घेरवा श्ष्श्ध्‌ 
४८.) भागचदजी वीदासर रैघण्श६ 
४६ भोपजी कोशीपल १८१६ 


शासत-समुद्र २८६ 


साधनाकाल 
स्वर्ग, गणबाहर सवत्‌ 


श्ष्श्६ 
श्प७५ 
श्षध्६ 
श्घ्६७ 
१८०६६ 


कम 


कक 2 आ इरटर 


आचार्य भिक्षु के समय दिवंगत साधु 


माम दीक्षाकृ॒म 

श्री बिरपलजी मु 
” फतेहचदजी र्‌. 

/ भिश्षु गणिराज ३ 
/ टोकरजी ५. 
/ हरनाथजी हर 
/ शिवजी रामजी ४. 
/ नगजी २०. 
/! नेमजी २७. 

” बध॑मानजी ३१. 


/ जोगीदासजी ५ 


आचाय॑ भिक्ष्‌ के समय 


माम दोक्षाक्रम 
वीरभाणजी 5 
लिवमोजो द 
अमरोजी ११. 
विसोकछन्दजी श्र 
मो जीरामजी हर 
अन्दभाणजी १५. 
अण रोजो १६. 


देवसोक् सवत्‌ 


१८३३ 

१८३१ 

१८६० 

१८३८ 

१८४६ और ४८ के बीच 
१८३२ मृगसर वि ४३ 
कर के याद १६१३ 
माघ सुदि १३ के पूर्व । 
१८५५ 

१६५९ 


गणवबाहर सापु 


गणवाहर सवत्‌ 


अर मरा 
१८३२ माष सुददि ६ से जेठ हू 
११ के बीच | 
१८२४, २४ के पूर्व 
१८२४ या २४ के पूई 
१८३६ 
हुछ समय पश्चात्‌ 
ड 
धर बड़ मुदि है हेअ6 
१८३७ माघ वि ६ के प्‌ 


शासन-समुद रधूर 


ञम माप डोक्षाहरम. गणबाहुर सबत्‌ 
द् पनजों १७... १८३२ मृपसर वि ७ के पूर्व 
६ सदोपचदइजी १८... १८३७ के चातुर्मास के दाद 
१०. शिवरामजी १६. १८३७ के धातुर्मास के बाद 
ह१्‌ शम्भूजी ३४. १८३६ कार्तिक शुवला २ के पूर्व 
१२. मिघजी २५... १८४१ के आपाईड मे या सवत्‌ 
१८४२ के घातुर्मात मे 
१३ू रूपचन्दजी (बढ़ा) ३६... १८५० 
डर सुरतोजी ३०... ढुछ दिन बाद 
१५ रूपचन्दजों ३२९... १८५३ माघ सुदि १३ के पूर्व 
१६ मयारामजी ३३... १८५५ के बाद 
१७ बखतोजी ३४. १६१०-५३ माघ सुदि एव के 
बीच 
्द नापूजी ४०... रैं६२६ 


आचार सिष्लु के स्वर्ंवास के समय बिद्यमान साधु 


क्रम साम दोक्षाक्रम. बाद में दिवगत या 
गणवाहर 
१ श्री भारीमालजी ७... ८३८ 
है. ४ सुखरामजी ह श्षष२ 
ह। # अवेरामजी १०. श्ष्ध्र 
ड़ » सामजी २१. १८६६ 
७ » झ्तसीजी रर- श्ष्ध० 
3] ४ रामजी र३ श्ष७० 
७. ४ ज्ञानजी २६ १८७१ 
दर " बेणीरामजी श्८- शृदछ० 
ःः 7 सुखजी ३४... रैष६४ 
० » हेमराजजी कद श्ध्ण्ड 
श्र ४ उदयरामजी ३७... १८६० चैत्र महीने के 
१२ ४ कुसालजो झ्द १८६६ गणदाहर 
55 पु " ओटोजी ३६. १८६० गणवाहर 


ली 


बे ववच्क तल 


है बब्ड के 8 


+ कल्चर 





» जी +१ 
जग को 
बुल्ती 
कह त कहता 


दि 


कडकक अत 


करके हे फिनलल ९ 
कजकाजर्र 


मु 


जद 


१०. 
११८ 
कप 
१३. 


प्रधमायाय थी सिक्षुगणों के समय शोशित सास्दियाँ 


ज्राण 
बुशालांजी 


मदुडो 


भरवूरो 


सुणाणांरी 
देऊबो 
लेमूजो 


गुमाताजी 
कैसूराशी 
जीऊजी 


फ्त्तूजी 
अयूजी 
अजबूजी 
चदूजी 


चंनाजी 
मेणाजी 
घस्नूजी 


शाँच 


रीपां 


पुर 


ोता सै 


(८२१ 


१८२१ 
श्र 


१५३१ भोर 
१८२३ के दीप 


१८२३-३४ 


सापनाकाल 
रशगें भधशाहर शब्ण 


१८५४ के पर्चा] ६० के दोघ 
सिन्नु शुग में 

१८३४-४२ के थीष 

१८३४ जे5 सुद्दि ६ के शा 
१८३७ माष बदि ६ के पुर गण 
बाहर 

१८३७-५२ वे बोच 


१८३४ बे पूर्व या बाद में एवामी 
जी के समय 

१८३४ के पूर्व या बाद में रवामी 
श्वी के सम गणराहर 
१८३२-५२ के बीए 
१८१४-५२ के बीष 

१८६० हे पूर्व रवामीजी के 
समप 

१८३७ गणवाहर 

१८३७-५४ में तीसरी बार गण 
बाहर 

१८३७ भें शणवाहर 
१४६० स्वामीजी के 
१८५८-१८५६ में गणबाहुर 


श्शर शागत >मगुर 


(+ ६७ ६ *६ ४६ |४७) 
॥ | ॥& ७७ 403 40४ ४४७४७ ६ ३७४ 
॥2एव४४ ७०४७ "४७२४ 8७७३ 245 
(कै ९४ है? १४ ६3॥७ $. ७४ ६७३ ४5 »३) 
॥ पे ६00५8 ६20७ ४४३५४ [४४ 4.27:79 28४2७ 808 ४७५४४ 
382 24 &0५॥]] एप 0७०३ २४७ ३ 2७७ #£ (४ ७0 


॥ ५ ४॥223] ४४४ ९ 8/8/:3 ९ (8॥2॥४3 4099[9 0६ 48 ।32 ४0७४ 8 
2५ :49:8 ६३ 206 ४2 ६५8५ /:53]:0 ४५ 2४४५ $ [5(७४॥४३ ६४०६ । 3 298 /003]9 3$ ४५७४ € 08] 47808 


८ शव [] £ १ स््ण्प्ख्ु + 
म्प्प्प््य्ु 22%:% 84&!:४३ 02३ (5/8 242 $4७॥४ 40088 2७/08 


8:27704 49 ।0४2]/9 (७४ ४५४ ७ १९०४३७] (४/४७१४ 


१०. 
११- 
श्र 
१३ 


ह्ड 
श्र 
407 


प्रथमाचार्य थी भिक्षु गणी के समय दीक्षित साध्वियां 


साम 
कुशालाजी 


मदु जी 
अजबूजी 


सुनाणाजी 
देऊजी 
मेवू जो 


गुमाताजी 
कसुबानी 
जीऊजी 


फत्तूजो 
अखूजी 
अजबूजी 
चदूजी 


अुनाजी 
मैणाजी 
घस्नूजी 
(घम्ताओी) 


गांव दोक्षा स० 


रीया 


रघ्२१ 


श्र 
शघ्र् 


१८२१ मौर 
१८३३ के दीच 


हु 


् 


साधनाकाल 
स्वर्ग गणवाहर सदत्‌ 


१८५४ के पश्चात्‌ ६० के बीच 
पिक्षु युग मे 

१८३४-५२ के बीच 

८३४ जेठ सुदि & के माद 
१८३७ भाष बदि € के पूर्व गण 
बाहर 

१८२७-५२ के बीच 


१८३४ ढे पूर्द या दाद में स्वामी 
जी के समय 

१5८३३ के पूर्व या बाद मे स्वामी 
जी के समय गंणबाहर 
१८३४-५२ के बीच 
१८३४-५२ के बीच 

१८६० के पूर्व स्वामीजी के 
समय 

१८४२७ गणबाहर 


कह 


१८२७-५४ में तीसरी वार गण 
बाहर 

ह८रे७ मे गणबाहर 

१८६० स्वामोजी के समय 
१८५८-१८५६ मे गणबाहर 


र्श्४ शासन-ममुद 


(२ ०७३ ५७ [५ |०५७) 
॥ ४ ॥४ ७७ १08] ५७७ ४४३७ ६ ३३४६ 
॥ 2५७8४ ६४७४७ 'फफाई४ ४७४१४ सुपि 
(४३ ००४५ ६३ 5॥॥ 99५ 9७ ४0.३ ६5 »३) 
॥ 8 232338 ॥:208 ४१७७ ३४४ (0७०७७ ४0४७७ 2४ 2४७) 
3 छ 2४ ४७७१७ ए३ 902) २७४ ३ २७७ | (४ ७)॥ 


7 09 8४४०७ 28७ ९ 8/2/49 ३ ५०७०७३ ४४१॥७ ०६ ७8 ॥38 0038 
६४ 4045|8 6३ 2५६ 33 ६0%५] 4054]0७ ४। ४४७ & ७७४४२ ४४६ ३3 20॥(8 08॥8 3४ ४०४ ६ 808 $28॥08 


५८ हु] पु] के क्षय | 
स्कफ़्य 220:0 8948(03 ७७७ ७३7७ 248 ६७४ 4088 $908 


998-047/ 9 004]॥8 (४ 2४४७ ७ ॥०/०)४७] [७).॥७१४४ 


१०. 
(55 
श्र 

ह३. 


४, 
१४ 
१६ 


प्रधमाषायं थी भिक्षुणणों बेः समय दोक्षित साप्वियां 


शाम भाँव 
कुशासांजी 


मदुजों 
सरबूरो 


सुजाणाओी 


देझगी 
जैतूजी 


गुमानाजी 
क्सुदारी 
जीऊजी. रीवा 


फ्त्तूजी 
अखूजी 
अजदूजी 
बदूजी 


चुताजी 

मैंगाजी 

घर्नूंजी युर 
(धन्नाजी) 


जिक्र 


दोका घर 
८२१ 
श्ब्र१ 
रबर! 


१८२१ और 
१८२३ के बीच 


साएनाशात 
रद धणवाहर सदत्‌ 


रैब्शर के परवात्‌ ६० के शोघ 
सिशु युग में 

१८१४-४२ के औीद 

१८३४ जे5 झुद्दि £ के शाद 
१८३७ माष कदि ६ के पूर्व गंध 
कादर 

१८३०-१२ है बीच 


१८३४ हे पूर्व या गाद में स्वासी 
जी के समय 

१८३४ के पूर्व या शाद में स्वामी 
जी के समय यणबाहूर 
१८३४-५२ के दीक 
१८१४-४२ के दीघच 

१८६० के पूर्द स्वामीजी के 
समय 

१८१७ गणवाहर 


१५३७-४४ मे तीसरी बार गण 
डाहर 

१८२७ में गणदाहर 

१६८६० स्वामीजी के समय 
१८५८-१८५६ में गणबाहुर 


२६६ 


१७ 
हद 
१६ 
२० 
१ 
६५4 
२३ 


२४ 


र्शू 
२६ 
२६ 
रप 
२६ 
३० 
रे१ 
हर 
बैड 


४ 


शासन-समुर 
माम 

केलीजी 
रतुजी 
नदूजी 
रंगूजी 
संदाजी 
फूलांजी 


अमराजी 


रक्तूजी 


तेजूजी 
वनाजी 
बगतूजी 
होराजी 
नगानी 
अजवूजी 
पस्नाजी 
लाताजी 


गुमानाजों 


सेमाजो 


गांव. शेज्ा संता 
आपदारा हैष्शे८द 
ताप द्वारा १६३८-४४ 
के बीच 
कंदालिया.. ,, 
रह 
ढोलक बोल ,, 
बाड़ो शपआ४ 
पचरपदरा. .,, 
बगडी दे 
रोबद 4: 
सिरियारी १८४४-४८ 
के बीच 
काकडोली ,, 
तायोल ५ 
ब्र्दी 


रह 


झाधनाशात 
हर्का, गर्णबाहुर 


हृष्श्दन्‍रप्शह मे गण. 


कह 


हर 
१८६० के पूर्व स्वाभीजी के 
रामय 

१६६० के पूर्व स्वाभीजी के 
समय 

१६५६-६० के बीच खवागीरी 
के समय 

१६६०-६४ के बीच भारीमात 
के समय ३ 
१८५२ के पूर्व या १५१९ 
के बीच स्वामीजी के सर्प 
गणवाहूर 

१८६०-६८ के भीच भारीमा 
युग में 

१८५८-६० के बोध स्वागीरी 
के समय गणवाहर हि 
(८७६ चैत वि है कैब 
ऋषिराय युग में... 
१८७८ भारीमाल दुग मे 
१८६६६ 
श घ्रषष 

१८६०-६८ के बीच भारी 
युग में दे 

श्८५२ के बाद मिक् प्र 
गणबादर 
१८६०-१८६८ 
माल मुय में 
१८६०-६८ के बीच धारीगं 
यग मे [| 


के बीच भारी 


बाम 


जगुजी 


चोयांशे 
रूपाजी 
सध्पाजीं 


बरजूडी 
बोशाजी 
दर्नाशो 
बोराजो 


उर्दोजी 


झूमामी 
ह्स्तूजी 
कुसालोडो 
ब्रतूजो 
जोतांजी 
नोराजो 
मुशालाजी 
मायाजी 
बींजाजी 
गोमांजी 
जमोदाजी 


दाहीजी 
चोजोडी 


शाँद 


दौड़ दोपी 


कौरशोमो 
राशविदा 
माधोपुर 


डडी पादू 
रोरषा 
बड़ी पाई 
डड्डीबा 


(मारबाड) 
१८५२-२६ 


झापदारा 
पींपाड 
रावलिया 
दीपाद 
लावा 
घिरियारो 
पाली 
पाली 
वाली 
रोवट 
छेरवा 


सेरवा 
शेरवा 


दीक्षा सं* 


श्ष्रर-र 
दे धोद 


श्ष्४डद 
शषटपनार 
के दीप 
१८५२ 


बेशोच 
१८६५६ 
१८२७ 


क्र 
कर 
क्र 


१८५६ 


शागन-शमुद्र २१ए 


हाएगाबाल 
रद, धशवाहर शंदत्‌ 


१८५२ के पूरे गणशह 


हर१७ 

१८६०-६८ के दीष-- 
भारोषात पुष ये 
८८5३ 

शब्द 

(८६७ 

१८४२-५४ में दूसरी बा 
गणबाहुर 

१८६०-६८ के 

बीघ भारीमाल पुग मे 
१८६६ या ६७ 
श्ष६७ 

१८६७ 

१८७६ 

१६०६ 

१६७२ 

हैप७० 

१८६७ 

१८८६ 

१६६० 

१८६० के बाद १८६४ 
या ७० के पूर्द 


श्ध्प 


प्रद्धर ७ मन 6 जा खा थे? लण ७ * 


है. 
। 


हब मी दे न्‍क कण अं अालण 


६3ै 
है 


शासन-समुद्द 


श्री 


नाम दोक्षा क्रम 
श्री अजबूजी हि 
/” मेतूजी मु 
!! पत्तूजी १० 
४ अक्चूजों ११ 
!! अजवूजी श्र 
!! चदूजो १३ 
/” चेताजी १८ 
४! घ्नूजी (धस्ताजी) १६ 
४! क्ष्मोजो १७ 
४ रचूजी श्द 
” नदूजी ११ 
४ रखूजो र्र 
४ बताजबी २६ 
"४ जानारही कु 


आचार्य भिक्षु के समय दिवंगत साध्यियां 


नाप दीक्षा क्रस 
बुशालाजी 4 
मददुजी हि 
सुजानाजी डे 
देऊजी भू 
गुपाताजी ७ 
वसुमस्बाजी न्‍ 
जीऊजी & 
मेघाजी श्र 
रगूनी २० 
गदाजी श्१्‌ 
फुसाजी श्र 
शपाजी इ्७ 


देवलोक संवत्‌ 
१८५४ के पश्चात्‌ ६० के बोब 
१८३४-५२ के बीच 
१८३७-५२ के बीच 
१८३४ के पूर्व या बाद में 
१८३४-५२ के बीच 
१८६० के पूर्व 
१८६० 
१८६० के पूर्व 
१८६० के पूर्व 
१८५५-६० के बीच 
१६५७ 


आचार्य मिक्षु के समय गणवाहर साध्वियां 


मणवाहुर सदत्‌ 
१८३४ जेठ सुदि ६ के बाई 
१८३७ माघ वि ६ के पूर्व 
१८३४ के पूर्व या बाद मे 
१८३३ 


१८३७, रैष्श४ड में तीमरी गार 
१८३७ 
श्द्श्प्या शध्मे 


कक 


१८५२के पूर्व अपवा १६१२-४१ 
के बीच 
१८४८-१८६० के बोच 


॥ 3 के के का, 


हर 
१६ 


झागनशपुद्द २६६ 


नाम दोकाचप गभराहुर लबत्‌ 
" जगूशे 8] ८१२ के पृ 
" छोपा री ३६ के 
७ दोएंडी डर १८४२, ५४ में दूषपी शर 
आधदाय भिक्षु दे श्वगंपास के राणप विधान शाध्वियाँ 
जाम डोजा कप घाद में दि्वणत 
माध्वीधी मबरोजो... २३ १८६०-६८ के दीष भारी दुय में 
सेजूजी २५ कं ड़ 
"७ दगगूजी. २७. १८३६के शाद ऋषिशय पु में 
४. हीराजी रद १८७८ भारोमाल पुण से 
४. जगाोजी २६ (१८६६ 
४! अजबूज़ी ३० १८८८ 
ह. पर्न्याजी ६६4 १८६०-६८ रे सीच भारी० पुष मे 
है शुपातांगी. ३३ रह हे हे 
#. लेमारी इ्ड रू कर छः 
७ शझश्पॉजी. ३८ ् र गा 
!. बरजूजी ३६ हैदर 
७. बींजाजो 9] १८८७ 
!! बनाशी डर १८६७ 
! उदांगी ४३ १८६०-६८ के बीच भारी पुष मे 
! झूमाजी डर १८६६ या ६७ 
" हल्तूजी है. 3 श्ष्६७ 
! कुगासांजी ४६ श्द्६७ 
>. कस्तूजी ह.25॥ श्८७६ 
ह! जोवांगी. ४८ ह्ध्ण्द 
४ नोराजी ज श्षज२ 
४! शुशालाजी ४५० शृ८७० 
४. नाथाजी भ्१्‌ रच 
७. बीजाजी श्र श्द्षर 
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४. श्री वीरभाणजी (सोजत) 
(दीक्षा स० १६१६,१८३२ माप युदि ६ में जेठ सुद्ि १६ के बीच गशवाहर) 


रामायण-छन्द 


भैक्षव शासन नन्‍्दन, वन है माध्यात्मिक सुपर का आधार। 
स्वच्छ 'उम्ग-निमग' (नदी) जलोपम बहती उसमें रायम घार। 
शुद्ध स्राधना करते वे तो पाते आत्मिक ग्रुण साकार) 
स्खलित साधु-पद से होते वे बोते विषम बीज दु खकार /१॥ 


लप--सत्य से बड़कर ** 


साधना की है कसौटी भाव संबम के सही। 
अन्यथा है लाभ मुश्किल देय लो य्राते बी ॥8,वा 
साध्य है सर्वोच्च शिव-सुख, शुद्ध सक्रिय साधना। 
स्वस्थ साधक जागरित हो आत्म-दख्दिय-निंग्रही॥२॥ 
आप्त-वाणी का हृदय में अटलतम विद्वार्स हा। 
स्वयं को अत्पन्न माने हो ने किचित्‌ आग्रही।रे॥ 
शासना गुरुदेव की आराधना की है कडी। 
प्राणप्रण से पाल तो फिर शान्ति से विचरो कही।४ी 
मह्ठाव्रतधर साधु रमते समिति सयुत गुप्ति में। 
धर्म है आचार पहला फिर कला विद्या सही॥५॥ 
एक की यदि हो कमी तो मूल में ही भूल है। 
स्थान-च्यूत हो फल खजूरो के पुरुष पाता नहीं॥६॥ 
विरति मे सुष्र, दुख है आसवित में, सशय नहीं। 
कठिन मिलना याय के बिन दूध घी मरेखन दही ॥9॥ 
जान के अनजान बनते मोहनमदियसान से! 
ड्यान दे देखो नमूना आ रहा धाराबद्दी |) 


शागनन्सपुद्र ३०१९ 


रामायण-छत्द 


सोजत वासी बीरभाणजी धीमड ओसवाल वंशज। 
बचपन में मा बाप मरेवे परिजन के घर पले सहज । 
थेप्रारभ समय से अस्थिर नही नियन्त्रित अन्दर से । 
गुरुस्घनाथ पास में दीक्षित हुए प्रथम 'हर टोकर' से'॥ ध॥। 
स्वामीजी के साथ किया पन्द्रह में पावरा राजतगर। 
चतुर्मास के वाद चले हैं दो दल में पाचों मुनिवर। 

कहा भिक्षु ने वात न करना मेरे आने से पहले। 
किन्तु न रहा गया उनसे तो चचन विभेदात्मक निकले (१०१७ 
श्रावक सच्चे राजनगर के, भूल रहे प्रभु-पथ को हम । 

सुन अवाक्‌ रुघनाथ रहे हैं, बोल रहा बयो विना फहम 

मेरे पास बानगी केवल पूर्ण हकीकत उनके पास | 
आयेंगे लव बतलायेगे बया निष्कर्ष निकाला खास ॥१९शा। 
बदल गया रुख उनका तत्क्षण पहुंचे जव थी भिक्षु वहा। 

रग॑ देखकर समझ गये वे वीरभाण ने वृत्त कहा। 
ब॒द्धि-विलक्षण स्वामीजी ने विनय-युवत सव रखे विचार। 

कितु न कोई हल निकला तव अलग हुए है साहस घार'॥११॥ 
घर्म-प्रान्ति में भिक्षुराज के वीरभाणजी साथ हुए। 

नव दीक्षा से 3 से जन में कुछ प्रख्यात हुए। 
चर्चावादी पढे-लिखे थे अग्रगष्य हो विचर रहे। 

पर अविनय उच्छू खलता से बने बनाये महल ढहे॥१३॥४ 


सथय---रामर राजा राम प्रजा"** 


सुगुरु अधिनय से अविनयी शिष्य जन जब हो रहे। 

शुद्ध संयम साधना से हाथ तब वे धो रहे॥पश्रवा॥ 
घीरभाण विनेय (शिप्य) गुर के कुछ समय के वाद में । 
अविनयी, मानी बने किर शिप्य लोलुप स्वाद में। 
संयमार्थी एक 'पन्‍्ना' नाम का भाई हुआ। 

दी न सम्मति शिष्य करने की, उन्हे तब दुःख हुआ। 

दृष्टि को विपरीत कर सर्वस्व अपना खो रहेताश्शाए 
चौपई सुविन्तीत ओ अविनोत पर गुरु ने रची। 

स्वयं पर संव खोचलो है, हृदय मे उलटो जची। 


शामनन्ममुद्र ण्द 


अटना सुनाते हुए कहा--+राजनयर के भ्रावकों का कथत सत्य है और हम साथुत्व 
का हम्यग्‌ पालन नहीं कर रहे हैं। मेरे पास मे तो केवल ममूना मात्र है,नीयणजी 
आने के बाद समग्र दृत्तात सुनायेंगे ! यह सुनते ही उतके दिल मे उदासी आ गई । 
बाद मे स्वाभीजो पहुचे ठव आचाये रुघनाथजी का दृष्टिकोण बदला हुआ देखा । 
उन्होंने मन में जान लिया कि दीरभाणजी ने पहले आकर दात कह दी है, जिससे 
इनका मन खिच गया है । स्वामीजी ने विनय पूर्वक आचार्य रुघनायजी को प्रसन्न 
किया और अपने विचार उनके सम्मुज रखे | काफी समय तक परस्पर चर्चा करने 
चर तथा समझाने पर भी वे नही समझे तब रवामीजी ने स० १८१६ चैत्र शुवला 
€ को बगडी मे उनसे सवध विच्छेद कर लिया । उस समय स्वामीजी के साथ मुनि 
भारीमालजी, हरनापजी, टोकरजी तो ये दही, पर वीरभाणजी भी सम्मिलित थे । 
(भिक्खु जश रसायण ढा० २से ४ के आधार से) 
३ वीरभाणडी ने आचार्य भिक्षु के साथ नई दीक्षा स्वीकार की। दे पढ- 
लिखकर तैयार हुए और अप्रयष्य रूप मे भी विचरण करने लगे । रिन्‍्तु अविनय॑ 
एव उच्छू खल-बृत्ति के कारण सन्मार्ग से भटक गये ॥ 
एक पन्ना नामक भाई दीक्षा लेने वाला था । घीरभाणजी उसे दीक्षित कर 
अपना जिप्य बनाना चाहते थे। परस्तु स्वामीजी ने उचित न समझ कर रन्हें 
शिष्य बनाने की बाज्ञा नही दी, जिससे उनकी दृष्टि विमुझ बन गई । 
स० १८३२ भादवा भुदि ६ को स्वामीजी ने “विनीत-अविनीत की चोपई' 
बनाई उसे वीरभाणजी ने अपने ऊपर रची हुई समझी। स्वामीजी ने उसी दर्ष 
विठोश प्राम मे स० १८३२ मृगसर बदि ७ को भारीमालजी स्वामी को युवाचार्य 
पद दिया उसमे सवधित सामूहिक लेखपत्र (क्रम सथ्ष्या १) पर वीरभाणडी ने 
हस्ताक्षर तो किये पर दे बाद मे कहते लगे कि मैंने शर्माशर्मी से हस्ताक्षर किये हैं 
हस्ताक्षर करने के पश्चात्‌ वोरभाणजी, अणदोजी (१६) के साथ 'जेतावतो/ 
के गुदे' पटेचे । बहां अणदोजो ने वी रभाणजी को “वितीद-अविनीत की चौपई' की 
कुछ दालें सुनाई । तब घीरभाणजो ने उन्हें अपने पर रची हुई समझकर कट्टा-- 
“अब भुझे स्वामीडी के हृदय में विश्वास पैदा करना है। दूसरे माथुओं से तो 
स्वामीजी लिखत लिखाते हैं पर मैं उन्हें स्वयं उनके अनुशासन में चलने वा लिखित 
लिखकर दूया । उसके बाद उन्होंने इसो आशय घा एक लेखपत लिखा कौर 
अणदोजी को दरकर सुनाया । पे 
इसके बाद थे स० १८३२ साघ बदि १४ को रोयट पहुंचे। वहाँ शावकों द्वारा 
सुदा कि पतजी |यण से बहिष्दृत) सिरियारी मे स्वाभोजो को गण भे लेने की 
प्रार्थना कर रहा है। साथ सुदि ६ को वोरभाणजी से अशदोओो जो बहा-- 
'स्वाधीजी ने पत री को मेरा शिष्य होने शो सभादना देकर पष्ट किया है ।' 
पृिनिय-अब्निय बी ढ़ालें बौर उकठ लिथित के शिपय में“) चीआलाणरी फे 


३०६ शागानामुद 


लिया। उनही झ्ामझ मासाया नो दूर करने के लिए फग्गजीव आपजीएडी 
ढाल तथा 'इश्दिमयादी की भोपई वी रदसा की। 

४ बीरभाणनी अलग होने के पश्चात प्राय कोटा, इस्रगा, मगपदाओ, 
मादि होत्रीं में विध रे ? उन्होंने अनेक भाई बहनों को अपना अंनुवायी बगग मै 
मैंणा जाति के बई (हंगमय २४, ३०) स्यकियों को दीक्षित भी हिया। 

(डगात) 
'दए मैगी ने मुंइया साबयांतँ 
(िक्यु जग रसायण हवा ८ गा? १४) 

६. वी रमाणनी ने बाद में स्वामोजी कै प्रति देते भाव नदी देखा। गीई- 
साहिदयों के मिलते वर अधिड़ प्रगेलल होते। उसे विष्ठाघार 8 वॉवितीर 
करते तथा गोचरी के घर और पषमी की जगइ बतलाते। | 

>, (दवात) 

७ सीरभाणजी के रहते-रहते ही उससे मधिकांग शिष्य साधु वेप गो छोड 
कर गुहस्थ बन गये। उसदोंने अस्तिम राय में अपने श्रावकरी से कद्धां-“मिरे एव 
पुस्तक परनो को भीरणजी स्वामी के साधुओं की देना अपबा तुम घोग झा 
बढन-याठत करता। परस्तु अन्य किसी को सतदैता। उसके बाद मे परत 
चले गये ।' 

[ध्यात) 
श्रम 
डालगणी की धयात में उत्त खदर्भ में इस प्रकार उत्वेंय मिलता हर 
“बीरभाणजी में अलग होने के पश्चात्‌ मैणा जाति के लगभग पचीरा, तीस बिग 
को दीक्षित किया घा। उनमे थे बहुत सारे दीक्षा को छोड़कर गृदृस्प बन पे ह 
दर अवणिष्ट शिष्यों की परम्परा के एक सैजरामजी ही बचे थे। उसके पुर रफ 
मरणारास्न थे तव सेजरामजी ने उनसे पूछा--'आप तो अब अल्वस्य हैं, मत 
आपके पीछे में अरेला ही रहुगा तब मेरा काम किस प्रकार घतरेगा है! बुत 
उनसो उत्तर देते हुए कहा--तैरापयी शुद्ध साधु हैं, उनमे और अपने में कोई 
अन्तर नही है। तुम्र उतमे सम्मिलित हो जाना।' तब किर तेजरामजी मे 
करते हुए पूछा--'दम लोग तो इस्द्रियो को सावद्य मानते हैं, अत इख्धियवादी है 
किन्तु तेरापवी उन्हें श्शायोगशमिक-भाव मानते हैं, तद एक दिस अकार हुए! 
तब गुर ने कद्ा--' यह कोई अन्तर नहीं है। मैंने भी अपने गुरु से यद्दी दार्त परे 
थी तव उन्होने कहा था कि अलग होने वाले को शुछ ने कुछ तो मिलता बततानी 
ही पह्ती है, अन्यथा उसका पृथक होता लोगो पर कोई प्रभाव तहीं डाल सह 
इसलिए तुम इस भेद वी चिन्ता मत करना १ ५ 
अमके कछ दिन परचात से ज राभजो क्ैगर का देहावगान हो गषा। सेजसभरी 


शामतपु॥्ट ३०७ 


भी तपी से शरवरष रहते लगे ओर भुछ पमय बाद एंडइदढ़ में पृष्पु को प्राप्त हो 
रद । उस्होने क्षपमे अब्तिम रमय थे मयने धादशों को गुर द्वारा बटी यई उपर्ुक्त 
डाड दो इतसाते हुए बहा दा सि मेरी मृत्यु के पश्चाए ये मेरे पुए्वक पसने जादि 
अर हेराप॑पी साएुओों को दे देगा) 
मुतिधी हीरामातजी (१२६) 'गुरवाल' गा गं० १६२३ शा घातुर्मा व इंरैर 
में दा। चानुर्मास बरतने वे पशरात्‌ दे इस्टगड़ पयारे तब हे जरासऊों के धयावकी ने 
उन्हें उप्युरत्त सारी ढाठ थुनाते हुए पृस्तर पस्से झादि सेजे के सिए निवेदन विया । 
मुनिधी ने उठ सबदो देछा, परन्तु बास के योएर से समशकर प्रहण नहीं दिया ।/ 
(शासपंघी डी गत) 


श्री हेरनाथजी) 
दिव्य प्रयाद, 02 वन 5 हे मष्य) 
नकोन-छनर 
व कक पे के ने छोड़ दिया। 
व यी से पर हा जहर 
ही टिपाकत्‌ रहने गुर दियोगी कर मे विनय भा अविरत। 
हज रह गुरू हाय 
ने 


झागनन्ययुह इ१६ 


शामापन-एग्र 


अहु दर्षों तरः भरण-साधना बर भर पायें मद आलोक) 
बगड़ों में अनशन दत लेरर 'टोकर! ऋषि पहुषे सुरतोक'॥ 
साय दूदाश देश में कर हरनाप' श्मण ने धोप। 
पाया परित मरघ उच्चतम लिया ध्यात मे नाम विशेष' ॥५॥ 


३. मुनिधी टोररजी भौर हर्तापओी पहले कदातक बाती शध्परदाद वे भाषाएँ 
'रपताथणी के पास दीहि। हुए पे। बहां वे दी रभाशरी से छोटे थे मत्र' रशभीरी 
में मई हीह्ा के धमप उते होनतों को बोरभाभरी गे छोटा रपा । 

राश्मपर दे यागहों थो समागाते के लिए अआँचायें रपताथशों ने ददामीरों 
को सं १८१५ से राजतगर ादुर्भास वे लिए भेश तब ४ संतों में वे दोनों भी 
माप थे।' 

सवामीजी झब रथानव दाभी सम्प्रदाय से अलग हुए तब दे दोनों सवाीजी के 
गाय रहे एवं रवापीजी के साथ ही उन्होंने थ्रावशादि क्रम से सं० १८१६ (पेचादि 
अम से बि७ सक १८१७) अऋापाद़ शुक्मा १५ दो बेसरा में भाव दोक्षापहण 
जी 

लेराप्रप के उद्भव बाल में तेरह सर्तों में के वे दोलों थे।" 

२. दोनों मुनि स्वामीजी के: अनम्प सेवक हुए। उन्होंने जो सेवा शा आदरशें 
उपस्थित दिया यह युश-पुग रुक इतिहास के शुतहते पृष्ठों पर भकित रहेया। 


३. टोकरजी, हरनाथजी वीरभाणजी साथ। 
भीकक्‍षधू शिए भारीमालजी, दीदा दी तिज हाप ॥ 
एसाय लेई भिवदू आाविया, राजनपर मशार। 
सवत्‌ अठारे पनरे सम, घोमास्ो गुणझार॥ 
(मिवु जश रसायण ढ़ा' 
२. सवत्‌ अठार सतरोत्तरे रे, आपाइ सुद पूनम जाण। 
सयम दीघो स्वामीजो रे, बर जिन बचत प्रमाण) 
हृरनाथजी हाजर हुंदा रे, टोफररी हीठा भुबदीत) 
परम भगता स्िप पाटवी रे, यां राखी पूज री परतीत॥ 
(सिक्खु चरित्र ढ्ा० रे या 
» भिन्षु गण भे टोकरजो हरनाथ रकू, एसत दोनू तेरा माहिए 
अणसण बरि नै आराधक पद आय के, पूज्य भोखणजी प्रशस्तिः 
$ (शासन विसास ढा' 


डे 
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स्वामीजी ने उनके द्वारा की गई सेया का उजलेख अपने अनशन के कुछ दि पृ 
बड़े भाव-भरे शब्द मे दिया है। पढ़िये निम्नोफ़ा पच-- 
छि़ने अवगर भिययु कायो, हरताय टोफर भारीमालजी। 
यां तीनो र। शाश् थी, सजम पात्यों रसालजीव 
(टोएर, हरनाथ गुण दर्शन ढ़ा० ! गार २) 
पुर्दर बाघ सुहांगणी, निमुणे बढ़ सर नारो ए। सुयरारों ए। 
चोयज आई चघादणी क | मु०व 
विजर तन हीणो पदुयो, परम पूज्य पछिद्वाण्यो ए। मन जाष्यो ए। 
आउ मेंशे उनमान थी के | मु ॥ 
स्वाम बह सतजुगी भणी, थे सयर शिए्य गुबिनीतो ए। घर पीतो ए। 
साझ दियो सजम तणों क ॥ 
टोकरजी तीया हुनता, विनयवंत सुविधारी ए। हिंतकारी ए। 
भवित करी भारी घणी क ॥ 
भारमालजी सू भेलप भलरी, रहीज रूडी रीतो ए। अति प्रीतो ए। 
जाणऊ पाछिल भव तणी क ॥ 
सथर तीना रा साश गू, वर सजम उजवाल्यों ए। रहूँ पाष्यों ए। 
र् प्रत्यल ही सरापणण के ॥ 
पत्त स्प्राधि रही घणी, म्हारा मत मध्तारी ए। हुमियारी ए। 
याँ तीना रा साझ थी के |! 
ड़ (भिकवु जश रसायण ढा० ५४, गा० ३ है छे 
३. उन दोनो सतो के लिए लिया है--ए दोनू सत बड़ा धोदा वि 
भरत. पावचिया साथु तेरा महिला, थो भिश्गणी माहाराज री शिए 
भक्ति सेवा भात-भात कर ने घणी करी, सधारा ताई साये सेवा में रह्मा । थी 
भिशु इसो फुरमायोयारा साज सू मैं सजम पात्यो, मने चित्त समाधि घणी उप 
शक तीरध में घणी बार स्वमुखे प्रशसा करी] पछ॑ भारीमाल सू दीशी 
का गा सैदा भवन विनय मुरजी परमार्ण परवर्त्या, अस्त सम में २४४ 
बैरागी अुशर हा कीयो अने देश दुद्ाड में हरनाथजी सवादोंवीयों, दा 
सजा उक्त वर्णन मे भारीमालजी स्वामी की सेव।-भकित आदि करने हारे 
दाम के उरचायय की सेवा-भक्ति के सम्बन्ध का समझना चाहिए, नै 
' सगेदाल के पश्चात्‌ का, बयोकि ने दोनों मुनि स्वामीजी के स्वर 


१. शग वाक्य का तात्यये है कि बला लि + 
अर्थात भाजीवन ३9.२)», ः मु टोकरजी और बरी अपने अन! | 
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के बहुत शपे पहले ही टिईएव हो दे थे । 

६. मुति शोररकी बा सश्पेदास शं० १८३६८ भेत्र शुपता १४ एवं भाषा 
शुस्दा १४ के बोष धपारे में हुआ! उसे रण शसभ के शाप्रगए में एप प्ररार 
अप मिले है 

शगरी शेह रे दि, रेशम टोव री हो संदाशे लियो । 

(मिक्यु झश र्मायण हरा + ४४ धा० ८) 
अजग्त गपे टोग री बथड़ी सैहर मे गपारो दियो। 
(छ्यात) 
शक शृ८३२ भौर १६८४१ के लिधितों पर उनके हरपरातर' गद्दी है पररणु 
मुनिधी सेदतीरी बी दीधां दर ० १८३८ इंच शुरसा १४ भौ वे रदामीजी के 
साध थे, इगषा उस्लेय शेतभी चरित्र हा* २ दा० ८ में है 
'भारीमासरी छादि महामुनि, टोकरजी हरनाप हो । 
अनीता सिर मेहरा, जोड़ थष्ठा रहे हाप हो॥ 

रपामोजी के: अतस्प थावक शोमरी द्वारा रबित भ० १६३६ बातिक शुबता 
२ पूरएुणो दी ११ दी इस से दर्बमान खतनो बे नामों में टोकरजी बा नाम 
जहीं है, अतः वे इणशे पूर्व दिदवठ हो णडे पे॥ उनके एडगेदात बा एघान गपशी 
है। स्थामीजी ने सं १८३६ बा घातुर्भास सिरियारी में (या था। चातुर्माग के 
पूर्व स्शमोडी दवह़ी पधारे हों और समर है कि बहीं टोर रझी गए स्वर दास हो 
गया हो। 

इन शव उदरभों को देखते हुए यहो तिप्करपे तिबुसता है कि वे ० १८३८ 
चंत्र गुक्ठा १६ गे पश्चात तथा आपाढ़ शुक्ला १४ के पूथ दिववत हुए । 

ऊयाचार्य विरचियें सत गुशमाला द्वा० २ पृड्ति भरण दास श्था० २मे है. 
कि हरनाथओ स्वामी बडी मजे, टोरूरजी दुद्ाइ देशो ए ।' लेकिन यहां हरताव- 
जी दे स्वात पर टोक रजी एवं टोकरजी के श्यान पर हरनाथपजी होना चाहिए 

बयोंकि जयाचाय की अन्य डृति भिश्षु यग रसायण मे तथा अस्प सुपयो में दोुरजी 
बा बगड़ो से हो अनेशन करने का उल्लेख मिलता है। 

साधु विवरणिका' में उसवा स्वगंवास स० १८४२ लिया है जो उक्त 
प्रमाणो से अमिद्ध है। 

४. मुनियी हरताथजी का स्वर्ृवास सवत्‌ अप्राप्त है, पर स० श८३८ चैत्र 
शुक्ला १५ बो मुनि श्री खेदसीजी की दीक्षा के समय वे स्वामोजी के साथ चे्‌ 
३. सभवतः उन्हे हस्ताद्षर करना नहीं आता था। 

३. सुजानगढ़ निवासी लिखीमचन्दजी डूगरवाल द्वारा संग्रहीत साधुमों रो 
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३१२ शामत-अमुद्र 


(जिसका वर्णन ऊपर दे दिया गया है) । श॑० १८३१६ कातिक ६22 रेकेशि 
भोभनी श्रावक छत पूजगुणी दाम १६ ा० १३ में दियमान खयपुओं मे उन 
माम है तथा रा० १८६४१ के सामूहिक और स्यवितगत सेयपजों (क्रम संत है 
१६) में उनके हस्ताक्षर हैं। इससे यह प्रमागित हो जाता है कि सै० [६४१ तक 
तो दे विचमान थे 
वे दुदमड़ देश में सपारे में वर्ग प्यारे! और के प्रायः स्वामीजी कै साप ही 
रहने थे। स्वामोजी का दुशड, माधोवुर की तरफ १८३१ के बाद, ४६, ४७, का 
में ही पधारना हुआ। अत संमव है कि सं० १८४६ के शेषफराल में अप ४७ 
और *८ के बीच स्वामीजी दुशड़ में वियरे तब उतरा स्वगंवाम हुआ। हे 
यहां एक प्रश्न फिर उपस्थित होता है कि उपयुक्त स्वगंवाश समय ठीक है ५; 
सं० १६४६ के सामूहिक लेगपत्र (कम सं० ५) मे उनके हस्ताशर वो हीं ? 
इसका सप्ाघान यही हो सकता है किये उम् ग्रमव उपस्यित रहीपे पा 
विस्पता आदि अन्य कोई कारण दो। लेकिन उनहे राम में प्रकाश डरे 
माली सभी कतियों में "वे दुदाड देश से स्वयं प्रधारे ऐसा स्पष्ट उल्लेय है, भोः 
उनका ह्वरगंवास स० १८४६ से १८४८ के बोच का 5हरता है।' नि 
"याचार्य ने सं० १८६८ में रचित 'सत गुणमाला” द्वा० ४गा० ३, ४ 
दीनी भुनियों के स्मृति सदर्भ में लिखा है--+ 
बित भागे में सुखदायक सुविनीत के, स्थामी हरनाथजों हवा जी। 
भीक्ु सेती पूरण पासी प्रीत के, तने मत सू सेवा करी जी॥ 
टोकरजी स्वामों तोबा घणा तमाम के, भिक्षु आप परसंत्तिया जो। 
सजम पाली सार॒या आत्म काम के, त्योरो भजन करो भवियण सदा जी ॥| 
पैया मुचिन्द मोर! ढ्ा० गा० € में भी उनका स्मरण किया है-- 
“मुणिन्द मोरा, ठोकर ने हरवाथ ।! 


पा क्द्धप्प्रझा- 
१. देश दुड्ाड़ में देख, हँद भंयारों हो हरवापनजी कोगो। 


5002 (मिक्थु जश रसायण ढ़ा० ४ेश्गा० 5) 
देश दूंदाह से हृरनादजो सवारो कीयो) 
(च्यात) 


४७. द्वितीयाचार्य श्री भारीमालजी (भारमलजोी) 
(बड़ा मूहा) 
(सयम पर्याय १८१६-१८७८) 


दोहा 
अन्तेवासी भिक्षु के, भारीमाल विनीत। 
महावीर गौतम सदुश, जोडी मिली पुनीत ॥ १॥ 


लय--सत्प से बढ़कर *** 
भिक्षु गुर के शिष्य भारोमाल के गुण गा रहा। 
हर गया में नहाकर दिल कमल विकसा रहा॥ ध्रूव० ॥ 
भेदपाट देश है आप मनोहर ग्राम था। 
धारिणी भाता व किसनीणी पिता का नाम था। 
गोत्र लोढा वंश में अवतंस बनक: आ रहा॥ भिक्षु*“ह। 


दोहा 
अप्टादश शत चार में, पाये जन्म पवित्र। 
जन्मांतर सस्कार तो, लाये बड़े विचित्र'॥२॥ 


लग--सत्य से बढ़कर*** 


वर्ष दश में द्रव्य दीक्षा ली जनक के साथ भें। 
भिक्षु के चेले बने, दी डोर उनके हाथ में। 
भाग्यशाली व्यक्त ही संयोग अच्छा पा रहा'॥३॥ 
“वालवय में भी न किचिद्‌ मोह अपने तात का। 
ले गये बलपूर्द तो भी अन्त न लिया हाथ का। 
रंग वापस सॉंपने से तीन घर में छा रहा'॥डा 


३१४ शामन-पमुद्र 


भाव दीक्षा केलवा में भिक्षु राहु पाकर खिले। 
स्थान में 'ओरी अधेरी' फे न भय खाकर ह्लि। 
सात का उपसर्ग तो विस्मय बडा ही ला रहा ॥१॥ 


लप--पंदिर में कोई * 


भदिर में फहरी सत्य की ध्यजा, ठहरे भिक्षु व भारीमाल। मदिर"+ 

कसा हो गया काम कमाल । मदिर में फ्री “० ॥ प्रुवणा 
शहर केलवा में ग्रुदबर की, हुई प्रथम पंगफेरी। 
लोगो ने मिल जगह बताई, ओरी घोर अधेरी॥६॥ 
निशा समय में गये परठने, बातक मुनि श्री 'भारी। 
वोट गया है साप पैर में, किर भो दृढ़ता धारी ॥७॥ 
अभय-मूतति वन यडे बहा तथ, स्वामीजी ने आकर। 
पृष्ठ शिष्य यडा वयो बाहर ? अहि लिपटा है प्रभुवर | ॥5॥ 
मंगल पाठ सुनाया गुरु ने, उतर चला वह क्षण मरा 
अदर लाकर भारी मुनि को, गुला दिया आसन में॥६॥ 
आज जागरण करना मुझ को, कर निर्गय यहू मन में। 
एकाकी प्रभु वैठे-बैठे, लगे ध्यान चितन में ॥ १ ० 
सवेत वस्त्र धर सुर आ बोला, मुझे न मानव जाने। 
दैवानुप्रिय ! नहीं जानता दर आते न्‌ पुरानें॥१॥१ 
होता है उपसर्ग 'हा। पर, अनुमति हो तो ठहरें। 
भरना स्थान दूसरे में जा, ले रामता की लहरं॥१३॥ 
बोला विवुध शाति से रहिए, कष्ट न होगा कब ही । 
दी बातो का नाथ | निवेदन, करता हैं मैं अब ही॥(३॥ 
गाग लकीर करे उस हद मे, मूत्रादिक ने परठना। 
पोकी ऊपर सिवा आपके, स्थित ने किसी को 2 ॥्शा 
हुआ यदक्ष अदृश्य, तो पता चला पुर जन को। 
दौड-दौड़ आ झुक 'घरण में, अपित कर तन मन को ॥१५॥ 
हमने तो गुरुशेव ! रचा था, मृत्यु उपाय स्वभावी। 
किन्तु आपके पुष्य-युज से, सुरवर सेवाभावी ॥१६४ 
थीर ५, मे भी 'भारी' की कितनी थी मजबूती । 
वीर पत्र को तरह चीर ने, दी है सबल सबूती'॥१७३ 
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शप--साप से बडप ९ 


थे बड़े मुदिनीत गुर के भरत उप भेगयान्‌ केट। 
अगित हादि प्रीति सच्ची थे उपासक शान के 

बोर गोतम को तरह सादर एवि दियता रहा ॥ १८॥। 
ज्ञान का स्पादी यजाना मिल गया गुए-्मरिल से । 

याद आगम प्रेय आदि: बटू अगुरबित से। 
प्रारणा अच्छो हुई मतिशान-पणि चमरय रहावआश६॥ 





दोहा 
शृतियां रवामोड़ी रचित, को प्राय” कथ्स्थ। 
रमृतिगत निर्मेल ज्ञान से, श्ञानो बने प्रशरत'॥२०॥ 
बहते रत स्वाध्याय में, वही मनाते मोज। 
पथ हजारों मूत्र के, दुहराते हुए रोज॥र२श॥। 
सूत्र उत्तराष्ययन का या ग्रहें बहुवार। 
पुनरावर्तन रात्रि में, करते थे घृति धार'॥२२॥ 
सप--सत्प से बड़कर 
ध्यान गयम पालने में घर्म-शासन भ्राण घा। 


हम पर श्री भिध्तु के सर्वस्व ही बलिदान था। 
शप्य गुरु के स्नेहमय सस्मरण कुछ बतला रहा ॥२शा- 


दोहा 
भिक्षनगर में भिक्ष का, वर्षावास रसाल। 
बगडी में ज्वस्योग से, ठहरे भारीमाल ॥२४॥ 
नदी बीच बहने लगी, पड पुर शिष्य उदार 
दोनो तट पर हो ये, शि थे साकार॥२५॥ 
आपस में होता मधुर, वार्तालाप सुरम्या 
शिक्षा गुय की शिष्यवर, करते हृदयगम्य॥रछ्दा। 
एक तरफ से झर रहा, रस वात्सल्य पवित्र) 
एक तरफ गुरु भवित का, सम्मुख होता चित्र" ॥२७॥' 


0252. "ही 


य् 


शादा गग॒र 


शोरएुग कररे गधे ने क्यों करें होश सु 
पूरा भारी जा शहर में ग॒ुंश फैसा है अध्जा 
स्गास पर मुनिकों मयोकरेवहाँ सी जिनमे ते। 
मोग्ध भर्चा के में ते के खिर खाया आपोोवारशा 
हेम मुनि ऋषिशंग से सत्र बात गुरुएर गे रही। 
गग हुए गे, यहां मे थो याद जपपुर की खही। 
रिया उसे ही वर्ष बादग हेमा मुचि ने किशगगढ़ा 
गोग समय क्षेत्र की खिर सीए छग पाई गुरु /आईइका 


बोटा 
खयक दाग महेगजी, उसमें एक पुमीर। 
पर्म-योध सचो को दिया, रपा 'दिहाआ' गोत"॥४७॥ 
विस्यषित के विषय में, की चर्मा उपयुणा। 
ब्रिधि बतलाई रुप की, जो आंगम में उात"वा्द॥ 
अर्थ अगेश्मा न्याय से, समझो पद का राह्यां 
फेयल घीचातात मे, निकत ने पाता हष्य"॥४&॥ 
दृष्टि परम उपपयार की, करनझर धर्म प्रभार। 
रामझाते जनवु द को, भरते श्रद्धाईयार ५०॥ 


गीतक-दरद 
उनतर की साल वर्षाकाल जयपुर में किया। 
बहुत भाई बहन रामझे क्षेत्र को सार कर लिया। 
है फात्गुन मास तक तनु व्याधि से गणधार हैं। 


शिष्य जय आदिक मिले है हुआ अति उपकार है"॥४8॥ 


दोहा 
माधोपुर थावरा किया, सत्तर में सोत्साह। 
पुनरपि जयपुर स्पर्श कर, ली बोरावद राह"॥५१॥ 
दिन-दिन बढती जा रही, राघ प्रयति की पीध। 
बनते श्रावर-थाविका, बहुतर पाकर बोध ॥शश॥। 
आर काकडोली किया, गुर ने चातुर्माग) 
पौषध रातरह सो हुए, फैला धर्म-प्रकाश"।॥॥५४|| 


शासनसमृद इशह 
हह न जा ग् दर 


खब--आजक गत घारो7* 


गुरु गुण की गरिमों, मैं हृदय खोलकर गाऊ रे।ग्रुरुण 

सह प्रबल प्रभाव वताऊँ रे गुरू"* 8 

जय-विजय ध्वजा फहराऊ रे।गुरुः “+वाध्रूवगा 
विनति उदयपुर-भविजन की सुन, भारीमाल पधारे रे गुरु 
साल पचहत्तर ग्रीप्मकाल मे, खोले ज्ञान-फु वारे रे ॥गुरु'॥५५॥ 
हरे है बाजार-विपणि में, प्रवचन रस बरसाते रे। 
हलुकर्मी नर लाभ ले रहे, दौड-दोड कर आते रे॥गुरु'“॥५६॥ 
परदह पी जन द्वेप-भाव से, लगे सोचने ऐसा रे। 
काम न इसका जमें यहां पर, मार्ग निकालें वैसा रे ॥गुरु*॥५७॥ 
भोमसिंह राणा के सम्मुख, कुछ अगुआ पहुंचाये रे। 
मनमानी बाते कर उतके, कान बडे भरपाये रे॥गुरु'-॥५८॥ 
तेरापथी साधु यहां पर, आकर कुछ ठहराये रे। 
दयादान के घोर विरोधी, हा | हा | वे कहलाये रे॥गुरु'*॥५९॥ 
चड जाता दुष्काल जहा पर, इनके चरण टिकाते रे। 
जन उपयोगी कामों में भी, ये बाधक वन जाते रे॥गुरु'"॥६०॥ 
बाहर पुर से इन्दे निकाले, तो हो सब कुछ अच्छा रे। 
राणा ने आदेश दे दिया, न किया चितन सच्चा रे ॥गुर'"॥६१॥ 
हलकारे ने हुकम सुनाया, विंदा हुए ग्रुु भारी रे। 
हित हुए बहुत प्रतिपक्षी, भावक दू खित भारी रे ॥गुर"*१॥६२॥ 
करने लगे उपाय विपक्षी, नय-भक्षी दल पाये रे। 
अच्छा हो भेवाड देश से भी इनको निकलाये रे॥ग्रु"*॥६३॥ 
बुरा दूसरे का कर के नर, वीज पाप का वोते रे। 
आखिर कर्भोदय होने से, अखियां भर भर रोते रे ॥गुरु "॥६४॥ 
फैली मरो शहर मे सारे, प्रकृति कुपित हो पाई रे। 
हुए काल कवलित उससे बहु, पुर के लोग लुगाई रे ॥गुरु'*॥॥६५॥ 
'राजवुमार पाटवी नप का, फिर जामार्ता गाया रे। 
परभव पथ्िक बने हैं दोनो, हाहाकार मचाया रे पुरू“॥।६६॥ 
केशरजी भडारों श्रावक, गुप्त रुप जो पक्‍के रे) 
तत्क्षण मिनकर राणाजी से, वदले रथ के चकके रे | ]गुर*॥॥६७॥] 
यह क्‍या सूझा है अनबूसा काम नाथ ! करपाये रे! 
सोगो के कहेने से मुनियों को पुर से निकलाये रे॥६८ ता 






३२३ शासन-समुदद 


मन ने जीवमलजों का जिसमे, आये करके दीर्षे विद्ठार | 
जया आचार्य हो गया है यह' करना जैसा निजी विधार "धरा 


शलप--शात्प से बड़कर'** 
भूल का देते उलहना क्यों न हो थे अमुय जो। 
संघ से बाहर गिना दो शावकों को विमुय जो। 
सूझ है गुद की बडा अनवूझ नर मुरकझ्षा रहा" ॥६३॥ 


रामायण-छत्द 

गुर की दृष्टि बिना लावा में रह पाये मुनिरमोगीराम। 
कडा उठाया कदम पूज्य ने, जमा विनय से अच्छा काम"! 
ग्राम ईडवा में गणपति ने क्िचित्‌ त्रुटि पर गौर गा ! 
उपालभ ऋषिराय प्रवर को प्रवचन करते समय दिया"॥६४॥ 


गोतक-छन्द 
पूज्य रखते पुस्तकों को बडी ही सभाल से। 
सूत्र थाई गूजरी” को दियाये बहु सावसे। 
व्यवस्थित अति देख सुश हो कह रही गुरुराज से । 
प्रतिहारिक दत्त प्रतिया दू समूची आज से"॥६४॥ 


दोहा 

होने से वार्धक्य वय, करते अत्प विहार। 

साल सततर में किया, पावस श्रीजीद्वार ॥६४॥ 
स्पर्ण काकडोली प्रमुख, आये राजसमंद। 

मुनि श्रमणी मेता लगा, उम्रड गया जनवृद ॥६७॥ 
मद घरणी में गमन का, था पहले सुविचार। 

होने से अस्वस्थता, उधर नहुआ विहार ॥६५॥ 
भावी सथ-प्रवद्य हित, समय देख उत्कर्ष। 

सत सतयुगी हेम से, किया विचार विम्प॥&६॥ 
युवाचार्य पद पत्र में, लिखे प्रथम दो नाम। 
सुत जय मुनि की प्रार्थना, रपा एक अभिराम"॥ १ ०० 
मयादा आचार्य बो, आचायों के हाथ। 

मुख से भारीमाल ने, बही सर्म की बात" 7१० १। 


शासन-समुद्र ३२३ 


लय--सत्य से घढकर ** 


संघ की संभाल की गणपाल ने बहु साल तक। 
वविचर कर अध्यात्म की पुर्युर जलाई लो मलख। 
की शुरु संलेखना जब देह वल घटता रहा"॥१०२॥ 


दोहा 
अन्तिम पावस पूज्य ने, किया केलवां ग्राम | 
अन्तेवासी आठ थे, सेवा में निष्काम”वाह्ण्दा। 
गुरु तन में अस्वस्थता, पर मन स्वस्थ सदेव। 
चतुर्मास के वाद भी, रहे वहा ग्रुर्देव ॥१०४॥ 
मुनि धमणी गणमिल गया,नया खिल गया रग। 
के भुरू ने आलोचना, दक्षमायाजता समर ॥१०श 
शिक्षा देते आर्यंवर, एक प्रहए भअन्दाज। 
दत्तचित्त हो ध्यान से, सुनना शिप्य समाज" ॥१०६॥ 


रामायण-छत्द 

फात्युन से लेकर मृगसर तक रहे केलया में गणिवर। 
फिर भी शान्त नहीं वीमारों तब आये हैं राजनगर।] 
लाभ हुआ औपध-सेवन से ओर बड़ी रुचि भोजन की। 
सेक्नि पक ज्वर' आया जिससे स्थिति विगडी लन की ॥१ ० 3 

ने थी ने सही है फिए भी माउचेत प्रभुवर। 
अनशन मुन्रयों ने करवाया ह पृच्छा कर। 
प्रातः लिया सूठ जब थोदय बैठे लानन पर सुखनय। 
चारतीरथ सम्मुप सेया में आया है मध्याह समयताह०दा। 
मालव से चल सविया भाई लाई कपदा शायज साथ) 
भेंट विये गशपति चरणों में देख सटे घूति दुव धणनाथ। 
इतने में तो छवि बदली हैं करवाया अनान अविरल। 
संत सतमुगी क्रषिययादिश सगे सुनाने पद संगतंतश्ब्दा 


डोहा 


माप इंष्य विधि अध्यमो, सदर सर जाद। 
अनशन मे नव प्रहर बे, सो सुरपुर गो वाट" फरश्णा 










३२४ शासन-समुद्र 


रात-रात भें निकट के, मिले हजारों भ्राता 
मंडी पर मंडी चढ़ी, हुई अनोखी बात॥१११॥ 
फोडा दरवाजा त्यरित, आगे चला विमान। 
'धोईन्दा' चर भूमि में, चुना यथेप्सित स्थान ॥११३॥ 
किया देह सस्कार मिल, जन ने हाथोहाथ। 
ग्यारह सौ रुपये लगे, व्यय में 'राणा' साथ”"॥११३॥ 
भारी ग्रुर के समय में, मुनिवर तो अडतीस। 
साध्विया दीक्षित हुई, चुरा घिक चाल्लीस॥११४॥ 
पच तोस निग्रथ वर, सतियां दो चालोस। 
छोड चसे हैं सघ में, भारीमाल गणीश“॥११४॥ 
गृहि बय में दश हयन तक, साधु वेष में चार। 
पद्भह, अदृठाईश तक, मुनि पद, युवदद धार॥११६॥ 
वर्ष अठारह तक रहे, घर्माचार्य प्रशस्त। 
वत्सर सत्तर पांच का, था आयुप्य समस्त"॥११७॥ 
मनोहर-छन्द 
पाली और नायद्वारा तीन तीन चातुर्मास, 
केलवा मे किये हैं दो, परम प्रमोद में। 
बैरवा, माधोपुर, आमेट, पुर, पीसांगण, 
एक-एक बार सीचा सुधारस पौध में। 
बालोतरा, जयपुर, बोराबड़, काकडीली, 
एक-एक वार लिखे वर्षावास नौींध में। 
अप्टादश पावस यो तेरह ग्रामों मे किये, 
भारीमाल ग्रणेन्र ने आनन्द विनोद में॥॥११८॥ 


दोहा 
युग गा भारीमाल के, बढ़ी सध की ऋद्धि। 
हुई विविध उपलब्धिया, आई करतल सिद्धि ॥११६।॥ 
रचा महामुनि हेम ने, भारोमाल-चरित्र। 
पढ़ी सुनो उपयोग से, जोवन करो पवित्र/॥१२०-३ 


शागन-मसुंड ३४५ 


१. भारीषास शो फदामी मेशह प्रदेश मई शह्ा महा (भीवशदा पे पाम) 
मायब प्राम दे थे। उनकी शादि भोग राख और पोर सोडा घा। गिरा विगवोशी 
कौर मा धाएदो देशो थी। 

(हैप भुति शवित्र-भारेयाप धरित्र हरा* १ माह १३ै $ तपा ढवा* १३ 

गा ६ वे भाधार मे) 
उनरा जन्य धरत्‌ १६०४ में हुआ, ऐवा जवाभाएं दिशवित विशु धुल वर्णव 
डाक १६ ढा»२ मे उणेप है-- 
स्रषत्‌ अप्नरै घोरे समे रे, बाई भारोमात उडास्ल ।' 

शामतर प्रभ्रारए ह।०४ गौ« २ मे जन्म गरपू १६०३ जिया है बरसग्यु 
उरदुगव मूसपघूद ढ्ात ये उस्लेय वो प्रप्मादित माता है। 

२. भारीयालजी एमी ने दस बर्ष वी हुमाराइध्या में पिता हिंगनों दी के 
साप रघानवदामी संत्रदाप पे रदामी जो दे ह!व से स० १८१३" बागोर में बद बुत 
रे नोदे दीशा रदोगार बी । 

आामन प्रभादर - भारी» सत वर्शन ढ्रा* ४ंया+ ३, ४ में उल्पेष है कि 
आधषार्य दपताथजी ने विसनोडो एज भारीमावजी को दीक्षित हिया। व्यवितयत 
शिप्य करने बी परस्पर होने से रव्रामी भीयणरी को शिष्य रू४ में सौंप दिया। 

इस प्रतार शागन प्रभाकर में मुनि भारोमातजों को आयबार्प रघतापणी 
द्वारा दौक्षित बरने बा एक उपयुक्त पशु यश रसायण में स्वामीजी द्वारा दीक्षा 


१. अग्य स्पातो मे भूझा और मधदा सुजग दा» २० दो? ४ मे बडा मृहा 

कब्लेख है-+ 
“विहां थी बड़े मुहै आविया, भारोगास रे प्राम ( 

२ भारीमालजी स्तरामो को दोशा सिवि ब्राप्त नहीं है. पररतु इस वर्ष स्वामीजी 
बा चालुर्मास बागौर ये होने से बहुत संभव है कि दीक्षा चातुर्भास समाप्त 
होते पर भृगगर के प्रारम्मिक दिलों में हुई, करेकि उस समय मेवाइ में 
चानुर्माम के समय दीक्षा न देने वी तथा दीक्षा देते हो विहार करने शी 
पद्धति थी। उतके दीक्षा सवछ में लिखा है -- 

सुखे समाधे सोटा हुआ बुध अंकल गुण खाण। 
दसवां बरस रे आसरे, भीयू गुड मिल्या आण॥ 
डाषीर सद्धर विध्य सू करी, बाष बेटों तिणवार ] 
बड़ दिरख रलियामणों, लोछो खजप भार | 
(भारीमाल चरित्र ढ्वा० १ गा० ४, ५४) 
पिक्खु शिप भारीमाल्, दीक्षा दी निज हाथ [ 
(म्रजु जश रसायण दा» रे य० ४) 


३२६ शासनत-समुद्र 


देने का उल्लेख है। (दीक्षा दी निज हाथ) 

दोनों में जयाचार्य द्वारा रजित--मिश्नु यश रसायण का प्रमाण प्रात्री डे 
से अधिक सगत लगता है। 

३ भारीमालजी स्वामी ने स्थानकवासी संप्रदाय से पृथक होने के परवा 
जय नई दीक्षा लेने का विधार क्रिया तव भारीमासजी स्वामी के पिता 
साधुओ के पधिंधाई में विद्वार करते थे। स्वामीजी के अलग द्वोने को माता 
सुनकर वे जब स्वामीजी जोधपुर से बीलाडा' पधारे तब बढ़ा आए । 

किसनोजी श्रद्ति के बडे उग्र और रस-लोजुप थे। सरम और नीर्म आह 
में समभाव रखता तो दूर रहः पर कमी-कमी उसके लिए आगे सावियों में कल 
भी कर छेते थे। इसलिए स्वामीजी उन्हें अपने साथ रपना नही चाहते मे ।६ 
बात का लिक्र करते हुए स्वामीजी ने शिष्य भारीमालनी से बद्धा ८ पद 
पिता सयम पालन के योग्य नही है अत मैं उसे साय रपना उचित नहीं समता 
तुम कड्ठा रहना चाहते हो यह अपनी इच्छानुसार सोच लो । ध 

भारीमालजी स्वामी ने दृढ़ता के स्वर में कह्ा--'उनके विषय में जगा 
टोर मममझे बता करें, किन्तु मेरा तो आपके साय ही रहने वा विधार है। 

स्वामीजी ने किमनोजी को बुलाया ओर अपने विचार बतलाते हुए कद" 
“अब हम शुद्ध मार्ग अपनाने वे लिए कटिवद्ध हुए हैं, परस्तु इस सम विरोः 
व्यक्तियों में जो स्थिति उत्प्न कर दी है उ मे देयते हुए लगता है कि पाना 3 
अनेक बाधाएं आएगी । तुम्द्वारी प्रकृति बहुत कठोर है। तुम छत विश परत 
में अपने को नियत्रित रख सहझगे, ऐसा सुझे विश्वास तहीं हैं, इसतिएं हैं 
अपने राय रखने में असमर्थ हू ।' 


अल कली न 
१, विचरत-विचात काविया आविया, भीसोडा सेद्र मशा र। 

(भारीमास घरित् ढ़ा० १ गा 

यहां 'मितरोडा' से भीलवाश।/ साम का भो प्रम हो गाता हैं. पर 7 

भोलवाडा (मेवाड) न हो7र 'बीलाइा” (मारवाह) ही हो कहता है, गे 

यदे घटना क्यातकदासों सत्रदाय से पृथक्‌ होते के पश्चात्‌ और नई दीक्षा हे 

से पर्व की है। उस सपप ने बोच स्वामीजी भीलवाड़ा पश्मारे ही हटी हें, 
मूतिर्चितर है। 

उस समय के दिद्वर क्षेत्रों के जो नाम उपलब्ध होते हैं उीी भर 

रेवश्मोजी बगड़ो में बस्लू (मिन्नू शश रसायण), वहां से जोप्ुर (की 

विरदरओं डुत दाल ), कहा में 'बीजाहा' (मारीमान बरित्र, विश £ 228 

और फिर बढ़ा में कांडा के शावों में होते हुए चानुर्मास वे वि? ईपी 

दधार गट । इस शिए्वर कम से शपच्द है है उतदकत छषत्र बिसाहुएरी ४8 


शासन-समुद्र ३२७ 


किसनोजी तत्काल ऋंद होकर बोले--आप मुझे साथ मे नहीं रखेंगे तो 
भारोमाल भी यहा नहीं रह सकेगा। मैं इसे अपने साथ ले जाऊगा ।' स्वामीजी 
दोने--'यदि यह जाना चाहे ठो तुम उसे सहपे ले जा सकते हो, इसमें मुझे कोई 
आपत्ति नही है।! लव किसनोजी अधिक आवेश में आ गए और भारीमालणी 
स्वामी को बनपूर्व क दूसरे स्थान (हाट) में ले गए। 
भारीमालजी स्वामी ने इस विषम समस्या को शास्ति पूर्वक सुलझाने का 
मन ही मन कुछ विततद किया और फिर किसनोजों से कहा---'मैं आपके द्वारा 
लाए गए आहारथानी का यावज्जीवन के लिए परित्याग ररता हू । पढ़िए 
निम्तोक्‍्त पचच- 
अभिग्रह कौयो इण रीत सू, भारीमाल करी भारी। 
दोय दिन आखा निकल्या, अडिय राह्या गुणधारी।॥ 
(भारीमाल चरित्र ढ़ा७ १ गा० १०) 
भारीमाल पिता ने भाखे, किसदाजी रो काण नहीं राफँ। 
थारा हाथ तणों अन्न पाण, म्हारे जावजीव पचरखाण।॥। 
भारीमाल अभिग्रह कियो भारी, दिन दोव निसरिया तिवारी। 
रहा सुरगिर जेम सधोरा, हलुकर्मी अमोलक हीरा।॥। 
(भिक्खु जश रसायण ढा० ६ गा० ११, १२) 
भिजु दृष्टान्त २०२ मे दो दिने निराह/र रहने के पश्चात्‌ त्तीमरे दिन उक्त 
प्रत्पाद्यान करने का उल्लेष है --ती जो दिन आणे बली घणी मनुदार करवा 
लागो, जद भारमलजी स्वामी बोल्या--धारा हाथ रो आहार करवा रा जावजीव 
त्याग है ।' 
पर उपर्युक्त पहले दिन भ्रत्याख्यान करने का अभिमत अधिक संगत 
लगता है । 
दो दिन बीत जाने के बाद ठीपरे दिन पुत्र के संत्याग्रह के रामने पिता को 
झुकता पड़ा और वे स्वाभीजी के पास आकर बोले--'इसेका सन आपके साथ 
ही रहने का है अत आप इसे रथिएु और पारणा करवाइएं। जब तक आप नई 
दीक्षा न लें तब तक मेरी भी व्यवस्था कर दीजिए। जयावाय॑ ने इस सध में 
लिया है-- 
तब छाप थको तिणवार, भिक्‍यू ने आण सूध्या उदार। 
था सुईज राजो हं एह, म्हाँ सू तो नहीं मूल सनेहा 
इण ने आहार पाणी आण दीजै, रुड़ा जल करी राखीजे। 
फह्दारी पण्र गति काइक कोजे, किण ही डिश्ाणे मोनें मेली डे ॥॥ 
(सित्रखू जश रसायथ दा० ६ मा० १३, १४) 
मुनि भारीमालजी की उस दडता से स्वामीजी अत्यत प्रभावित हुए। अपने 


कैरेद शागन-गमुंद 


प्रति उसकी द्वादिक भतित की प्रइतात देखकर सो ये बदुगई को गएं। उस गत्ते 
मुनि भारमपज्ी के तो प्रझस्सठ का बार नहों वा, परत रतप्र शमीजी भी 
उन्हे पाकर बहुत प्रसन्‍्य हुए। लगभग ढाई दिन को निर्जेत रापस्था है बाद 
स्वामीजी में आदारजाती शगयायर उन्हें पारणा बरथाया। 
सके बाद स्वामी भीखशजी मे बहयू या आस पाग के दियी ओतरमे 
जयमतजी से मिलकर फ़िगनोजी को शिष्य रूप मे मौत दिया। र्शमीयी पी 
बुद्धिमतता देखकर जयमपजी ने कहा--'मोख गजी बड़े गुर स्थता है) उदोंने 
एक़ ही काम रे तीतो घरो में 'वधामगा आन कर दिया। हमने शम्तशा कि एड 
चैला मिल गया, किंसनोओ मे समा हि सैशा स्थान जग गया और रहये 
भीयणजी ने सम्राता कि चलो बसा टल गई ॥/ जयाबार्य ने इस विदेश इस 
भ्रकार किया है -- 
जिएनो हर॒प्यों ठिकाणे हू आयो, गहे विष हरप्या घेलों एश पापो। 
भीयु हरध्या टलियों ओगालो, सीनू घरा बर्यावणा रहातों॥ 
(मिक्यू जग रगायण दा ० ६ गा? (७) 
भारीमाल घरित्र दा० १ गा० ७ से १३२ तया मिरदु दृष्दास्त २०२ में भी 
उपर्युक्त घटना का उल्लेख है। 

४ अधेरी ओरी के उपगर्ग वी घटता का भिक्षु यश रगायश ढ्वा०्८ गा० ६ 
में सकेत तथा स्वामीजी की रुपात में सक्षिप्त वर्णन मिलता है ॥ विललृत विबत 
पढ़िए पूर्वोकत स्वाधीजी # प्रकरण में । 

स्वामीजी आपाद शुवता १३ को बेलवा पच्ारे थे! अत यह घटना उती 
रात्रि की प्रतीत होती है। 

५. भारीमालजी स्वामी बडे उनझ्र और बोस प्रवृति के थे। वे तिरलतर 
स्वामोजी की सेवा में इस प्रद्वर लगे रहते रि मानों भगवान्‌ के चरणों में भक्त 
ही मभवित हो गया हो। लोग स्वामीजी और भारीमातजी की तुलना भगवा 

महावीर और गोतम स्वामी से किया करते । 

जयाचाये ने भी अनेक स्थलों में स्वामोजों ओर भारीमासओ झदामी को 
बोर-गौतम बी उपझा दी है-- 

मुगिस्ध मोर | भिक्षू ने भारीसाल, बोर गोवम सी जोड़ो रे रवामी मोर । 

[मिझ्षु गुण वर्णन ढ7० १४ गा* !) 
देसी कीजे प्रोतड़ी, जंसो भिखू भारोमालो एव 
(प्रिक्यु जश रसायण ढ़ा० ४ गा? १२) 





के विरधोचन्दजी कोदारो के पास एक प्राचीन घोपषही से लिया 
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मुनि थी हेमरास्णी ने भी भारीमास चर ड्ा० ३ गा० हे मऐमाही 
निया है-- 
गुर भीयू रिएर मिमिं्रा भारी, भारोमाव पेता हुभा गुप्दारी। 
बोर शोपम ज्यू शोडी इधानी, भाशेमाय भगो भवियण प्राघो॥ 
६ मूति घारपसजी आखाय पक्ष, बे निरेशत में शालाजन बरत सतत 
डत्होत आवश्यक, दशवेरानिक, उत्तराष्ययन थादि खूप हपा स्शमीजोंद्ारा 
रदित बहुत सी ृदिएं के दरद को । आशपों का यार-दार थाचत कर+ मे दनरी 
प्ारंणा शिव गहलवेम डेप बई। उपदा झाल गुर गत होते में लपा उनकी स्मृति 
जी प्रदघठा से अः्यस्त निर्मत चा। 
(शान) 
७ भारीमासडो रवापो अपने व टरथ जात बो स्थायी रफते के लिए स्शध्याय 
अहुड़ विया करते थे। बात्यावरया में जब उत्होंति उत्तराध्यत सूत्र बठस्थ किया 
था हब उसे दोहराते सयय उन्हें कभील भी नीद भाने लग जाती। 
एक बार स्वामीजो ने उतको घह्टेन्यड्रें बिवारते के विए आदेश दिया) 
भारीमालजों स्वाओी में उसे शिरोधाय करते हुए निरेशत शिपा--/कदाबित्‌ पड़े 
“खड़े दितारते समय गींद आने से गिर जाऊ तो २' स्वामीजी ने बढ़ा--भीत गो 
"पूजरर गोने में खड़ा हो जाया कर, मिगसे ज्याश घकाम भी ने आएगी और 
गिरने की आशा भी नहीं रहेगी, उन्होने दे मा हो करमा प्रारभ किया ओर अनेक 
शायर पूर्ण उत्तराष्ययन को खड़े होकर स्वाध्याय किया ।९ 
(दृष्टान्व १६२) 
८. भारीमासजी स्वामी दा एक चातुर्मास स्वामीज़ी में पृषझ हुआ। 
रेबामीजी का स० १८२४ का चा;र्माव कटालिया में और भारीमालजी स्वामी 
डे बगड़ी में था। बहा जाता है हि बुखार होने केः कारण उन्हे वहाँ दकना पढ़ा । 
"स्वामी निर्भीत तिथि के अनुमार चातुर्भाम करने के लिए कटालिया पधार 
गये। भारेमालओ स्वामी को बुछ साधुओ के साथ घगड़ी में छोड गये और कह 
गग्ने कि बुख्चार उतरने के बाद कटालिया आ जाता। बगडी से कटालिया सात 
मील की दूरी पर स्थित ई परम्तु दोनों के बीच एक नदी पड़ती है। रवाभीजी 
कदालियां पघारे तब तो बह सूखी थी और बुछ ही दित दादवर्षा हो जाने से 
उम्र पानी भर भाया। एक से दूसरी सर जाने का रारठा रुक गया। अत- 
भारीमालजी स्वामी को वह चातुर्मास स्वामीजी से पृथक करना पडा । 


१. उत्तराष्ययन रा छत्तीम अध्ययन एू, उभा घका गुणे श्रमणेश ए। 
बार अनेक दयाल ए। 
(भारी> गुण वर्णन ढार ६ गाए हे) 


कल 


के3०.. शागउन्‍्गधुर 


बुठ समय परत प्‌ जब नरी का सेश कंधे पढ़े गधा मर सोड़ान्‍पोग ण 
बट रह भया सब गुह्-विल्य हो गिया हो शगव। एक शत पर रगामीजों भौ 
एश गद पर भारीझभजी स्पामी दधार जाते । परर्यर प्रभुरमंपुर बालीयिवा 
चतगा। सवाझीजी उरठ शो ह-माए में सा रगलित शिक्षा दे। । घारीगाएजी स्वामी 
उसे बड़ी शपरगां में एप करो॥ हर पीयय अयोन्भयने झयात वर का 
जाते। उस राघय गुड़ के वान्गय और गिल्य की भतिय का जो विय द्र्पुरि 
होता बढ़ रोमावित करते वाना या । 

(मिश्युद्ृरडल २३२) 

६ भारीमालजो रपामों को जर बापायस्था ची तर एप्बार गो 
ने फरमाया-/मारीयात ! अगर कोई गूहस्य हुस्हारी गतगी [ई्ी समीी 
की) निशाने हो सुसद्रे दड सहद एक सेवा (वीक शिशो का उवाग) रहता 
पड़ेगा।' माएं. 
हि भारीधालजी सह्वाओों ने कद्ठा - 'कोई स्पतित टैपेवेश झूठ-मूठ गयती रंगना 
तो? ह कक 

स्वामीजओ बोते-- 'बहि तुम्हारी गसती दो तो उगहे प्रायर्वित हूप 4 
तैला करता और कोई शूढ ही गलती निकाल तो पूर्व कमों का उदय सपने 
तैला करना, विन्‍्तु सेसा तो करना ही है।' गधा 

भारेशालनों स्वामी ने बिता किसी त्क-वितझ के उस आजा को 79% 
हिया। यहू उनकी अस्राघारण दिवीवता थी । उनकी सावधानी इतनी थे 
जीदत भर में गलती मिवालने का अवसर द्वी उन्होने नद्दीं आने दिया । है 

(भिकटु दृष्टाल १८१) 

(०. वीन्‍्यावस्था में भारीमालजी स्व्रामी सेखन मरते समय वासना 
स्वामीजों से लेबिनी बतवाते थे। एक दिन जब परे लेखिती करवातेरे विए 
स्त्रामीजी के पाम आपे तब उन्होंतरे मद्धा--“मुझे तुम्दारी लेखितों बतानेटी 
साग-- (पाई लेखश काइ वा रा त्याग) है।!' 

तब मे भारीमालनी स्वामी स्वयं लेखिती बनाना सीख गशवे और प्यास 
करने-करते उस कला मे नि निपुण बने गये 





१: उफत दृष्टास्त में वृडिमान के लिए तले के दड का विश्वात है बरस अद॒॒ति 
मे प्रसिद्ध है हि बह ईर्या-ममिति को यलती के लिए था । 4 हे पूदगों 
पुप्दान्त की अन्तिम पढ़ित--'इसा वनीत उत्तम पुरुष हुवे ते नी 
बढ़ावैंद्ीज किण सेसे” मे ध्वनित होता है कि उन्हे एक भी तेला करता 2 
पहा। बिन्तु ऐसी भी अनुशूति है कि किसी द/्वपी व्यक्त द्वारा मिच्या गत 


निकालने पर उन्हें एच तेला करना पडा चा। 


झामन-गमुद्दर ३३१ 


खामीरो बा दृष्टिपोण उन्हें हुए भायें मे श्वाश्तग्यो सपा हर बला मे 
इुशत दताने का दा । 
(प्रिजु दृष्टामग्त २७७) 

११. भारीमालरी स्वामी मे रघातांग पूत्र बी एक प्रति सिधशर रवामीजी 
के घरणों में प्रसयुत गी। रदायीडो ने बद्ठां--एक प्रति छिरं लियों। 
भारेगालशी हमामी में पृष्ठा--करो ? रशमीजी दो ते--- यदि मैं अछण और तुप 
पलग विदरण करे तो ए% मेरे लिए मौर एक दुग्द्यारे तिए घाहिए।' 

मुनि भारीपालजी ते रवामी शो के आदेश वो दशबाल स्पीवार विया। 
(धुवाबुद्ृत) 

१९. भारीमासशो स्वामी बुशल लिपिकर्ता थे। उन्होंने घाय दस पुस्‍्तको 
भी प्रतितिपि बी | एक एक पुरतक में सगभण पांच सौ पते और एक-एफ पत्र से 
लपभग सो से अधिक गाधाएं होती हैं। इग तरह उनहोंते प्राय पचि लाथ 
हलोकों बी प्रतिलिपि बी। आज भी उनरो हस्त-लिवि बी अनेक पुर सप में 
सुग्जझित हैं। 

उन्होंने स्वाणीजी द्वारा रदित प्रायः सभी एथों की प्रतिलिपि बी थी । ऑज 
उनबी दे प्रदियों एवामीजो के प्रस्धों को प्रामाणिक प्रतियों के रूप में बहुत ही 
महृष्तवपूर्ण हो गयी हैं। 

१३. भारीमालजी स्वामी ने मृति हेमराजऊी को अपने पूर्वे सस्मरण सुनाते 
हुए एक वार अतलाया कि पहले दुछ दर्षों तक तो हमारे पास व्याख्यानादिक 
प्रतियों का इतना अभाव था कि हम अजना तथा देवकी के व्याश्यान को वातुर्मात' 
में तीन-तीन वार तक बांचते । 

(पिकजु दृष्टारत २७४) 

१४, राजस्थान में प्राय बालको के कान विधाये जाते हैं। भारीमालजी 
स्व्रामी के कान विधाये हुए नहीं थे। उनके आचार्य बनते के बाद विसी भाई ने 
उनके कान अनवीधे देखे तो पूछ लिया कि आपके कान बयों नहीं बीघे गयेरे 
इसका उत्तर देते हुए उस्होने कहा--'कान विधाने का एक छोटा-मा उत्सव 
मनाया जाता है, उम समय अवने परिवार के व्यक्तियों को भोजन कराया जाता 
है या गुड जादि दिया जाता है। मेरे घर की स्थिति इतना व्यय करने की नहीं 
ची। इसलिए मेरे कान अनवींधे ही रह गये ।' 

महज सरलता से कही गयी ययार्थे ब[त को सुतकर वह व्यक्ति बहुत प्रससन 

आ। 
रे (शुतावुधूत) 
१४५ भण से बहिभूत मुनि चन्टभाणजी, तिलोकवदजी ने चू रू में स्वापी जी 
के साथु सतोकचदजी, शिवरामजी को फटा लिया। उन्हें समझाने के लिए,“ 


३३४ शामन-समुद्र 


विधियों के संचालन में सहायक बने रहे। उनमे से युदाघाय पद 0382 
सो और भी अनुभवदायक रहे। इससे सघ की वे एक अबु किक 
रूप में प्राप्त हुए। उनका शासनवास जमा हुआ और उत्तरोत्र विक 
रहा । है 
उनके आचार्य बंद पर निशुफ्ता होने के समय सप में २१ सापु मर २१ 
साध्वियां थी । (या) 
२०, आपार्य श्री भारीमालजी की थ्याब्यान शैली आकर्षक और आवाज 
बुलद थी। शब्दों का धोष मेध की तरह गूजता घा। तो 
उनका व्याडयान सुनने के लिए आसपास के तेरापथी भाई तथा 24 
लोग भी आते । व्याख्यान सुनकर अत्यधिक प्रभावित होते और आचार्य प्र 
मुक्त कठो से स्तवना करते । (हात) 
३१ मूति-पूजक और स्थानकवास्ती सम्प्रदाय के साधु आचार्य 8] 
प्रायश्चित्त लेने के लिए अनेक बार आते । उतकी गभीरता आदि गुणों से मई 
आकूष्ट होते । (दे 


२२ आचार्य श्री भारीमालजी भाई-बहनो को तत््वज्ञान सीयतें के 8 
विशेष प्रेरणा दिया करते थे। छोटे बालक और बालिकाओं को तत्वजञात विध ् 
के लिए तो वे बहुत प्रमत्न किया करते थे। बालिकाओं को तो वे इस काम 
प्राथमिकता दैते थे टी 

एक बार हिसी व्यक्ति ने भारीमालजी स्वामी से पूछा--आप छोटी-छो $ 
बालिकाओं को तत्वज्ञान कराने पर इतना बल देते हैं, इसमें बयां काम है! 
आधार्य प्रवर मे अपना दृष्टिकोथ बतलाते हुए कद्वा--बालक अपने ही पर ई 

देता है, पिन्‍्तु बालिका बड़ी होने पर दूसरे के घर में जाती है। बालक 
तत्वज्ञान फैखाने का जितना दोत्र मिलता है, उससे कद्ी अधिक बालिकाओं के 
तत्वशान को मिलता है। वालिकाओ में यदि सम्कार सुदृढ़ रहेगे तो आगे चवहए 
ये द्वी श्राविकाएं होकर सयुराल तथा पीहर में अनेक व्यक्तियों को समझा सकेगा गे 
उनझे बेढे-बैटी, बढु, दोदिती आदि भी धर्म के अनुझूल बनेंगी । इसलिए बाति: 
काओ को विगेष प्रेरित किया जाता है।” हु 

इस उत्तर से यह अनुमात लगाया जा सकता है हि यम प्रधार करने जी 
उनकी शितनी उत्क्ट भावना रहतो थी । 


हिम दष्टान्त १४) 


शासन-्ममुद्र ३३५ 


३३. वि० स० १८६६ (श्रावणादि क्रम से १८६८) के वैसाख महीने" में 
जादाये श्री भारीमालजी दस साधुओं से किसनगढ़ पधारे। वहा 'नये शहर में 
हहूरे। बगीदी के सादे जनिक स्थान भे स्थानववासी साधु नानकजी, उगराजी तथा 
अपरगिहुजी की सम्प्रदाय के ३५ साधु चर्चा करते के लिए आये। भारीमालजी 
रदामी € साधुओं से वहां पधारें। संकड़ो की सख्या में जनता भी घर्चा-स्थत पर 
पहुच गई। चर्चा का विषय भा--आश्रव जीव है या अजीव ।' 

मानऊजो के टोले के निहालजी मामक साधु बोले--आशक्रव सजीव है। 
भारीमासजी रवामी ने कहा--'आश्रव के द्वारा कर्मों वा प्रदण होता है और १र्मों 
हा प्रददण जीद ही करता है, अजीव कर्मों का ग्रहण नहीं कर सपा, अत आश्रव 
जोर है ।किर आप ही वतलाइये वि*गृहस्थ पहले आश्वघी (आश्रय युक्त) होता 
है, दाइ मे जब वह साधु बनता है तद सवरी (सवर युक्त) इन जाता है, तो बया 
वह आशथदी-अजीव बा गवरो जीद बने गया ?े तथा जब कोई सदरी धाधु वापस 
गृहरप इन जाता है तद कया वह सवरी जोव का आदी अजीब हो गया?” 
एपादिए चर्चा प्रसग घत्ता । वे सही जदाव नहीं दे सरे तब विपक्षी सोगों (जिनप 
भदेशदासरशी प्रभुय रूप में थे) ने पत्र महाशय (यतीजी) को प्रसोभन देवर बीष 
में हो हरता मघा दिया ५ भारीमासजी ने बडी शांति रपी। जिगरी शह्रमें 
मच्छी प्रतिकिया हुई) 

गृनिप्ठी घेजगीरी, हेमराजजी और राषघश्जी भाषार्य थी मे आाडा लेकर 
शहर मे धिषा सैसे बे लिए गए। राश्ते थे रवादीय यत्रि जिरब्खगृरि ने एड 
बाण हो भेज रद घुनियों वो अत उपराष्नय में चुवावा। मूंति जत बहा पते 


र कक कझ्फ कर इक एड दि विघाज॥ 
जद घरचा भांधे पूछ इूप मू ए 
(प्रादर मरेशरी इुहपूर;ती 
३. मोरेशशरग ग७ १८६६ के हिदतद३ इपूर्माव 4 घ्जिदो 
समपदए तेरापदी घजे। अपनी बेंश शिव सट/, 
एिचती इसे हुए हिया है 
मोड होएा था रहती उर्श धोषाद, 


$74 १ गा« ३) 
। हैरधररों है पाम 
पर हे रत विष पर 


हे हैसेर हच्बक्ाप ३ 





हि ग्रडिशिशी 
बत भो शोर री म५ शाप, परे बाई फ्स्न्ते 02: 
न ५ बह कद शी ल्‍य सादे 
कर्ज डरी मे दोनो रशा शक (र४), सर दक अन्एकै 08 
हद हारा दुु दा 
श्र ५ ग्राइ गे पुत 
शो-पुरत 


(दापश एग 
ह ही ही द१० हे दा» अु मे १ 





323 सदर 





'फ्डं पे 


ल्क््दु 


दोने इतश कर अत दश्ढरे ऑल्शापुर्यों कोपाय में रा 
हफ्ज दे 20 बोफ- उ76क गेंद के शक कं व वो गौ एँ हित है 
7 दर क, है मय सो पियें मे घने ये वैपा गो वे सौ गए । हियो ने भागा 
हि झो उपर कटी हैीएक घोरी रेह्मशों साधु 7 दगरी आरा! 
"7 एबायो को ऋहाचू एचडी हहहह पीर लता सेहर बाहव हि 
हीकरों बह इत्श थू पौर बह क य वो कन! को शापु पी ३ बातो को कायरों 
अ रह की जि ए-शारी कद 6३ रद दिए पर च। बए ३ के। पर 7 का 
की तरह ता आप रुद गाघुह। दुररे बातों की करह जो रद कोर पूरे हि 
बचने के री क्रय और बजा कर 5 वन्‍्तों से देव रो है । गायों है. औरली' 
खे,जी को सर हम है जो तप को और मे रोटी मंगहर था है। इसी पा 
गाव आव [चौकी से चषों के बोर सही 2ै॥ जिजासा रो भारत में गाए ४ 
पृरंह वा कर-० 2 आतवइ आजाद और शेष विडपकी दृहितयों अब त 
के रत बा!इ-वियार बढ़ता है। 

यहिजरी द्वारा क्ठी गई छाक को रोजसी जी आदि गुतियों ने रपात परमार 
भादावे थो भारोमावजा ने दि को । आवाये थी यु।इर मुस्ह राते सगे हु 

भारीपालजी रवामी ने बढ़ा रे जयपुर को तरक जिद र कर दिए) मु की 
हैमराजजी माधोवुर की तरछझ छिर करसगभग बा औोष घने गए। आग 
दया के कारण नदी मं पानी मान सो उस्दोग बायग भाकर है (४६१ थ 
चातुर्मोम फिगतगढ़ थे तिया। ब्रारभ में तो उरहे उद्वीरोध का गामता आई 
पट । सवस्गरी के दित एड भी पोषध सही हुआ। हिर सुनिभी के गिं ट 
मघुर ब्ययद्वार और सतव प्रे रचा से धो ह-धी ८ साय ब्वादगात में आने की । कर 
ब्यकित रामशकर तेरापवी य। दीवाली के दित भाईयों मर पांच पौषश भी है 
गए । 

इस वर्ष से किसिनियड़ क्षे ततों नोद खग गई और वहा अच्छा उरीर 8! 
जयपुर में भारीमालजी स्वादी ने झर ये समावार सुने सब उन्हें बुत प्रधने 
हुई। 
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मुनि श्री हेमराजजी के स० १८६९ के किसनगढ़ चातुर्मात में से 
बजे स्पकितयो में एक मद्ेगशस जी चे। जो तत्व वो सपशकर इतने दूए कई 
बने कि दूसरों को समझाने के जिए सश्षम हो गए। उन्दोने कुछ वर्षों दाद 
धर्म पत्ती (जो बहुत कट्टर थो) को भी अवसर देखकर समझाया ता तेरा 
की श्रद्धा (गुड घारणा) स्वीकृत करवाई। पत्यों को समझाने है तिए उत्दीं 
एक सुन्दर सरस भर भावपूर्ण गीतिका बनाई | जिसमे साधुओ के आचार बिार 
की विघ्तार पूर्वक व्याख्या की । उसके कुछ एथ निम्तोवत हैं-- 


ज्ध 
प्र 
6 


शोसन-समुदर 


उद्े गुछ म्हांरा हो उे गुरु म्हांरा; थे करल्यो मी पांहरा। 
याहनें चोटे मारग घालू नहीं, म्हारी राखो इति परदीत॥ 
लीया वरद चोखा पालस्थो, तो थे जास्यो जमारों जीत! 
आये नाता अनता आगे किया, बले भोग्या अनोखा ही भोग ॥ 
पुष्य तणा परजोग थी, अवके मिलियो छ एह सजोग॥ 
समत अठारे पिततरे, महा सुद स्ातम शुक्रवार 
उपदेश दियो रूडी रीत सू, लेज्यों चित्त माहे चतुर विचार) 
उतरे गुइ ग्हारा हो उ्े शुरु म्हारा, थे करल्यो नो धाहरा ॥* 

(श्रावक महेशजी कृत--पूजगुणी ढ़ा० हे गा० रेड से ३६) 
समझने के बाद उनकी पत्नी आजोदन उनको धर्मेन्सगिनों बनकर रही। 
आजवल बहनों दो रग-रगोली टोलियां जद गुरदशंत के लिए आती हैं ठद 

दिद्वाप् बाती है-- 

आज वो दिहाहों जो भलाई सूरज ऊगीयो, भेट्या विज गुर्दैव। 

हृष्प हीपा मे जी उम्राओ मोरा अग मे, करू म्हारा सामीजी री सेव ॥ 

इत्पादिक 

श्रावक महेशजी इत पूर्जगुणी ढा० २ गा० १) 

बहू श्रावक महेशदासजी बय ही बताया हुआ है। उसमे ऐसे भाव भरे हैं कि 
आज संफड़ो दर्ष होने पर भी सबको अधिकाधिर प्रिय लगठा है। 

महेशदासजी ने मुतिथी हेपराजजों के प्रति अपनी इंतियो में भूरि-मभूरि 
हतशता ध्यक्त को है तथा अपने हारा रिये गए अनुचित पृश्य के लिए विन्म 
समानयाचना को है। 

३५, स० १६५५ पासी में भारोमालजी स्वामी 'और सेठसीडी रदाभी 
झोधपुरिया बास मे गोचरी पध्ारे। वटो स्थातक्दासी साधु टीईमजी भी आये 
झोथो मे कहा--/आप दोनो परस्पर चर्चा बरें। खव भारीमासजी श्शमी ने 
टीक्मडो मे पूछा--'माप वित्यपिड' सेते हैं, उसमे दोष समशते हैं मा नरीं उब्छि 
आगम में सो उसका नियेध जिया है। टीइमर्ी बोवे--'हम डासते यौस्प भौदल 
हमेशा सेते है उससे दोध नही मानते।' भारीमालडी स्गयी ने बढ़ा -दोइन के 
अतिरिश्व बानी तपा विहार बस्ते समप आहार ध्यरि भो बाप लेते है को विए 
बेशस धघोदन बा साम क्यो सेठे है? उन्होंने न हो उस बाते को स्दीवार दिख 
और न दचार्ष जबाद दिपा। धारोमालशो स्वामी ने सदाव इर आबर शारा 
अर्घा-प्रशगश स्वामीडी को सुरादा । 











(ऐप दुष्दाल्ठ २८३ 
९. एऐुरू घर से एक माविई इग हमेदा आाहारादिक मेला विय्िड बएगाठ़ा है। 
रोद आदि बारच दे रिगा बह लेना सशेद राता ददा है। 


३३८ शासन-समुद 


२६. एक बार स्थानकवासी साधु तथा उसके थ्रावक बोले--/भीखणनी ने 
अपनी गृत्ति में कहा है कि भरत क्षेत्र में साधुओं का विरह विरम्तर नहीं पश्च-- 
“निरतर नहीं इकबीस' हजार ।” परल्तु सूत्र में छेदोपस्थापनीय घारित्र का विएह 
कम-से-कम ६३ हजार वर्ष का और अधिक-गे-अधिक १८ कोड़ावोड सागरका 
बतलाया है, अत' भरत क्षेत्र मे अल्पकाल फा विरह मे समव हो सढता है ? 

मुनिश्री हेमराजजी ने उक्त प्रश्न का जवाब दे दिया। फिर भी विशेष 
जानकारी के लिए स्थान पर आकर आचार्यश्री भारीमालजी से पूछा तव उन्ही 
कहा--'आगम में जो छेद्ोपस्घानीय चारिश्र का कम-से-कम ६३ हजार वर्क 
विरह कहा है, वह बढ़ाई द्वीप के अम्तगंत ५ भरत, ५ ऐरावत--इन दस क्षेत्रों की 
अपेक्षा से है, केवल इस भरत की अपेक्षा से नहीं॥ इसलिए यद्वी भरत भेत्र मं 
अल्प समय के लिए विरह होता असभव नही है। स्वामीजी का बन इसी दृष्टि 
से है प्रत्येक विपय को अपेक्षा एव स्माय-युक्ति से समझना चाहिए। 

(हम दृष्टाग्त रे१) 
२७ स० १८४८" में आचार भिछ्ु जयपुर पघारे थे। वे वहां जौहरी गजार 
में कालो (काल्या गोत्र विशेष से प्रशिद) की हाटों पर बनी मेडियो में वाई 
दिन रके थे ऐसा कहा जाता है। उस समय लाला हरचदजी आदि कई सकतीं 
समझे थे। ऋषिराय सुजश में इसका उल्लेख इस प्ररयर मिलता है-- 
भीकपू प्रषम पधारिया, सैतालीसे उतमान। 
रात्रि बावीरा रे आसरै, रहा मुतरि शुणप्रॉत॥ 
हरचन्द लाला आदि दे, अल्प जन समणज्या जाण। 
(ऋषिराय सुजश दा० ६ दो* ३०४) 
उसके याद लगभग बीस वर्षों तक तेरापयी साधु-साध्वियों का जयपुर जया 
नही हुआ | स० १८६८ में जब आचार्यश्री भारीमासजी मारवाड में विधए रहे 
तय एक स्थानकदासी साधु ने बातचीत करते हुए कहा--'आप लोग जयपुर सर 


१ तिण में धर्म रहसो जिणराज रो रे, 
थोडो सो आग्या (आगिया) नो चमत्कार रे। 
झबकों परे नें बल्ते मिट जावसी रै 
पिण निरन्तर नहीं इवबीश हजार रे॥ 
(गाध्वाचार री चौपई द्वार ३ गा ०) 
२ ऋषिराय सुजण ढ़ा० ६ दो० ३ में लिखा है कि स्वामीजी अनुमातत क्र 
१८४७ में जयपुर पधारे और वहां सगभग बाईस रात्रि रहे। 
जय छोग गुजणश दिलास ढ्ा० १ दो० २ में भी स्वामीजी का से 
१६४७ में जयपर पधारने का उम्तेद् 3३ 


शासनन्समुद्र ३३६ 
नहों जाते है 
आचायंथ्री मे कहा--'वहई विशेष तेराप॑थी श्रावक नही हैं, अत. उधर जाने 
का अवमर नही आया। 
परन्तु स० १८४८ एल्गुन शुबला १४ गुरुवार को मुनि भारीमालजी 
ने सवाई जयपुर मे 'साथु-अणाचारी' की एक ढाल (साध्वाचार को चौपई 
हा० २३ 'ठीन बोला करे जीव रे जी') की प्रतिसिषि की थो और दे 
स्वामीजी के साथ थे। इसमे प्रमाणित होता है कि स्वामीजी स० ९८४८ के 
माधोपुर चातुर्मास के पश्चात्‌ फाल्गुन महीने में जयपुर पथारे थे। 
स्पान+ वात्धी साधु ने आश्चयेंचकित होकर कहा--'भीखणजी का समझाया 
डुआ जौहरियों का बादशाह तो वहा बैठा है, फिर और श्रावक होते बया देर लगती 
है? ध्रावक तो वहा जाने से ही बनेंगे। अपने आप थोड़े हो बन जायेंगे। 
(श्रुतानुथुत) 
उनवी प्रेरणा बहुत महत्त्वपूर्ण और सामयिक थी। आधचारय्यश्री के मन में बैंठ 
उन्होंने जयपुर की तरफ बिहार किया । किसनगढ होते हुए जयपुर पघारे 
और वहा पच्नसी दददा की जगह मे स० १८६६ का घातुर्मास किया। आचार्यंथी 
के भथऊ प्रयास से अनेक माई-वहनो ने समझ कर गुरु-्धारणा की। तब से जयपुर 
हर तेरापय का स्थायी क्षेत्र वर गया । इस सदर्भ मे पढिये निम्नोक्त पद्च-- 
दिवस कितायक तिहा रही, भारीमाल गणघार। 
जयपुर सैहर पधारिया, करवा भविक उधार॥ 
सबत्‌ आठारं गुणंतरे, गणपति कियो चौमास। 
सेठ पदमसी ढढ्ा तणों, जायगा से सुविमास॥ 
(जय सुजणश दा० ३ दो० १, २) 
जन बोहला सममज्या तदा, प्रभात रात्रि वखाण १ 
भारीमाल ऋषिरायजी, वार्च ऊद्यम आण॥ 
(ऋषिराय सुजथ ढा० ६ दो० ५) 
आरोमालजी स्वामी शरीर मे द्रण वेदना होने के कारण चातुर्मास के 
चश्चात्‌ फाल्गुन महीने तक जियपुर में विराजे। अनेक साधु-साध्वी गुरु-दर्शनार्थ 
सम्मिलित हुए। सरूपचदजी, जोठमलेजी और भीमजी ने अपनी माता कल्लूजी 
अहित वहा दीक्षा स्वीकार की । 
(भारीमाल चरित्र ढ़ा* ६ के बाधार से) 
२८. भारीमालजी रवामी ने स्वस्थ होने के पश्चात्‌ जयपुर से विद्वार किया। 
अमण गावों फा स्पर्श करते हुए उन्होंने स० १८७० का चातुर्मास सवाई माधोपुर 
भें किया। उस वर्ष आचायेप्रवर के साथ साघ्विया भी थी, ऐसा शासन विलाम 
द्वा० १ गां० २३ को वाक्तिका (मुनि रामजो २३) मे उल्तेख मिलता है। 


३१५ शागन-गघुद 


चातुर्माम के पश्चात्‌ आमपाग के क्षेत्रों में बिहार कर आनायप्रवर पु 
माधोपुर पधारे। वहाँ मुनिद्दो बेणीरामजी (२८) ७ साधुओं से गुर दर्शनर्ट्य 
आये। आचार्यश्री भारीमालजी साधु परियार से उनके सामने प्रधारे। वहा 
इक्वोस साधु-साध्वी एय्जित हो गये । ऐसा उल्हेप शासन विलास ढ़ा० ! गा 
२६ की वात्तिका (बैणी रामजी) से है । 

फिर वहा से विहार कर आचार्येश्री भारीमालजी जयपुर पधारे। वहाँ फिर 
इक्शीग साधु-साध्वी सम्मिलित हो गये। आचार्यप्रवर ने साधु-साध्वियों के चातु- 
मास घोधित कर दिये। यरामजो स्वामी को जयपुर में छोइगर रदय ने 
मारवाड की तरफ विहार कर दिया ।' 

स० १५७१ का चानुर्मास आचार्य थी ने बोरावडइ में शिया । 

२६ भारीमालजी स्वामी के शासनकाल में सघवी अच्छी प्रवति हुई। 
साधु-गाध्वियों की वृद्धि के अतिरिवत्र श्रावक-श्राविकाओं बी भी बहुत वद्ध हर । 
उस वृद्धि का साधारण अनुमान इग बात से लगाया जा सड़ता है कि जय उम्होंते 
स० १८७४ का चातुर्मास काउडोली में किया तब लगभग सतरह सौ पोषध हुए. 
थे 





निचतरे वर्ष पूजजी, सैहर बाकरोली सोय । 
पोगा सतरेसो रे आसरं, व राग बधतों जोय ॥ 
(भारीमाल चरित्र ढ/० ४ दो रे) 
उस समय एक ग्राम में इतने पोषध होने का सचमुच ही श्रावक-४। विकार 
थी वृद्धि का द्योतक था। ५ 
३० श्रावक लोगो के प्रांता करने पर स० १८७४ के प्रोप्मताल में 
आचार्यश्री भारीमालजी उदययुर पधारे। बहा बाजार में दुकानों के झआार 
विशजना। रात को नीचे ब्यादपान होता और दिल में धर्म-चर्चाएं चदवी । कारी 
लोए अनि-जान लगे। बुछ ध्पवित समझऊर तेरापयी बने । 
परस्तु बुछ विद्वेथी योग उस सहत नहीं कर सके) थे मन-दीन्या पहया 
रखकर महाराणा भीमगहनओ के वास पहुचे और बहने लगे-- आजदत पहां 


१ ता दर्गंश फिया थी पूत ता, भ्रेवा हुड हो त्या ठाणा इहरीस। 
रपरा स्यू विद्वार फियो रूशे रीत स्प्‌ आगेवाणी हो पूज भारीमालजी अगीय 
बनी जपुर शहर मे भेगा हुआ स्वामी दीधा द्वो त्या चौमामा भोवाय। 
अधीशाणनी ने जयपुर बाय मे, मुरघर देसे हो चात्या मुतिराय॥ 

आचायंशो ने मुति बेघीरामजों का स० ह्द७१ का सातुममस 

जयपुर मे फरमाया था। वे चातुर्माक् के पूर्व चासटू पधारे। वहा >चानक 
ख० १८७० जेठ मुदि १० को दिवगत हो गये । विस्तत वर्णन उनदे प्रकरण 
में प़ें। < 
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टेरारदी गाए भादे हुए है, ये हुए! बाने है बहा द्वार पद झाचा है. ये बचा बे 
'पणइ गहों कप ते भाग उसे शोड देते है। दशा दे घोर दि पी हैं दान बा भी हिय५ 
कहे है घादि-आदि। अप, इग्टे शहर ते (किखश दिशा जाए तो रब दुष्ठ हीर 
ही शरेदा।! 

महशारादा के उतरी इशव पं विहार पर विदा और दिया सोचेन्समर्त 
हतबारे को पेशरर आइारंथी घारीमापरी को शहर में रहने बी सेगा रर दो । 

भारीमातमी दशायी में दारबात बशाँसे दिहार बरदिया और रॉजपगर 
चषार गदे। इसमे ध्शाइक लोगो दे हृइय से बड़ो घोद सगी। प्रतिषभी सोध बहुत 
ग्रुध हुए भर आधारंत्शर को सेदाड देश मे निरत बाते व उपाय सोभने छगे। 
एस दाल बा पता भला हुये तेशापधी ध्यावक दर्ग मे जिया को लट्टर-गी दोह गई; 
थे गाजनगर मे अबशटों की गददश मे एरदित होर र 5 ग शमाया पर दिपार बएने 
भय रूदत मिलकर यह विर्घय हिपा दि यदि भारोमातजी रदामो को मेवाइ गे 
अने जागे हो आशा भा झाएतो हम सबपो भी उड़े साप मेवाई छोड देना 
आहिए। 

"जगा इरना देशा भरना को लोफोतित के अगुशार उसी समय उद्यपुर में 
प्रहतिया प्रवोपष हो गया। शददर थे भरी फँंत गई। सैदहों नागरिक बाप 
बवतित हो गए। पर-पर से शोर-ही-शोर छा एग। महाराणा के पाटवी पु 
और दामाद (दोटा बासी) भ्रीपरलोत पहुंच गए। जिगमे भहाराणों अप्पद 
विराण ४पर वितापरत पहने छगे । 

देशरओ भष्टारी' शो सारी शात अवगत हुई लो उन्हे बड़ा दुख हुआ। ये 
मअद्दागणा वे विश्वस्त ध्यविशर्यों मे थे अत. महाराणा दा सार्विध्य प्राप्त होता 
उनके लिए सहज था ) ये तःशण मद्गाराणा के गगीय पहुचे और सारी स्पिति को 
रपप्ट बरतने हुए बोले--'जो गाघु 'ीटी छो भी नही राताते उतको रताकर आप 
क्या लाभ उदायेंगे ?! शहूर से तो आपने उनको निश्लवा ही दिया, पर मैंने गुता 
हैवि मेवाड़ से भी निशासने वर विचार विया जा रहा है। आपको यह कया गुजझा 
है (जापने भुदी बयू सूझी है) ? जिस राज्य में सत जनो को सताया जाता है उसे 
प्रकूति कभी क्षमा नदी करती। सतो को शदर से तिशलवा देने के पश्चात्‌ जो 
अप्रिय घटनाएं घटी हैं दे सब प्रश्ृति के रोप वा ही परिणाम है। आपके पुत्र और 
जामाता का वियोग हो गया। सारे शहूर में मरी के बगरण हाहाकार फेल रहा 


१. एक प्राचीन पत्र भे लिखा है कि केश रजी भडारी मेवाड के प्रदपात न्‍्याया- 
पघीग थे । ऐसा भी धुना जाता है कि उससे पूर्व वे महाराणा की इयोदी की 
सुरक्षा वर नियुक्त अधिकारी थे। वे बुछ समय पूर्व श्रावक शोभजों द्वारा 
समशकर तेरापंधी श्रावक बन यए थे पर थे ध्रक्टट रुप मे नहीं आए थे 

छू 
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है। फिर न जाने भविष्य में कया होने वाला है अतः आपको चियत करता चाहिए। 

इस प्रकार केशरजी द्वारा समझाने से महाराणा के दिल की सारी प्रास्विया 
दूर हो गईं और वे बपने द्वारा हिये कृत्य पर बहुत पश्चात्ताप करने लगे । 

मद्दाराणा ने केशरजी से कहा--'अब वापस उन्हें आमंत्रित कर बुचा लिया 
जाएं तो ? केशरजी बोले---'यद द्वाय की वात नहीं है पर अ्रयरत करना तो साम 
ही हैए 

उसके बाद महाराणा ने खास सकका लिखकर सेजा। हलकारां राजनगर 
दया तो एक बार तो श्रावक समूह में हलचल मच गई) ये सोचने लगे दि गुरुदेद 
मी मेवाड़ से निकलवाने का आदेश दिया है। पर ज्यों ही प्र थोता और पढ़ा 
तो श्रावक लोग बालो उछलने सगे । उनके हर्थ का पार नहीं रहा । समूचरा वाठा- 
बरण द्वी बदल गया । वह पत्र दस प्रकार है--- 


प्रथम पत्र की मकल 
श्री एशलिंगजी 
श्री बाघनाथजी श्री नाथजी 
सस्ति श्री साध थी भारमालओ तेरेपयी साध श्री राणा भीममीष री वितती 
मालूम हूँ, कपा करे अठे पदारोगा की दुष्ट वे दुष्टाणों कीदो जी साम्‌ रही देपेंगा 
मा मामु वा नगर से प्रजा है ज्यांरो दया कर जेज रुदीं करेगा वती काह्दी लपु ओर 
एपाचार उद्दा स्वसाल का लष्या जांघ्रेया संवत्‌ १९७४ वर्षे माषाडढ़ वदि ३ शुके 


हिल्दी अनुवाद 
श्री एकलिंगजी 
श्री वाशना चजी श्रीनायजी 
सवस्ति श्री तेराषी साथु मारमसजी से राजा भीममिदद की बितति मातुर 
हो हा कर $े बाव यहाँ पयारें। उनदुष्टों ने जो दुष्टता की उतवी और 
दैखें। मेरी तथा तगर की प्रजा की ओर देखकर दया करें और आने में विवश त 
हैरे। अधिक क्या तिखू। अस्य समावार शाद शिवलास' के द्वारा मिसेपत हे 


राय“ 
है जोर विनोद (भा २ द्रऋरच १३) रचा उदयपुर राग्य गा इतिदास (९ 
७१८) डे अनुमार स« १८३६८ चैत्र शुक्‍वा द्ितीया (४अर््रत १८२१) हों 
शिविाल गखुदृदा को वेदपपुर राज्य का प्रधानमत्त्री बताया गरांपोँ॥ 
खघकर वे ही ट्दृकत वत्र में उ्तिदित शाह शिवजाम ये। प्रधातवर्ती 
इसने में धूर्व समवद मे बडाराशाजों के तिज़ो सवित हे रुपए में रार्ये हि 
करते ये) अहाराजा के दत्र मे बचत भतकत 37 +उड्क अज़ाराता के 


शासम-समुदरेह३ 


जानें / सं& १६७५ आपाड़ हृष्णा $ शुत्रदार।' 
आरारयप्रवर को वह पत्र सुतावा और उदयपुर पघारने के लिए निवेदन 
हिंया। उन्होंने कह:--अब उस पधरीली धरती मे जाने का विचार नही है। 
महाराया हो जब यह शात हुआ तो उन्हें बहुत निराणा हुई और उन्होंने पूनः 
दूगए खास रुकहा भेजा । उस समय भारीमालजी स्वामी काकडोली विराजते थे -- 
कांकरोली भारीमाल ने, काई विनति अधिक विशाल!) 
परवानों निज हाथ सूं, लिख्यो छिहतरे वर्ष निदाल॥ा 
(जय सुजजश ढा« १० गा० १०) 


द्वितीय पत्र की नकल 


श्री एकलिंगजो 
श्री बाणनाथजी श्रीनाथजी 
३) स्वृस्ति थी तेरापयी साध श्री भारमश्जी मू म्हारी इण्डोत बचे भ्त्र आप 
अरे पदारमो जमा पात्र सू। आगे ही रुको दियो हो सो अब्े बेगा प्रदारेगा संवत्‌ 
१८५६ वर्ष पोप दीद ११॥ थेगा आवेगा। श्रीजो रो राज है सो सारा को 
सीर है जी थी सन्‍्देह काहि वी नही लावेगा । 


हिन्दी अनुबाद 
थी एकलियजी 
श्री बाणनावजी श्री नाथजी 
स्वृष्ष्त श्री तेरापयी साधु श्री भारणलजी से मेरी दडवत्‌ मालूम हो । अपर 
आप निससकोच यहाँ पधारें। इससे पहले भी एक पत्र आपको दिया था, अत अब 
शीघ्र ही पधारें। स० १८७६पौप कृष्णा ११६ शीघ्र आयें । श्री जी का राज्य है, 
जिसेमे सभी का साझा है। इसलिए किसी प्रकार का सन्देह न करें। 
भारीमाल चरित्र मे स० १८७६ के पुर चातुर्मास मे महाराणा द्वारा दूसरी 
बार प्राधता करदाते का उल्लेख है-- 
छिहुंतरे बर्ष पुर मझे, भारीमाल रिपराव( 
आई हिन्दुयति नी बीनती, करो छणी तरमाय ॥# 


कथनानुसार उपयुक्त घटना से संबधित कोई पत्र विस्तार से लिखकर भेजा 
था पर उसमे क्या समाचार थे, इसकी कोई जानकारी इसे समय धाष्त 
नहीं है । 

३. उस समय उदयपुर महाराणा के राजपदने मे द राजकीय डिभागों में सं» 
साबत बदि १ से होना माना जाता था इसलिए इस प्रषम पत्र मं अजित सं ० 
श्रावणादि क्रम से १८७५ एवं वि० स० १८३६ समझना घाहिए। 
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उदयापुर प्रधारियें, दुनिया साहमो देख।- 
दुष्ट साहमो नही देखियें, कृपा करो विसेख ॥ 
सामी सानी वीणतो, चौमासों उत्तरिया सोय। 
विचरत-विचरत आविया, सहर काकरोली जोय ॥ 
(मारीमाल चरित्र ढा० ५ दो ४से ६) 
पर यहा भारीमालजी स्प्रामी के चातुर्मासों के क्रम से सलान उ्त वर्णन 
किया गया है। वास्तव से पुर चातुर्मास के पश्चात्‌ भारीमालजी स्वामी के 
काकडोली परधारने पर ही दुयरा रवक़ा आया था,जो उक्त जय सुजश के प्रमाण 
से स्पष्ट है। 
भारीमालजी स्वामी वृद्धावस्था तथा शारीरिक दुर्वलता के कारण स्व 
उदयपुर नही पधार सके पर उपयुक्त अवमर सममकर जनोप्रकार की भावना से 
महाराणा की बिनती स्वीकार को और मुन्रि हेमराजजी, रायचस्दजी और 
जीतमलजी करादि तरह साधुओ को बहा भेजा-- 
भारीमाल गणपति तदा काई, निज वय बुद्ध विचार 
शक्ति थोडो तिण कारण काई, पोते न कियो विहार ॥ 
मेल्या ऋषिराय हेम जय प्रमुख ही काई, तेरे सत श्रीका र। 
उदियापुरे पधारिया काई, ऋषिराय सुगण मिणगार ॥ 
(जय सुजस ढा० १० गा० ११, !९) 
३१ भुनि श्री हेमराजजी आईं तेरह सत उदयपुर पहुचे और बाजार की 
दूगानों में ठहरे। भारीमालजी स्वामी को विकाले जाते पर बहा के तेरापमी 
भाइयों को जितना दुख हुआ था अब महाराणा द्वारा निमत्वित होकर उतके 
पिष्यो के पदार्षण से उन्हें उतना ही हमे हुआ। वहा की जनता वई उत्साह ते 
संत स्मागम तथा प्रवचन सुनने का लाभ लेने लगी । ५३ 
मुर्नि बुस्द का वहा पर एक महीने तक ठहरना हुआ । उस माप्तिक प्रदान में 
“वपर महाराणा ग्यारह चार सतो के पास आये और दर्शेन का लाभ निया । 
“दाराणा को जुनूम बनाकर बाजार से आने-जाते बी बटुत रवि रहती पी। 
पैदा रखता री निकलती ही रहतो थी। मार्ग मे जब सतो का स्थान आता द३ 
ही एशा दादी को उऊबा कर नमस्कार करते और किर आगे बढ़ा बरते। एक 
दिए भव में /हाथी आगे निकल गया, परन्तु ण्योही उन्हें स्मरण हुआ हयोंदी 
अद देन से ह्वाथी को वापस घुमाने के लिए कहा । वे वावस आये और भरते 
अपाकार करके आगे बड़े । उत घटना के पश्चात्‌ जब सतो का स्यान आता ठ₹ 
मदेखेत मकेत कर दिया करता था। 
४ केशरजी महारो के सपह मे भद्वाराणा को तेरापथी साधुओं के आबाए- 
वैचार दथा मर्पादिदिक की भी अच्छी जानकारी हो गई-- 
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भदारी श्वावक् पक्‍को कोइ, केशरजो सुविचार। 
तास प्रसग थी समझिया, राणा भीमसिष सुखकार॥ 
जिय सुजश ढा० १० मा० ६) 
एक बार किसी व्यदित ने धर्म-दर्चा करते हुए बहा--“महाराज ?े आज एक 
नाध्दी अकेली ही गाव के दाहुर घूम रही थी ।/' महाराणा बोले--/वह और कोई 
हो मकनी है, बयोकि तेरापय सम्प्रदाय वी साध्वी अवेली नही रह सकती ।' 
इस प्रवार दे सेरापय के आचार सवधी कल्पाकल्प से अबगत हो गए और 
तैरापय के प्रति अध्यव निष्ठा रखने लगे। 
जो दिपक्षी लोग तेंरापयी आधुओ फो भेवाड मे निबलवा देना चाहते थे, 
उनके लिए महाराणा का ते रापथी सतो वे प्रति शचि रखना, उन्हें निमणशित कर 
बुलाना और उस [विमशष पर साधुओ का उदयपुर में आता, ये सब वार्य अ्यत 
कष्टब र ही रहे थे । ब्याय्यान श्रवण के लिए काफी भढ॒या मे जतता का एकतित 
होना तो उन्हें अभह्म हो रहा था। अनेक प्रकार के प्रयास करने पर भी जनता 
को रोक नही सके सब राजिकालीन व्याख्यान में दाधाएं उपस्थित करने लगे। 
कई स्यवितियों ने इधर-उधर से छुपकर पन्‍्थर आदि फेक्‍्ना शुरू किया । एक वार 
तो एक पत्थर हेमराजजी स्वामी के पास वठे हुए वाल मुति जीतमलजी के पाक 
से होकर गुजरा। श्रावकों द्वारा अनेक उपाय करने पर भी वह हगामा शत 
नही हुआ। 
उन्हीं दिनो महाराणा ने केशरजी घडारी से पूछ लिया कि शहर मे सतो को 
किसी प्रकार बा कष्ट तो नहीं ? 
केशरजी ने तिवेदन किया--“और तो किसी प्रकार का वष्ट नहीं है पर 
स्याश्यान के समय कुछ लोग इघर-उधर से पत्थर आदि फेक हैं।! 
महाराणा यह सुनकर बहुत खिल्त हुए। उन्होंने उसी दिन से कुछ गुप्नवरों 
को बहाँ नियुक्त किया । रात के व्याख्यान मे जब कुछ व्यक्ति घूल या पत्पर फेंक 
* कर भागे तो शुप्दचरों ने भागते हुए लड़के को पकड़ लिया और दूसरे दिन 
महाराणा के सम्मुख उपस्थित किया। उन्होंने उसे सिड़कर्ते हुए मुत्यु-दड का 
शादेश दे दिया जिससे सारे शहर में खलबली मच गई। 
लड़के को मा से जब यह सुना तो वह विसापात व रने लगी । उसने महाराणा 
से अपने इकजौते पुत्र को छोड़ देने की याचना वी + पंचो ने भी दरबार में जावर 
उसे छुडाते के लिए काफी प्रयास किया। महाराणा ने उन संबंधों उत्तर देते हुए 
क्ह्टा--'जोधपुर के महाराज भानमिहजी ने तो सत्ताईस आदइमियो को मृत्यु-दढ 
दिया था पर मैंने तो अब तह जिसी को ऐसा दड नहीं दिया, मेरा तो यह दषस 
हो अवसर है। यह सतों का अपराधी है इसलिए इसमे छोटा दश इमरे लिए नहीं 
हो सब ता $ पर निराश होकर दोपस आ रये । हर में इस दाद को बडी चर्चा 


ली 
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होने शगी । 
घुठि टैमराजजी आई ने ज॑र ड़ बाए श्‌॑ है हो उत्हींते केश रजी से करा 57 
कप गंतों को कोई गाली देता है या पीट भी रेता है तो हमारा करौरए है श्हत 
को गदत करें, परयपु हमारे मिए हिंसी ब्यीहकों सुशयुद्ेधरेसा उपर त्ी 
संग । रु 
हो की भशवता को रामहार र कं ग रजी से महा राजा के सोम बे पर 
हुए कहा -- धत परमा रहे ये हि हमारे वि! हिंसी भाई हो मृत्यु दी देता डोर 
नही । 
महाराणा ने मुस्कराओे हुए कहा -+ रत अपे गौरप के मंतुदूत ही फरमा 
रहे हैं और मैं भी हिमी को म्‌रणु दंड देता सदी बादगा) मद तो सोगो के मत 
अप पैदा करने के लिए दिया है ताडि भविष्य में कोई गर्ग साधुओं होल रन 
दे 
महाराणा में उस स्परित को बुलाया और कद्टा-- तु सूख्यु दंह दिए जीती 
परन्तु सत इस बात से प्रसरत नहीं हैं. अत, इत बार हो गुशे छोड़ना है. पर मारे 
कभी ऐसा काम करेगा तो एशलिंगजी की 'माण' (शपय) लेकर देता हक 
फिर कभी नहीं छोड, पा ।' 
महाराणा की इस धमनी हे विरोधी स्यवितशों बा उपठव शो दी गया 
ततों का लगभग एक महीने का वह उदय वुस््यवास बहुत ही गफत रहा / 
बाद मे मुनि वृर्द े आचार्यश्री भारीमासजी के दर्शन कर सब बृचताही मुतापा 
इसका भारीमल चरित्र में सप्िप्त वर्णन इस प्रकार है * 
हैम रिप रामधन्दजी, . तेरे. साध विवार। 
पर हुकम सू आविया, उदयापुर रोदर मझार 
उदयापुर आये. नम्पो, . दिगुपति हँरप सद्वीव 
उपयार हुओ हरा अति घणों, जाए चोया आशानी रीत। 
एक मास रहि उशियापुर में, गोगूदें हावलियाँ कर उपगा र ) 
सुे समाये साथजी, भेंदवा भारीमाल अथगाए॥ 
(पारीमएल चरित्र ढा० £ दो वो म६) 
स॒० १८७७ का चातुर्माम भी मुनिश्री हेमराजजी ने उदगपुर में ही तिया 
भारीमालजी स्दामी को उदग्रपुर से निकालने, खास दवके देकर बाय 
बुलाने की प्रा्थेता एव मुनिश्री हैमराजजी आदि के वहां गसत के संदर्भ में प्राजीव 
प्रकीणेक पत्र २८ प्रकरण ४ में इस प्रकार उल्लेख मिलता है 
'व्छे स० १८०६ भारीमालजी पारया। ढं प्या भिड्ाई, पहेँ भारीमादशी 
स्वामी ने राणेनी रहिदा रो ना कहो । पे पाष्ठा राजनगर आधा, ककदोंती 
प्रधार॒या, उठा सू कड़वा लाग्ा जद केशरजी भडारी प्रगट पणे द्वोय ते अएज जा 
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तर खास हक्‍कों परवाना ने दे ने मेल्था जद ऋषिराय महाराज हेम महामुति 

जीतमलडी स्वामी बादि परधार॒या ) राणेजी महीतों में ११ वार असवारी लगाय 

॥48९४ दर्शण कौया, घणों उपयार हुयो। पछँ ७७ को चोमासो हेमराजजो स्वामी 
ए 

ऊपर जो संवत्‌ १८७६ लिखा है वह पंचांगानुसार समझना चाहिए। जिससे 
पूर्वोक्द चाप रुवके आदि को संवत्‌ के साथ विस्याति नहीं होगी। सावनादि क्रम से 
8० १८७४ है। 

“राणा भीमसिहनी रा रुकका रो दिवरण' शीर्षक पत्नो मे भी उपर्युक्त घटना 
सक्लित की हुई है। देखें पुस्तक भंडार मे 'ध्यात' की पुस्तक संख्या २१० (ख) $ 
भद्गाराणा के हाथ से लिखे हुए ख्वके आज भी भोजूद हैं। देखें 'लिखित व प्राचीन 
ऐतिहासिक पुस्तक स १८८॥ 

मुनि थी हेमराजजी ने भारीमालजी स्वामी के केलवां में दशंन किये (मनु> 
मात. १८७५ के चातुर्मास के दाद) | उस दिन दीर्घ विहार करने से उन्हे अधिक 
पकान आ गई। भारौमालजी से जब ऐसा निये इन किया तो उन्होंने कहा--'रास्ते 
के जैतपुरा प्राम में पयों नहीं ठहरे, इतना लम्दा विहार क्यों किया ? भुनि 
जोतनमलजो को इच्छा नही थी, अतः नहीं रहे ।' भारोमालजी स्वामी ने मुस्करा- 
कर कहा--'बया यह आधार हो गया था जिससे इसका कहना मानना पड़ा, 
अपनी इच्छानुमार ही वहाँ ठहर सकते यथे।' 

(प्रकीणेक पत्र सख्या २७ प्र० ४) 

३३ संबत्‌ १८७७ आमेट में दो श्रावक शंकाशील हो गये । गण के अवगुण- 
बाद बोलकर लोगों को स्दिग्ध बताने लगे । भारीमालजी स्वामी ने जब यह सुना 
तो उन्होंने हेमराजजी स्वामी से कहा--जिंस प्रकार कुछ दिन धूर्दे हमने दीपोजी 
(९२) साधु को गण से पृषक्‌ किया था उसी प्रकार अगर हम उन शकाशीतः 
श्रावक्रों को चार तीर्य से अलग कर दें तो दूसरों के शका न पडे। ऐसी लोकोक्ति 
भी है कि 'दुश्पनो चाकर दुश्मन सरीक्षो अर्थात्‌ दोनों तरफ चलने वाला नौकर भी 
दुश्यन के बराबर होता है ॥ इस प्रकार सन्देहशोल दोनों व्यक्तियों को सघ से पृषक्‌ 
मानने का विचार किया । 

(हेम दुष्टान्त ३०) 

४. सं० १८७७ में मुनि जीवोजी (८५) की दीक्षा प्रसग को लेकर लाडा 
आदि क्षेत्रो में कुछ व्यक्त सच से विमुद हो यये ॥ ये आचार्यप्रदर तथा साधू 
साध्वियों की उं्र रूप से निन्‍्दा करने लगे। भारोमालजी स्वामो को जब इस 
बात बा पता चलता तो उन्होंने चितन किया कि इस समय लावा में कोई साधु- 
साध्दी म रहे तो मच्छा है क्योकि बहाँ विग्रहमय वातादरण में रहता अभी लाभ- 
दायक नही लगता ३ आचायंधो के इस टृप्टिकोश को जानकारी न होने से मुलि 


टी 


अल हम रह है? 


हा चूपों मे किआ+ क* हेजव फथा न कारक भक्पे उक्त विबार धाहात 8 
जद को # बे, त* जेजत बोर से का पू। अर्जित जो ते उते छहि। 
्ह 
कप (का नीकत चरश्कि ह+ ६ गा हमे !ह दे गायाए मे) 
भह्च | को बा रीवाणवी ते शारीफिक हर्णना को वेटाइह भोयोभातों 
हजरत है से हो विपुरित का जिनके हित । 74 धवन है में भीड़ पथा॥ 
काजी कु चों ये ती।हत पुच के । परत कि थी देश हज वी, ॥ हजार 
जाक गंदा! भर 4िल्यु। वा। 7 हक पी वी को ये में ६६? अ्रधपी इक 
पे ते ही भी । 7 हीं गेज"ह तच है जिए अनुतवीक चीं। दुसरे धृती गे” 
के इतते का पौ पते पह“ी के से [है तक दुपह संधि गहहुरी पर्चा 
हो क। बह । शवा भीजी तय! अहीता!चजी इवाशी ही रहदों। मिव॑पतीए गैर 
की बे) के है वजरजी औवाी कै गंगार बसीक धाशों चे। तींगो एपवाररी 
हहामी, भी हक कलिधा हर्वरत घुत्क गा्ु भेक भारीशवजी शाधीपे मर मरे 
महू हिवह उन्ररत जम है इ।य िय की युवाचाएं वर देगा भादिंग। 204 
मु ची 2४ राजजी आवषार्मथी की गेम परवरिषत थे॥ उलीते यु हे 
अधियापों को जावह₹ लिवेए। हिपा-- आप तिशरोकगाति रापष/दी कि 
युराचां तर पाते करें। जित प्रशार बाई तब बादिती आंख में हिसों हा 
का अरतर रद्रों छूता उगी शरद आपके साधों मै और मत रायभरदओं होने 
शहर भरा त है।' 
शी में मुझ मुतियी के बचतों को गुगहर आधापभी गत 

प्रार्त हुए । ऊद्ोत मुलि भ्री को परम सुबिवीक रगशा। बातवे उशपता 
प्रतग के पच+- 

भारीमाल तनु कारण जाती, बहु संत सिस्या तिद्दों आणी। 

गणपति भी मरभी ओखल, ऋथि देगे वर इमवाणी॥ं 

प्रगद पड ऋषि रायशधि में, महर करी में दीजे। 

मद्वारी तरफ नु भाप मंतर माँह्ठि, किषितू फिर मकीजै॥ 

डायी जोवणी आंध्र दोनूं में, नहिं हैफरके लिगारो॥ 

तिम आप तथ्थे "हविशाय बनें हूँ, रारीशा मेह सुविधारों ॥ 





३. बाईत ठांणें साथे करी, होजी सांमीजी कियो रे विहार। 
फागण सुद सेरस दिने, आया कैलवा सेंहर मशार॥ 
(भारीमाल थरित्र ढ़ा० ५ गा० ६) 


शासन-समुद्र ३५१ 


हैम बयण वर र्यण समा सुण, गणपति हर सुपाया । 
परम विनीत रू नीतवंत हद, जाप्या हेम सवाया॥ा 
(जय सुजश ढा० ७ गा० १० से १३) 
हैंग नवरसा ढ्वा० ५ गा० ५४ से १६ में भी उपर्युक्त दर्णन है। 
री भरी खेतभीजी ने भी मुनि रायचदजो को युवाचार्य पद देने के लिए 
कयो -- 
उतजुगी हेम बयण वदीज रे, रायचन्दजी ने पट दीजे रे। 
म्हारी तरफ सू चिन्ता न की रे ॥ 
भारीमाल छुणी मन हरण्या रे,निकलक दोनूई नें निरख्या रे। 
यानें परम बिनंव॒त पर्या रे ॥ 
हवा उमय बड़ा मूनि धीरा रे, गण-स्थभण गैहूर गभोरा रे 
हृद विभल अमोलक हीरा रे ॥ 
(ऋषिराय सुजश ढा० ७गा० ४ से ६) 
दोनो पुनियो के उपर्युक्त निवेदन करने पर भी आचार्य थ्री भारीमालजी थे 
आभार नियुक्ति के समय लेख पत्र में दो नाम लियदाये । 
“सर्द साध-साघ्वी खेतसीजी रायचन्दजी री आगमन्या माहे चालणी"*। 
बैप, 'स्वाभी भीधणजी री मरजादा दाधी तिण में छोडणी मेलणी पड़े तो 
पी भारीपालजी रो आगम्पा छ थोड़ी घणी देणी लेणी पडे तो बडा आार्या- 
रह मै छ (६ आयन्या ओरानै नहीं।ए श्री भुण केलवा मध्ये फुरमायोछ। 
मन १६७७ रा देसाथ विद ५ रविवार ( 
(प्राचीन पत्र से उद्धृत) 
३६. शारोरिक अस्वभ्यता तथा दुईंलता को देखकर आचाये थी भारीमाल 
दे ने भलेयत-तप प्रारभ कर दिया। सं० १८७८ वैसाश दृष्णां « से उन्होंने 
गोविद्वाट तेला किया । एकादशी को अस्पाहार लिया। तेला करने से कुछ रोग!- 
शान्ति होने से चार हीथे में प्रसभ्तता हुई फिर दो दिन आहार लेकर घतुर्रशी 
( उएवाब क्या और अमावस्या को पारणा जिया।वैसाय शुदि १ से जेद वि ७ 
 अधादार लिया। ले ददि ७ बो साधुओं को आमत्रित बर आचायंप्रवर ते 
को “भव मेरी तपस्या करने को अवल इच्छा हो रही है, अठ- भोपातिशीकर 
पता धारभ करना चाहता है।' साधुओं ने शुर्देव से नभ्न निवेदन हिपा-- 
हर घोड़ा-बोश भोजन अवश्य लें जिससे हमारा मत प्रदुह्लित रहे। 2 
शापेत्रवर ने उनही प्राना न मानते हुए जेढ वदि अध्यमी, नवर्मी आप दशदी 
गे तेज विया। एकाइशी को पारणा रिया । शाइ में दो उपदास, दो बेले 
ँ क्या। उपदाम से डेसा 
 घोता डिशा। फिर आयाड़ भुगत्र ६को उपदास बिया। कहए १९ 
दे से हेना, देले से घोला इस प्रबार प्रशिदित एडएक आये इहठे हुए ६. 


लि हल 


२४२ शागन-ममुद्र 


इड्ठेन का तप किया । उसका आपाड़ शुक्त्रा १४ रविवार (आधाई शुक्ता दसमी 
दो थी) को पारणा किया। शत वदि ह में ३ तक तेला किया। किर कुछ 
द्विन थोड़ा-योडा भोजन किया । सावन यदि ८ में एड्न्तर चालू वियेजों 
पायत सुद्धि १० तय चले । सुद्दि ११ और १२ को बैला किया । तैरस को पारणा 
क्रिया । दो दिन लगातार आहार करके किर एकान्दर तप प्रारम किया जो कुछ 
दित चला । फिर कुछ दिन अनोदरी और कुछ दिन उपभासों का क्षम चलता 
रहा । हि 
(भारीमाल चरित्र ढा० ६ तया ढ़ा० ७ दोढ़ा ! से ३ के आधार से) 

बह लेब्रपत्र से १६७७ वैसाख वि ६ गुरवार को केलबरा' में लिया गंश ! 
पैधपत्र की प्रथम तथा अग्तिप पव़ित स्वय भारीमालजी स्वामी के हाय वी विखी 
हुई है, बीच का भाग अस्दस्थ होते से अनुमानत, मुनि जीतमलजी द्वारा 
लिखराया ।* 

केपतत्र में जब दो माम लिववाये गये तब उसी समय १७ वर्षीय बालक 
मुनि जीवमलजी ने इस प्रशाली को भविध्य के लिए समुचित न समझकर 
निदन किया --गुरुदेव | भावी आचाये के लिए आप चाहे जिसका नाम रख 
पर नाम एक ही होना चा दिए ।' आचार्यदेव ने फरमाया--'जीवमल [ पते दोनों 
भें अन्तर क्‍या है, य माता भानजा ही हैं।' 

मुनि श्री ने बापस यही प्राबंना की दि नाम एक ही रहता चाहिए । 

भारीमालजी स्वामी न जय मुनि की विवात पर भविष्य के लिए उपयुर्त 
समप्न कर युयाचाये पद के लेवपत्र मे एक नाम मुनि रायघदजों का द्वी रखा» 
गुवि सेतमीजी का सही । 

बह लेखपत्र आज भी सुरक्षित है। वहा मुत्ति खेवसीजी के नाम पर-० 
ऐगा निशान सगाया हुआ है। उसके आगे के भाग में केवन रायचन्दजी स्वामी 
मे नाम का ही उजेख है। उस लेखपत्र पर तत्कालीन साधुओं के हस्ताक्षर 
भी हैं। 

उक्त सद म॑ में पढ़िए निम्नोक्त पद :--- 
“+-+----.- 

१ उस समय आवाय॑ श्री भारीमालजो बैलवा में विराज रहे थे । वहां उत्होते 
बैमाघ यदि ८ के दिन सलेखना ध्रारभ करते हुए सर्व प्रयम तेला स्या 
पंवाख वि ४ के दिन उनके बेला (दो दिन का उपवाध) चा। 

(भारीमाल चरित्र ढ़ा० ६ गा० ) 

३. लेइसत्र पर पद्धदवी क्रम सदया में मूत्रि जीवमसजी द्वारा डिये गये हस्ताक्षरों 
बी लिपि के समाव ही लेबपत्र की लियि लगती है, इससे ऐसा प्रतीत 
होता है । 


झागनन्यपुद् शेश३ 


ब्रेगगीडी हैमशी भरी, पूष्ठो में दिये पादा 
हष्टारारी ऋष्रिपरइ मे, पिरकर रायर्रो घाट । 
(भारीपात चरित्र हा ८गा०३) 
हांम पूर ऋषिराए मे, दीघी पद पुर राज 
प्रदट दिशा भारी चच्ती, मरे ऋवित्या बाज 3 
(ऋषिराय पषदालियों डा रंगों.) 
मुत्रि थी सेजसी टी तो प्रारंभ ले ही आत्राय॑ थी जी गेदा मे रहते पे। मृवि 
थी हेमराशशी अल्प विहार बएने थे। उनवा ए्‌, १८६७८ दा घातुर्माग शू साधुओं 
से आमेट फरपाधा-- 
सब युदराज दिपो ऋषि मै, हेम भणी गुशिमाधो। 
नदइ सता छू श्वाप भोवाषों, गैहर भामेद चौपागों॥ 
(जप गुशश हा ७ था० १४) 
गदयपि युदाबराये पद के लिए हो माम लिपते भोर किए एक साम रखने वर 
घटना वा भारीमाल चरित्र, ऋषिराप शुरुश मादि आद्यानों मे उस्लेय नहीं है 
पर युदाचार्य पद बे लिए लिप्े यये पत्र पर दोनों साम है भोर बाद में प्रषम नाम 
पर विधियां सगाई हुई हैं। इससे उपयुक्त घटना प्रमाणित हो झाती है भौर ऐसी 
सुपसिद्ध अनुभूति भी है। 

शामनशभारुर--प्रकरण २ ढा.६ गा.१६ में ऋषिराय को युवाचार्य पद 

देने गा स० १८७६ निया है-- 
सुदनीक शिर गेहरा, सत्र शती प्रतिपाख। 
जाणी भुवषद आपियो, अठारै छिपयरे भारीमालत ॥ 

पर वह उपयुक्त सेखपत्र के प्रमाण से गलत है। 

४०, आचार प्रवरवा सं ० १८७८ गा अग्तिम चातुर्मास बैलवा में था। वहां 
उनके साथ ८ साधु थे। जो राज-दिन सेवा मे सहप्त रहते ये। उनके नाम इस 
प्रकार हैं-- 

१ खैतगीजी (२२) 

२. रायचम्दजी (४१) 

३. जीवोजी (४४) 

४. रामचन्दजी (६६) 

$. विरधोजी (मुनिश्री वर्दमानजी) (६७) 

६. ही रजी (७६) 
७. शिवजी (७८) 
दर लघु जीवजो (८६)३ ५ 
(भारीमाल चरित्र दा० ७ गा० २ में १३ के जाधार से) 


३३२६ शाजा-गणुर 


है३ धाच वि हे को माचःएेची घारीगाएजी का के रंगों बडी गूगधात 
में भधा दपा। शावयाह थे दुग्यूर तक गधाचार पफटुतोंसे मेंगई हा 
मारा र के 7 जारों माइपी राजाशर में एकतिय हो गये । शो माता है + (वो 
महिदी तैयार हो हई। इधरा कार च था हि पड़ी मंदी शिया रीों बताई 
गई थी, पररदु उसके कृत थे पुर हितमरहो) से गृह ही मंत्री रजवरमे 
इनया सी गई। शोषों के कण गमरद! खरी हो गई कि सब बौन्सी गरीड़ी 
दणपोग हिया जाप चाहिए घविर वरसप रे गधशौता कर शी चे की भाग भैवाह 
को महों का भ्रौर ऊयर को भ्र!व इक वाली खंद वालो गारपाह की सदी का एवा 
गषा और शोभावाया का जुगुप सजा ऋर खोए रपाता हुए) 
जुसूम धीरे-धीरे दायाजे के शमीय पहुंचा, पर अधिक ऊंधी हो) से मे 
दरपाजे मे गद्दी निरण गड़ी। किर लोगों के साप्गुद्ध विशलीष रिचमल गई ) 
शा हुछ नौजवानों मे लिशंद कर यंग दरचाजे को तोड़ शारा और वे आगे गे 
घोईददा (पजसगर मे एक कोश) के 'बाहुते मे पहुंचकर दादु-गरकार विया। 
भारीमासओ रवामी के दिव्बक होते री श्र जब उदयपुर पहुंददी तक 
मद्नाराधा भीमसिहजी मे गे शरजो भधरी से आय पूर्वक कह -+घलाय मे हरे 
बाला सारा अ्यय राज्यक्रोधरों लगता चाड़िएं। केशरनी ने उनते निश्त 
हिया-- जिस प्रकार आप भारीमालज स्थामी के प्रति श्रद्धा रहते है उमी 
प्रकार तेराषपी श्रावक समाज भी उसके प्रति श्रद्धा रखती है ये रमके ही !ुग ये ! 
अत इग अवगर पर यदि आप अकेसे ही ब्यय का भार वहुन करें! तो भदातु 
जनता को भावना को तृत्ति ते व्िलेगी ? दृग विषय से आपको मेरी प्रापता 
माननी दहेंगी और जनता जो भी अकार देता पड़े वा ।' 
आधिर महाराणा ने भद्ाारोजो भी बात को मान लियां। उत्होते कहा “5 
“जितना भी व्पय हो उसमे 'मिरेनाम! मेरा ही रहता भाहिए। इस प्रकार 
महाराणा ओर जनता के सम्मिलित ब्यय से भारीमालनी स्वामी की अन्येष्टी- 
क्रिया को गई। 
(दवात) 
7 आधी रात हे झासरे कात परापत, कहे वोरजी वाली बेला लोधी। 
धरम कल्याण राजनयर में, मेवाह देस जाणों परसोधी।! 
सम्रत अभठारे में बरस इठंतरे, महा विद भाठस मंगसवार। 
भारीमाल सपवारो सीधो इण रोते, बहु गुण ग्राम करे नरस्‍्तार।! 
(भारीमाल घस्ित्र ढ़ा० € गा ११६४१४) 
२. हेठे मोदी मेवार नी, उपर खड इगताली ए। रुपाली ए्‌। 
रीत करी मुरधर तणोक, मुनिवर ए॥ 
(भारीमाल चरित्र ढा० १० गा ६) 


शॉसन-समुद्र ३१७ 


'चलादे' में लगभग ग्यारह सौ रुपये लगे 

कहा जाता है कि संस्कार के समय भारीमालजी स्वामी की पछेवडी नहीं 
जली। जनता ने उसे एक घमरकार माना। चदटर के टुकडेन्टुकडे कर दिये। 
जिसके हाथ लगा वही से गया) आज भी उस चदूर का एक अढ्गाई इच का 
अवशेष खद पेरापंच के 'शतिहासिक-सप्रह' लाडनू मे विधमान है। 

दरवाजा तोइ तो दिया गया पर बाद में समाज के भ्रमुख व्यक्तियों से 
सोचा--अच्छा होगा कि दरवाजा तोडने की घटना को भद्ाराणा तक पहुंचा 
दिया जाये /! इसके लिए उन्होंने केशरजी भंडारी को चुना । वे इस सवाद को 
लेकर महाराणा के समीप पहुंचे। उन्होने प्रार्थना की--/राजनगर मे भारीमालजी 
स्वापी की शवयात्रा के समय मड़ी न निकलने के कारण दरवाजा तोड़ दिया गया 
थां। अब लोग उसे पुनः बनाना चाहते हैं।' महाराणा ने कहा--'केशर ! उन्होंते 
98003 किया, अब उनरो गादयार में उसे बैसे ही (फूटा हुआ ही) रहने देना 
घाहिए।' 

बहें दरवाजा आज तक वापस नहीं दवा | राजनगर के अधिकाश आदमी 
भप्रो भी उसे भारीभालजी स्वामी की यादगार मे 'फूटा दरवाजा” के नाम से 
पुकारते है। 

(अनुश्रुति के आधार से) 

४४. बादार्य श्री भारीमालजी के शासवकाल में कुल अयासी दीक्षाएं हुई। 
उनमें अइतीस साधु और घोवालीस साध्विमां थी-- 

बयागी हुआ साध साध्वी जी, आमरे अप अपोल] 

(भारीमाल घरित्र दा० ११ गा० ८) 
वे दिवगत हुए तब संघ मे पैठीस साधु और बयालीस साध्निया विध्वमात थी । 
भाध पैतीस श्गताली साधब्यों, भेसी ने सामजी सुध यत में आप सिघाया 

हो लाल । 

(भारीमात चरित्र ढा० १३ गा० ११) 

आचार्य भारीमालजी के स्व वास के समेय ४१ साध्वियां विद्यमान थी ऐसा 
उक्त पचय में लिखा है, रिल्तु अनुसन्धान से ४२ साध्विया विद्यपान ठहरती हैं। 
भारीमालजी स्वामी पदासीत हुए तब स्वामोजो के समय की २७ साध्वियां थी। 


हे. इगताली खड़ी मंडी करी, जाणक देव दिमाण। 
इग्यारे सौ दे आसरे, रोकड़ लागा जाया 
(भारोयात चरित्र ढ्ा० १० दी० ४) 
शुसा सुना जाता है कि आधा खर्च महाराणा रा और बाधा दर्च घतता की 
समा |। 


शासन-समुद्र रेशह 


के तात्शाबीन राज्य--मेवाड , मारवाड, दूंढडाड और हाडोती ही पे । 

उन्होंने आचार्य बनने से पूर्व स्वाभमीजी से अलय स्र० १८२४ का एक 
बातुर्माम बगदी (सुधरो) में किया था। शेष सभी चातुर्मास स्वामीजी के साथ 
डिये। आला पद पर आसीन होने के पश्चात्‌ अद्ठा रह चातुर्मास किये । क्षेत्रो के 


अम् से उनकी तालिका इस प्रकार है-- 
ध्यान चातुर्मास सत्या सम्वत्‌ 
पिसागण १ १८६१ 
पात्ती है १८६२, ६८, ७३ 
चैरवा है १६६३ 
केलवा २ १८६४, ७८ 
नावद्ाग ह'क्‍ १८६५, ७४, ७७ 
आमेट 43 १८६५ 
बालोतरा १ १६६७ 
जयपुर १ श्ष्ध्द 
याधोपुर १ १८७० 
बोरावड़ हु १८७१ 
प्रिरियारी है १८७२ 
बांकरोली १ दल 
धर १ है८६७६ 

(भारोमाल चरित्र दा* १२ के आधार सै) 

वर्षों के जम से तालिका इस प्रकार हैः 

सदत्‌ स्थान साधु साध्वी 

श्च्ध्र्‌ विसाँयण 

रैष्ध्र चाली 

१६६३ बषेरदा 

रैपए४ देलदा 

रष्चश़ साददारा 

१८६९ जामेट 

श्ष्६ शाकोदरा 

श्च्ध्द चाभी 

श्च्चच अण्पुर 


शासन-आमुद्र १६६ 


(७) उनके युग के सत मुनि श्री जीदोजी (८६) ने सर्वप्रथम और सर्वोत्कृष्ट 
(४४ तक चढ़े) आयम्बिल वर्धभान तप किया । 


दीक्षाओं का विश्लेषण 


, (() कुमारी कन्या १-साध्वी श्री नदूजी (६२) की दीक्षा हुई जो तरापय 
पर्मसष में धर्दे-प्रधम थी । 

(२) अविवाहित बालक मुनि मोजीरामजी (५४) मुनि सतोजी (५६) मुनि 
और स्ह्पचदजी (६३) मु्ति श्री भीमजी (६३) मुतति श्री जीतमलजी (६४) मृत 
ओ कर्मदर्दजी (६६) मुनि श्री मोतीजी (८३) घुति श्री सतीदासजी (८४) मृत 
श्री जीवोजी (८६)। 

(३) एक बहुत-भाईयो का जोडा-एुनि थी दीपजी (८५)और सुति जीवोजी 
(८६) तथा उनकी बहन साध्दी श्री मयाजी (८५६)॥ 

(४) माता सहित तीन पुत्रो की दीक्षा-१- सृति श्री सखूपचन्दजी (६२) 
३. भौमजी (६३) तपा जयाचाये एवं उनकी माता साध्वी श्री फल्लूजी (७४)। 

(५) तीन सपत्वीक दीक्षा--१. मुनि श्री रतनजो (७४) और साध्वी श्री 
देमाजी (६१)। ०. मुति श्री हीरजो (७६) और साध्वी श्री कमलूजी (६४) 
३. मुनि श्री दीपणी (८५) और साध्वी श्री चतरूजी (१००) । 

(६) चार सुहागिन बहनों की दीक्षा--१- साध्वी श्री आसूजी (५७) 
३२. घतरूणी (७०) ३. वाल्हाजो (७५) ४. गेताजी (८१)। 

(७) स्त्री को छोड़कर सात भाईयो की दीक्षा--९- भुनि जयचन्दजी (५४ ) 
३.पीपलजी (४६) ३. पावलजी (४७) ४. ममीषन्दशी (७४) ६ भैरनी (०६) 
5. रतनजी (६१) ७. शिवजी (८५२)। जोगीदासजी 

(०) दि पे का जाते श्री कुलणाजी (६२) पति 
(४४)। (आचार भिक्षु के समय दोछित) | 

विशेष 
आरीमालडजी स्वामी ने अर्धरात्रि से, मुनि भी 
जे जगल से गुहरुष के वेष में तथा साध्दी 
ओर हेमराजजी ने जगत में गहनों कपड़ों 


भुनि क्षी घर्धभानजी (६७) को 
जोवोजी (८६) को स्वरूपपन्दजी स्मामी 
थी नेदूजी (६२) कुमारी कन्या को युनि 
सहित दीक्षा दी । 
हे आधचार्म भारीमालऊी के शासतकाते में कुल ३८ साएु एव डेट साध्यियो की 
दीक्षा हुई॥ उतमे १ आाचायें १६ [पषाइबघ साधु एवं १३ मिधाइवाय साध्वियाँ 


हुई। उनके सास इस प्रकार हैं+- 
आचार मुनि क्रो जोठमलरी (६४) 


५७३७० 


प६२ शाटजक्रप 


किलह्सप शाप - * हुति थी बनाएगी (३९) ? गुताकती (९7) 
३ शोवीहाचनी (१४) र शतोजी (रह) ह₹ देशी (45) $ सक्ाभ री 
(५३) 5 घीचनी (६7) - शोर (६३) ६ रीत्चती (१) है शोलीवी 
(४७॥ १३ की ("० १३ ब्रधीवादती (5९) है? कूषपाओओं [३ 
१४ #उदाज नी (5५३) ९३ जीवोबी (०९) १६ धोररी (5) 

विपाउयध से स्कियो -> ९ धाप्पी भी भाषुत्री (5) २ शुगाजी (१०) रे 
बरणारी (६४) ४ चहुती बड़ा (६६) ५ चतुती कोड (१९ कही 
(११) * रघन्‍्वी (१३) ह जताजी (६) ह धथूवी (०३) १०, गीजी (१९ 
११ सदी हुपारी कया (६२) १२ #हचूत्री (६४) ११ ४ [जी (१६)। 

अचाप थी धरतिगालयी के दुफ में शाष्पों भी हीतबी (२५) का पुए 
शांत १ । 

कापुकर हापु राच्वियों का विश्युत वर्ण क उतके पक (ण में पों। 

€६ हुए थी द्रेगशबीरों आषागेववर के जीवत प्रणव मं 'भारीगापर 
अरतिद नामक अादयान की एच की । जितडी ते रद मी विकाएं हैं। जितहें हु7 
होड़े 3६ मौर ताप! १७३ हैं। जितह! रखताहात ह* (१३६ मादा हटा 
दार्गी शरविषर तप! शवात वीवाड़ है। 

इवरे अविरिक जी गे शंदरियत बर्च 7 विम्योकत प्रषों में क्यास्धात उागटप 
है। 

है र्यात कप राढ्या ७ 

२ भिफ़यु जगा रसापत 

३ ऋषिराय शुजग 

४ जय सुजग 

४ मिकयु दृष्टास्त 

६. हेम दृष्दान्त 

७ भावक दृष्टास्त 

८. प्रवीधेक पत्र 

€, शामन प्रभाकर (प्रकरण-२) 

१०. गधी गुण वर्णन ड्ा० ६॥ 
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श्ष्व्७ 
१६०१ 
श्षघ७ 
१८५७ 

श्ष्दर 

श्ध्ध्४ 
१८३६ 

श्द्६ 

शृद८७ हे बाद ऋषिएय 

प्र ' 

रृद१5 माष हि 5 हैं आई 
ऋषिशय दुग मे 

ह्‌६न्ध लक 
श्ध्न्प अदादादे व गम 
श्ष्१ हे दा अचार 
दे शाप 
१६१६ 

हर 
श्र मं 
दे शपा 


८, लिखमोजी 


(दीक्षा स० १८१६,१८२४,२५ के पूर्व गणवाहर) 


रामायण-छन्द 


जयमलजी की संप्रदाय को तजकर अलग हुए गुरु साथ'। 
नृतन दीक्षा ली है लेकिन चख न सके संयम का बदाय॥ 
शहर केलदा भें स्वामीजी आदि साधु कुछ ८हराये। 
कितने साधु अन्य क्षेत्रों में पावस पहला कर पायेाह७ 
मिले बाद में की फिर चर्चा पर न मिला है श्रद्ाचार। 
9458 गये पाच त्ृमी से सामिल आठ रहे अणयार'॥ 
ज्री कुछ बर्ष बाद मे, दूर हुए भैक्षव गण से। 
विन क्षयोपशम मोह कर्म के मुश्किल प्रत पालन जन मे'॥३॥ 


दोहा 


आठ साधुओं में हुए, दो फिर गण से दूर। 
समम में दूंढ सयमी, रहेथेंप छह सूर'॥३॥ 


१, स्वराभीजों आदि तेरह साथु संब-दीका लेते वे निए तैयार हुए उनमे 
एक लिएमोजी थे । तेप्ड साइशों में * आाकाय हप्नादशी के ६ असम बे 
३ अन्य डोसे के (भगत शासंदाशजी दे) थे। विधमोशे बयमचडी लक 
के थे। मुनि विश्यात्ती (१) अब जपयवरयों ही सम्यशार | 
शाचो मे झ« रैं८१६४ गा अादुर्मोम रास्जयर दे 
चलिएमोडो थे। (दिए विर्यालडी बा इबण्ड) 

२ स्दाघोटो मे डेलदा हरा कन्द ऋपुरों ते उन हे 
बहां सभी मे हदायीशी ने लिसशाडुड:र मधाए़ रक्त १ 
अर्खी। 


गर मे थे दब उत्होंते मार 
हिल दा। उन चारों में एर 


हों में बावुरातररी 
गे बोनईए शक 


देंघ२र शासक-नयम्द 


३ धातुर्मास के बाद वापस सब साछु मिवे-- 
दि चोमासो उतर्‌ों, भेला हुआ सहु आँध्र हो । 
(प्रिकयु जश रसायण द्वार ८ गा ७) 
उनमे से पांच साधु श्द्धावार ते सिलने से स्वामीजों के सप में रहीं रहे। 
आठ साधुओं का सबंध शामिल रहा) उनसे एक खिखमोजी थे 

पांच अलग हुए उनके माम-- १. वय्षतरामजी, २. गुलावजी ३. भारमलजी 
[दिलीय) ४, रूपचन्दजों ५. पमजी। 

आठ शामिल रहे उनके नाम>-१- विरपालजी २. फतेहबन्दजी ३. भीदण 
जी स्वामी. ४. वीरभाजजी.. ४. टोकरजी ६. हरमायजी ७ मारीमातजी 
८, लिखमोजी । 

४. विप्मोजी के पृथर होने का सवत्‌ प्राप्त नद्ही है। १६३२ मृगधर मदि ७ 
के सामूहिक लेखपत्र सथ्या १ में उनके हस्ताक्षर नहीं मिलते अतः उमके पूर्व वे 
संघ से श्मग्र हो एपे यह ती स्पष्ट ही है लेकिन सेदावन्गण से घ० १८२४,२४ हक 
दीक्षित होने वाले साधुओं भी सदपा २१ है। स्वामी ने भाव-दीक्षा सी तद 
१३ साधु थे, उतमे ४तो चातुर्माम के बाद सम्मिलित हुए द्वी नही। फिंए कई 
वर्षों तक्ष १३ की सध्या नही हुई ऐसा बद्दा जाता है। इसमे यह सम्मावतां की 
जाती है कि लिपमोजो (६) १८२४, २५ के पूर्व अमरोजी (११)१८२४ मा २४ 
के पुर्वे और मोजीरामजी (१३) दीक्षित होते के डुछ समर पर्वात्‌ पद्धमाणजी 
जी दीक्षा के पूर्व ही गधवाहर हो गये थे 

शासन विनास तथा मिश्नु जश रमायथ में केवल उनके पृषर्‌ द्वोने का 
उल्लेप है-- 

तेरा मादितों ताम रे, लिखों छूटो गण पकी । 
पीमी यथा अभिराम रे, घारित रत्त यमा रियो 
[शामत वित्त द्वा० ६ छोर ११] 
लिखमेंजी सजम सोध कपें प्रभावे हो यण सू स्वारो थयो । 
[मिरदु जश रमायण १7० ४५ गा* ११] 

4. उपपूबद आठ शाधुओं में दौ--वी रघाशनी भर लिघभोजी माद में गण 

में अलग हो यदे। छट सा आजीवन संघ में रहे ।' 


37 काएआ कु प्रकक्ष:.क कदर पाककर 
३. हाई वित्त भेसा रष्, मु० बट यट सब बदोत हो 
जावेगीद सम जाणापों मु द्रव मादोमांदी बीव हो 8 
[मिक्तु डग रसादण दा» ८ गा है०] 
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जग डाकू, 


भाग-१ (क्र) 





श्री जैन श्वेताम्वर तेरापंयी महासभा प्रकाशन 


आाउत उनुद 


भाग-१ (क्र) 





मुनि नवरत्नमल 


ए प्रवम सस्करण १ हद 


( मूल्य . बोरा रुपये 


2 प्रकाशक : 
उत्तमचन्द सेटिया 
अध्यक्ष, थी जैन श्वेवास्बर 
३, पोुंगोज घ्च स्द्रीद 
कलकत्ता3००००१ 


र तैरापधी महाघरभा 


0 मुद्रक : गणेश बम्पोजिग एजेंसी धारा 
हूपाभ प्रिटर्स, दिस्ली-३२ 


आशीर्वेचन 


हमारे धर्म-सघ का यशस्वी इतिहास है और वह प्रामाणिक रुप में सुरक्षित 
है। यह एक विरल घटना है। यशरवी इतिहास का होना दुर्लभ है, पर उसका 
सुरक्षित रहना अति दुर्लभ है। तेरापय धर्म-सघ के सौभाग्य वा यह एक समूचन 
है। यशस्वी इतिहास के बनने में तो समूचा सघ ही निमित्त है, पर इसकी सुरक्षा 
भें सघ निमित्त नही बन सकता । इसमे सर्वेश्नयम निभित्त बने हैं श्री मज़्ज्याचार्य , 
जिन्‍्होने अपनी सूभवूझ के कारण स्वामीजी_से लेकर अपने समय तक का पूरा 





उनके आभारी रहेंगे। 
इस अखला में दूसरा स्थान वर्ड कालूडी स्वामी का है, जिम्होने शासत्र.की 
ख्यात लिखकर उस इतिहास को और सुदृढ़ बना दिया। इसके वाद अनेकों 


5१ #- 


चाय कालुगणी के समय तो व्यवस्यित रुप से ख्यात लिखी जाने लगी। मुति 
चौथूमलजी, वर्तमान युवाचार्य महाप्रजजी (तत्कालीन मुनि नधुमलजी), सुत्ति 
दुलहराजजी एवं भुनि मधुकरजी ने इस कार्य में अपना पूरा योगदान किया। 
श्रावक समाज में श्री सतोपचन्दजी बरडिया तथा श्री श्रोचन्दजी रामपुरिया का 
माम भी उल्लेखनीय है। श्रावकोी में थरचन्देजी ने शासन-सा हित्य के क्षेत्र में जितना 
कार्य किया तथा कर रहे हैं, यह विशेष उल्लेखनीय है। मुनि बुद्धमल्लजी ने प्राजल 
और सजी हुई भाषा में तेरापथ का खोजपूर्ण इतिहास लिखकर आज को एक बडी 
आवश्यकता की पूर्ति की । उतका कोर्ये अब भी चालू है। 

इन सबके बादजूद एक अपेक्षा अनुभव हो रही थी कि इतिहास का पूर्वापर 
संकलन कर उसे सभग्रता से लिखा जाए। इसमे आचारये के निर्देश की अपेक्षा तो 
रहती ही है, पर नैसगिक रुचि वाले लेखक की भी आवश्यकता रहती है।॥ इस 
दृष्टि से मुनि नवरत्वमल हमारे सामने आया ॥ उसकी अभिद्चि, परिश्रम तथा 


भूमिका 


अभी हम जयाचायं वी निर्वाण शताब्दों मना रहे हैं। जयाचार्य का सम्बन्ध 
आचार्य भिषु से लेकर आचार्य तुलसी तरू रहा है। वे भाचाय॑ भिक्षु के उत्तरा- 
धिकारी भारमलणी स्वामी की छत्रछाया में दोशित हुए और आचार्य मिक्ु के 
परम शिष्य भुति हेमराजजी से उन्होने विद्या-अध्ययत किया । इन दोनो के माध्यम 
से उन्होंने आचारय भिक्षु तपा उनके सघ के समग्र व्यक्तित्व को आत्पसातु कर 
लिया। 'भिक्षु जशरसायण', “'भिक्षु दृष्टान्त! आदि रचनाएं उसका प्रमाण है। 
आधार्म ऋषिराय उनके दीक्षा गुदऔर आदाये थे। आचार्य ऋषिराय ने ही उन्हें 
तेरापथ या नेतृत्व सौंपा था। आचःर्य मधवा उनके उत्त राधिका री थे । माणबगणो 
उनके हाथ मे दीक्षित हुए थे । डालगणी उनके शासन-माल मे एक प्रसिद्ध साधु के 
रूप मे विद्यमान थे। पूज्य गालूगणो और आचार तुत्सो के समय तक उनके 
हाथो दीक्षित गाधु-साध्विया विद्यमान थो । इस प्रवार जयाचार्य का ध्यवित॒स्व 
तेरापथ संघ की लम्दी अदधि का स्पर्श कर रहा है । 
जयाचाय का कत्‌'त्व तेरःपथ सघ का शाश्वत स्पर्श करने बाला है। उनकी 
प्रश्ा दी रश्मियां घारा दिशाओ में विकोर्ण हैं। वे अतीत और भविष्य --दोनो 
था स्पर्श बर रही है। देरापय सघ साधना और तत्यज्ञान की दृष्दि से जितना 
समृद्ध है, इतिहास वो दृष्टि से भी उतना ही समृद्ध है। हमे इस शात वा मं है 
कि हमारे धर्ममघ बा इतिहास बहुत गौ रवशाली है। हमे आश्चयं है कि भाज से 
डेढ़ की ब पूर्व जयाचाये ने ६ झौ वर्ष पूर्व जयाचाय ने दतिहास-सक्लन भा बाय शुरू किया और उसकी 
शद्सा निरंतर घचती रही । बहा जाता है कि भारतीर छोग इतिहास लिखता 
नही जानता। मई बना बहाँ दर मही है. इसकी घर्चा मे मैं नहों जाना चाहता, 
विस्वु सैरापप धर्मंसथ के विपए में यद बात रही नहीं है, यह बद्ठा जा सकता है। 
जीदन चरित, शासन-विलास, रदाठ, शासन-प्रभावर, अप पत्र भाई अनेर 
हो मे पेजदास लिएा जा इडिदास लिएा जादा रहा है 4 
जदाबघार्द को निर्शण शतासदी निमित्त बनी इतिहास के प्रम्तुतीर रण, सरलनत 
और पुनर्मूस्दांदय राव साचायंथी हुलसो के शासनजोल से हमारे धर्मसघ से 
सदधित्र दो धतास्दों आयोजनों शा अवसर उपस्थित हुआ। वि# स० २०१७ 
कली 


है 
5 


प्रश्तुत इृति की रचना-शैली पच्-गद्यात्मक है। प्रारम्भ में पच् हैं। उनमे 
लिखित घटनाओं का विस्तार गेंय-झेली में किया गया है। भाषा परिष्डत होती 

नि नम 
तो और अच्छा होता। पर इसमे मुख्य ध्यान सामग्री-सकलन पर ही दिया गया 
है। इस दृष्टि से भाषा योण हो गई है। सामग्री-सचयत की दृष्टि से प्रस्तुत कृति 
सचमुच ही शासून-समुद्र है। इसमे मुनि नवरत्नमलजी का श्रम और अध्यवसताय 
स्वय बोल रहा है। आचायंथी तुलसी ने उन्हे जैन विश्व भारती (लाइनू ) मे रह 
कर कार्य करने का अवसर दिया और उन्होने पूरी निष्ठा के साथ उमका उपयोग 
किया। फलस्वरूप हमारे धर्ममघ के इतिहास का एक वडा सकलन पाठकों के 
हाथो मे जा रहा है। आचार्यश्री सुलमी के शासन-काल में अनेक बृहदू प्रकल्प 
(प्रोजेक्ट) क्रियान्वित हुए हैं। उनमे इतिहास के प्रकत्प का प्रथम चरण भी 
क्रियान्वित हो रहा है। मुझे आशा है कि इसे पाठक रुचि के साथ पढ़ेंगे, उनका 
ज्ञान सवर््धध होगा ओर इतिहासकार को इतिहाप्त के लेखन में बहुत सुविधा 
मिलेगी। इस प्रयत्न से मुनि नवरत्नमलजी को साधुवाद देना अनुपयुक्त नहीं 
होगा । हमारे सघ के अनेक साध्विया और साधु विभिन्‍न क्षेत्रों में अपनी सेवाए 
देकर शासन की श्रीवृद्धि कर रहे हैं। प्रस्तुत हृति का भी शासन की श्रीवृद्धि में 
निश्चित ही योगदान होगा । 


"अशुद्रत-बिंद्वार, युवाचार्य महाप्रग 
मई डिल्ती, 
१५ अगस्द, १६८१ 


दुई ते ६ तिटलिक चार की *रएएती #सज है हक तहए 


के वह कलर 
डी पा मे हि्क्श कहता. 





बे बल कदुचाच्दुत हिल १० भी वि! 
द्राद के ब*7तय धर++ इज एशह शहर हल के ले *॥ का (हर हुती / हती 5 
दरिवुरर दयावकया है ४ हू दाद जे कप रूट वे रियाद हैका £ इस इह हा 
ब्रक्चिद) प्रारगर कहापिय टमे आय & ६क+ था कस्व7 १7 य]3 
हरापप हे धाद देवर बाय व मे जग यी हुए। परह थे है वि हा 
क ८३ बाद हु पडा * के लछचापुइए है व व बाइक दांव मे ता? री 
सरय्या द धर दस ॥ जप बानी का कांच रो! रैयों चा। घोपाण हों से पारा 
के सदर इगत मे द्ररेश कहर हो रहर इहाहर बाएश कार!गि३ धय हगी 
आया स्यकाप्की ८ पांव गए ह०न- मह्मह कटा हब बी रच 
(मारवाह) मंदोंसर रदीफो रब हे; रच) तह तारे ता ।व 4 ४ पंधों है 
मननपुदर झडदाम हिंध बी #हह7१ै से २१% ₹# पद हिश्[य हि! | 
वपेमान मे गाप शपाजत पाती सीमा का अप्कक्धण क्र राह और धरम रा 
मौतिर रबरुप पूरमिय क70९ जा छा है। बरश इगे धहव हु इयात यों दिए 
गया को अकिष्य मदीक के आर शेशणीरों में खामाव्विक जरी ही शरगा। पर 
को राठ गिक ही जाश बरलों है। उसे शमप शाजवगह (मेशर) है पागए 
अमिश्ु बी अवरग दिषारणारा बी बगइ री कर। में गदयोगी बा हिर आय 
मिनश्नु ने आपषार्य रपनाथशी गे वर शिविर में बाली चर्चाएं को परकोईईदत 
नही निकल पाया । आखिर #िए से १८२३ भैेच शात्रा € (रादनकर्मी)ह! 
बगड़ो मे आचार्य मिशु ने बार शावियाों शॉट रपातक्बासी रर्पदाएं मी होता 
मवध-विस्ट्ेद अर लिया । 

चुछ ही दिनो मे साधुओं री सद्या १३ हो गई। जीग्रवुर वे हुए सोए 
आचार्य भिन्षु के अनुयायी बने, उतमे से गेस लासजी ब्यात आदि १३ मु शावा 
एव दिन बाजार के वीच एक दुकान में सामरिक, बौद्ध कर रह ये 

एकाएक स्थानीय दीवान पतदमलजों मियी (जन खावद) उधर ही भरा 
जिबके और उन्होंत स्थानक में सयामवित्र झाद्वि में करने का जारण पूछा ली 
आरीवरतों ने सक्षेप्र मं सारी जातकारी दो | दोवासडी ने प्रस्त हिपा--आप या 
आपके साध्ठ कितने हैं ?े थावको ने उत्तर दिता--तेरह साधु है और मद्ध दम 


सरहद शावत्र हैं। यह युनत र प्रास में पड़े येवग जाति के एक बिन तुरत एुश 
दवा जोड़कर सुताया--- 





किसी व्यक्त, समाज था देश की विशिष्ट घटनाओं, तस्यों आदि भा कालशम 
से लिसा हुआ विवरण । 


साध-साध रो गिलो करे, ते तो आप आपरो मता 

सुणज्यों से सहर रा सोका, ए तेरापयी ता 
इस प्रवार आचार्य भिश्षु बे समुदाय का नाम सहज ही ते रापय' विथुत हुआ 
और हवा को तरह चारो ओर फैल गया। आचार्य भिन्षु ने सुता तो दल्वाल 
आसन से नौचे उतर कर वन्दन बी मुद्रा मे बहा--हे प्रभो ! यह तेरा पथ है। 
(तेरा कर्चात्‌ तुग्हारा पथ) । उन्होंने तेरापय शब्द को अभिव्यवित देते हुए बहा 


कि जोपच महागव्त, पच अति य दीत गति का पाचन करे वह ते्‌रापयी-- 
आपके पथ का हो पचिक हैं 


तत्वश्चात्‌ वि०स० १८१७ आपाढ़ शुक्त्रा १५ को वेलवा (मेवाड़) में 
आचाय॑ भिक्ष, में अरिहर्तो बी साथी से भाव-दीक्षा ग्रहण वी, यहा से तेरापय 
की विधिवत रपापना हुई। स्वामीजी आदि ५ साधु बेलवा मे और ८ साधु अन्य 
क्षेत्रो मे थे। चादुर्मास के बाद सभी वा मिलते हुआ पर आघार-विचार में 
सामज॑स्य न बंठने के कारण ५ साधु पृष रु रहे और ८ भाषपु सम्मिलित हए। है 

कआषचार्य भिशु ने इस प्रकार धर्म-क्रान्ति का सृत्रपात विया और प्रभु के 
पावन पद-चिल्ठो पर घलने बे! लिए रटरिवद्ध हुए। प्रारभ के अनेव' वर्षों तक 
उन्हे भारी संघर्षों से सोहा लेना पद पर वे सौहपुरुष चट्टानबी तरह अटिग 
होरर अपन गतब्य पथ वो ओर अद्याध गति से चरण बढ़ाते गए। अन्ततोगत्वा 
उन्हें घल्पनातीत मौरदपूर्ण सफलता मिली और धर्भसघ सुदरुइ दवा । उनके सप्य 
में ही १०१ सापु-साध्यो दीक्षित हो गए। उत्तरोत्तर बह तेरापप शतशाय्री बढ- 
वृक्ष शी तरह पलता-फूलता गया । सवा दो भो वर्षों मे आज वह इतना विल्लार 
पा गया है कि गाधारण शोपदी से लेकर राजभवनों तक उसको गूज पहुचने लगी 
है। विक्ट विषमताओ से आत्रान्त इस आधुनिक युग बो नैतिक जायरणभा 
उद्बोधन देने बाला यह प्रमु बेन्द्र दत गया है। 

समय गतिशील है पह आता है और घला जाता है। जो धला या वह 
अतोत (घूत), जा रहा है दहू वर्तेमात और आने बाला अनायत (भविष्य) 
पहलाता है। तीन बास में होते वाले पदार्थ शेप है बब शान स्वत त्रिशयासवतर्ती 
हो जाता है स्वेत्ष अरतो अमीम ज्ञान-र्मियों से त्रेशालिग पशपों को जात छेते 
है। परस्तु जो अस्पन्ष है उन्दे अनुमान आई साधनों बा सहारा लेता पहुठा है। 
अनीश का अध्ययन बरने वे लिए इतिहास प्रमुख माध्यम है। उसके दिना जन 
साधारच शद्विषियक ज्ञान से अदा रह जावा है। समाज बी जागृति के निए बह 
बहुत अपेशित है। जिस समाज का इतिहास नहीं होता उसपर बा मार्य 
अदध्ड हो जाता है। घमंसपो को भो यहो रिपंडि शन जातो है। हिम्तु हये 
शा्त्वर योरव है दि हुयारे दृश्टथप्टा पूरे दर्ता धर्मोबारों ने पुरावत बुहास्तों बे 
सिविदद्ध क रसे वा उपभस किया है। 


चोदह्‌ 


वर्॑मान में ओ तेरापध का जोंग अगर क्रिर इंतीजास हमें देती बे 
देने रो मिलता है उगहा सारा थेर तेरापय के चपुर्ग अधिशारग थी मरतप७ 
बाय को है। उसोते विविध बडयानों व दीगीराबा मं धापूनातिययां के जीते 
घृत्त लिये और बे गु०-याहाता से उसको ब-येत विशेश या भों को अप हिया। 
तलशवा्‌ मघगगशों रएउरदों गधा कानुगरी मे जुछ माहया व गीतिएए 
लियो। मुनि दधो रामझ टेम्राजरी, जो ऐजो का पुजी गयों मुति मगाणावरी 
तथा घोयमलजी आदि अनये मूह ने भो ऐतियगिक सामपी संजोत भें भएक 
प्रयत्न विया। दर्तम'न आज।पेधी जुतगी के शो उससे चार भोौई सगो शि। 
माणर-महिमा, घुतिम घरिव वे काबू यगावियाश भादि जीएत भरोंवों 
संरचना कर (ूवंज सभी आवायी की आदवाता“मह अथवा को पृष्ठ कर हए। 
साय ही अनेक गाधुआदिएिद] के आड़पाज (प्रघन भरिद मर्तर) गीिराएंएर 
धाशक-पादिकाओं के सग्ध य दाह, मोर आदि बप़हुर भारी पीय़ो के निए 
प्रेरणा का प्शत्त माद घोच दिया । 

तेरापथ में अब्र तर नो आचाय (ए--उसहा शासन राप इस प्रकार है-< 
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काल के ४४ वर्ष सपत हो वा 
हैं जो भर्वाधिक हैं। पढे: 
में आपका ही शासन परत 
रहा है 
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आाचापे का नाम कुल दौक्षा दिववत. गणबाहर बर्त्तमान 

साधु साध्वी साधु साध्वी साधु साध्वी साथु साध्वी 
१. आचार्य थी भीवणजी ४६८ ५४६ र६ ३६ २० १७ ० ० 
२. / ” भारीमालजी ३८ ४४ ३१ ४१ ७ ३ ० ० 
३. / ” रायचदजी ७७ रै६६ ५३ १६३ रृड ५ ० ० 
४, ” ” जीतमलजी १०५ ररेडद ७१ र१३ हैंड ११५ ० ७० 
५. ” ” मघराजजी ३६ उहे रे६ उप १० ५ ० ० 
६. ” ” फ्राणफचदडी १४ २५ ६८६ २३ ७ २ ० » 
७.” ” दानचदजी ३६ (१२५ र६ हैर४ढट १० ० /? ६१ 
८. / ४ बालूरामजणी १५५ २५४५ ७० १५६ ४६ ८ ३६ ६१ 


६. ” ” तुलसीरामजी २९८ ४०१ १६ ४७ ७१ १५ १२८ ४३६ 


जोइद ७२६ १४८१ ३३३ ८८४ २३२ ६६ १६४ ५३१ 


बुल सद्या २२१० १२१७ रेध्प ६६५ 








मेरी प्रारभ से ही इतिहास के विषय में सहज अभिर्ति रही है। उसके 
लिए मैं यधाशवय प्रयास भी करता रहा हु। कुछ समय पूर्व मैंने क्रमश साधु- 
साध्वियों फी पद्माटमक जीवतिया सियीं और ग्रध वा नोम पशासन-ममुद्र रखा 
परम्तु परिपूर्ण सामग्री के अभाव मे वह सागोपाग नही बन सका । 
दि० स० २०३३१ में आचार्यथों तुलगो ने श्री डूगरगढ़ में दुषदद्‌ म्यदा 
महोत्मव किया । उस समय पाली घातुर्पो स सम्पत्ने कर मैं भो गुएदेव के धर रणो से 
पहुँचा । ए दिन मैंने आचार्यश्री के सम्मुय उरत शासम-अमुद्र की चर्चा बरते 
हुए उसे व्यवस्थित रूप में तैयार करने पी भावना अभिव्यक्त की। आचार्य भी ने 
प्रमन्‍न मुद्रा मे फरमाया--"“हा शासन का इतिद्वास व्यवस्थित लिखा जाता बहुत 
धावश्यक है।” साथ-साथ ऐसा भो निर्देश दिया--“जयाचार्े को शताब्दी 
निवट आ रही है अतः जयावां द्वारा रचित समग्र साहित्य को सयोजित बरना 
है। लेकिन ये दोनो घाय॑ यहां (आचायंध्रो के साथ) अथवा विसी निदिष्ट स्थान 
पर इहने से ही हो सकते बपयोडि अनुक्ल स्थान, आवश्यक गासगदों और लसम्दा 
रामय होने पर ही स्थायो बाय हो सवठा है।” मैने दृढ़ सर स्प ने साथ ड़ 


शेर के बटेड को ददाएरंह सपोह | हिंद! भोले वगोजोक्य्रेह इसने अप 
है. #द्ौत 

ह०ह6०२०३३ ६ ६ बार ४7 हो व विज इहजक में जगह २ हि! 
विर्शज सेल्‍के३ हे २३३१५ हक बहाल हटुशक बह दिकक धन्य भव 
हैं वहक्र कद दे इचकिक नह, »2य आय क किक कह के काफ हर 
३६ न पदातलडशलिके बोर वलुफ३ हो फर इतहा हिलटरए मा ते 
दि कया क्रराफए बइफ् हा (रूह कोक कक तेवर 7 तक धरीनव पेरर 
हिइवर #२९॥ #8 हवा कं टन क विद धर कै शावक है भी 
0 भीतच के ३९१ १7 
अहहोक हशाए वह सटरत ह हिनक के भो पुषटरिर बेहहह #त तिएक 
हार परहटिदक ढ है हजियर 6यर « आए ऐेटहडरपिह शाधवी भी शरहीक कट” भी 
श्$५ 

इशसितक दे #ऋ्र्ध थे दर! ।+ है) 'ुर्ूर चाह मे धर औलतविलित 
दृर्ष्क प्रोत्रतवित् कर की हहै। प्रह भाध'ह के शाहिद को कशोप 
दुरंद बजाह! पाए हिंद २०7 7१३ शैफटहबर बल वितर इखा हे इुश्रों 
मधाका दुआ आग बइव' रहा पराय् का 4९४१ है िज। के। 2 ₹॥? कभी 
पद शमय तय बावा। थी। थोह आदिध्धों का शाधु वाया की जीजू 
घटताआं को मुपर वदहव मे हबहर पट जय बात शावत कदर 
मे /॥ उद्धश भो ६ 0 विशते क्रव को शोविडता के वर्म'हजजत और" 
डटिल रह सर । 

प्रातुलन्यप मे भोज तह है गो शापुनादियां (२२१०) की समिलिया 
विखार रूप में जोरतियां विधी जा अरे ।जां रिवय बह सच गे बदिएूत 
हो गए उतवा तो पुशंण्वेश और जा विद्यमात है उतह वरिष्प रह रा7 
विवरण सत्र जिय हिया गया है॥ जिया गशय जिध्यार! पदलुओं ढाजूटियत 
बचा गया है -- 

है जीवन वरिषय ->नाम प्रत्म, मोड व मादा दिला के माफ भार । 


गान हइद। | अाबाइपो हे ९ कोच रह घाुए * हप 









२ बंराग्य ज-मयहा कारण तथा विर्ग पे घरनाए आदि 

३. दीक्षा यहां, कद ओर दिस $ द्वाराई 

४, शिक्षा >+-आग्म, प्रय मटम्य था वाघन। गर्ग, प्राहत, 
हिल्दों आदि का अध्ययन । 

ह॥ साहित्यन्यरषता -- झा प्रधारमक पुस्तकों की सूची । 

६. शोध +-पमिदान, दर्शन आदि दिपयो पर विश गए विदय 
झआादि 





७ प्राश-कविता पका छक इलो #, शतक आदि। 


सत्रह 


थ. अवधात-दिया.. -हंगृफि-विष्रास बा धम--एरु दित में थो से डेढ़ 


हशार तझू अवयान बरता । 
€ बचा अमै यत, बिच, सिलाई, रपाई आदि । 
१०, प्रतितिति >+विदि शौरस, सिशिव एप प्रमाण आदि । 
११. तपश्षर्र ++उप्वासादिकत से छोपामी, छद्मासी, शाग्हमासी, 


भदशेत्तर, महाभदरोतर, रनावलो, छपुमिह् निष्ती- 
डिवि तप हपा सलेयना तर, अनशन आदि । 
ह३, सेवा गुरु सवास हो शपा अस्य रोगी, शपरवी, स्पविरर, 
सव-दीक्षिस मादि बी । 
१३. विशिष्टयापता >-शीव-महन, आतायतां, स्वाध्यायडयात, मोल 
आदि। 
१४. धर्म प्रचार +दूगर देश आदि में गन, यात्रा परिणाम । 
१५ आयार्यों द्वारा पुरस्टृत-- शमुच्चय गे काम, बोझ से मुब्त बरमा आदि । 
१६. स्यकशिंगत सहमरण --उस्लेखतोय घटना आदि। 
अरशव-शासन में अनेक सापु-साध्यी महान्‌ गाधता के धनौ, पोर तपत्वी, 
सेवार्यी, शिश्षत, उच्चकोटि के साहिए्यकार लेयक (लिपिरर्ता), 4 दि, दव॥, 
धम-प्रचारक आदि हुए। उन्दहोंत शासन बी चनुर्पयी उन्‍्तति करते हुए स्व-क्ल्पाण 
किया और जन-बल्याण के दायित्व मो तिभाया। भगीरष प्रयत्नों द्वारा धर्म-सप 
जी प्रभावना करते हुए जैठ शासत को गौरदान्वित किया । 
ऐसे संदमी पुरुषो की ज्वलत कहानियों से 'शासन-ममुद' स्वत, गरिमामय 
बन जाता है। समुद्र अग्राध होता है उसडी थाह पाता दु साध्य है, पर मैंते एक 


कफ छा ' >्बड डे 
६ "ब ०-०» 5 । बढ 
न्ब्न 8 औ %+ ४ +* हैं का 


और साध्वियों के भाग अलग-अलग रखे गये हैं। 
इमसे सदा भत ग्रस्थों की सक्षिप्त सूची इस प्रकार है-- 


नाप रचयिता 
ह. तेरापय के दीन आचार्य जयाचार्य 


१. इसमे जयाबार्य रचित घिशुयशरसायण, लधु मिश्ुव्श रसायण, ऋषिराय- 
सुजुश, ऋषिटाय पचदालिया गणी गुण वर्णन की ढालें तथा मुनि देमराजजी 
कुत--पिक्षु-चरित्र, भारीमाल-चरित्र एवं मुनि बंणीरामजो इत पिश्ु- 
चरितक टै 3 


उन्तीस 


१६. एसाब-सुग्ग मधजा-यघधी 

१७. बासतृगणी झीवन-दुत्त आघायेथी सुससी 

१८, बएपुएची घदार्यति भर सस्म रण 

१६. मगन परिण मझाषायंथी सुतगी 

२०, छोगी गतो का चोइासिया कआाचायंधी सुसतगी 

२१, शासन प्रभारर यति हृलासंचश्जी 

२२ सद॒-गत्रों दिशि्शणिता लिसमोचइजी इगरवाल डरा 
जिया गया स५ह 

३३, सेटिया शप्रह महाउय् इजी सेदिया व उसने 
बोच मोह्मसाल द्वारा जिया 
गपा सहलत। 

२५४. तेराषप वा इतिहास मुनिध्री बुइमलकी 

२५. जफमौरण मूनिधी छपमलजी 





२६, जपाबाये वी माहिस्यिक शतियाँ मुनिधी मछुबरजी 
२७. माधु-साध्वियों द्वारा लिखित एव प्रशाशित पुरतहें वियध णादि। 

दम धगार छोटी-बडी लणभग ढेद सौ शूतियों वा शुगमें उपयोग दिया गया 
है और उसे उदर हिये गये हैं। दोके अंतिरिबत युजुर्ग भाधुसाध्यी एव 
ध्रावबरों द्वारा शुनत्र अनेडः घटनाएं सजोयो गई हैं। 

योड़ा संद्राम से जाता है, उसे पीझ दपषधपाने बाला साथी मिल जाता है दो 
उमप्गा बल गौगुना बढ़ जाता है और वह विजय-नाद बरता हुआ वापस घर वा 
दरवाजा खटय़दाता है। पुत्र एयोपाजन के लिए विदेश की सुदूर यात्रा करता है, 
उसे अभिभावव गण का शुभ आशीर्वाद मिल जाता है तो यह अपने सध्य वो पूरा 
कर सानद अपने माता-पिता दे पास लौट आता है। शिप्य जीवन-बिवास के 
किसी भी क्षेत्र से प्रतेश करता है, उसे गुर का स्नेट-मरा बात्मरय और झगत 
संदेश मिल जाता है तो वह दुस्ह से दुरूद बाय को भी हसते-पेलते गायन यार 
भाव-विभोर हो३र गुर-च रणो पे ओत-प्रोत बन जाता है। 

मैं छो इतने विशालकाय समुद्र के कितारे तक पहुच सवा यह मेरे जीदम- 
उस्तायक, प्रगति पथदर्शक, श्रद्ास्‍्यद आचायंशी तुलमो की अमोष अदृश्य शत 
का ही अमित प्रभाव है वरता इस दृश्य, अल्प बुद्धि चरण-रज से पाँच-मात 
साल की अत्पावधि में इतना बड़ा कार्य होना दुष्कर, भद्दान्‌ दुप्कर था। मैं 
आधार्येधवर के इस असीम उपद्ार व साहचर्य को शब्दो वी सीमा मे नद्दी बाघ 
सकता ६ आचार्य श्री को उत्साहदर्धेक प्रेरणा के साथ-साथ युवाचायंथ्री महाप्रश्नणी 
जा मार्य-दर्शन भी मुझे पायेय को तरह समय-सप्तय पर मिलता रहा। इतिहास- 
दिल प्रम्तिश्नी बडमलजी, सागरमलजी और घधशकरजी वह विज्ञारए-जिशिएा ईक 





ब्शीपिदन चोजदक का शनजनन कि 6 “तो हाय कह वी रे #ग को शो 





आइपी बे शक र हो विन ते हनी बच्चों हवि। हिल के क>ह़े पति का दो 7 
कक शा शा पिय “कु रा पको ही वकावुचीहि चो मेरे 4 चा+ को कर री 7 
धुत के दती रच» हतीदत "वो बच हिंद री जो खोकजी 


के बरी _-हजता गे हा 
फैडे दे) ₹ह वयतनन्द पे 


बीच वजिधिया को भी है बरी चूत शत ४ विदा 
गर्षों हक सदव टैहर विफ्फ छ८क बाद हे बोडत धनरोन किया।क हीरण हों 
गरय शाप्रों धरयुशापौयों के टिहहक थे शाप्यों होषतताी में भागा तूने 
शटपोद दिया । हैं पर छगड ३९४ २ क हतए7 हा क कया [? 

दंग प्रवश वर हैं वहय वशकाओं कहााय यव है हर्गीए हुतिधी 
कुदइतमप रो, मादा सरशक शुहियों चचगजजी को मो यई हिये दिया हरी 8४ 
गंइधा॥ दुशे उतके शुधा हुदवाघ है शवाजाफ़ २> बचा तके (हरे को भतार 
इात हुआ। है सौधरलाइत हुवे ोौरक विधालि है वर किन रह आहार 
उनेरी मगन्‌ दक मजा है । है उतके वह गरहह च उत व आवक 77 है । 

अत दिश भारती के शत समर को धर्वाक पा चुलिति मे परत 
हो दटिख दृरा हिंदा मौर वै/ब बरएबर हे हतरे बराशर का हुल्वर कारप 
आपने हाप मं विदा । उन शपरो ता या वे ही शाप ह्शाुद' मात २) अप 
मष दे गामुध भा रहो) इृशत सपा के की बहदिल महण हू री होती और भवि/ए 
में भी पृषि करते रहते हगी गजब है। ही आड़ कहता! हि हाधु सारी, 
प्रावब-धा दिशा इस द्रव का पारा देश कह तेहापव शदद्धाल की जातकारी करेंगे 
तो मैं रबास्स गुधाद हिंद गई अयने परिचिम का अधिक रफर गाशशूदा । 

अस्त मे मैं अस्यस्त दिल प्रभावों गे शदाउसत होइर आचार्य थी हुखगी के 
पावन पादारबुज में जदाखाय वि्े्ध शवाइरों के बनोत अवशर वर तविडीलिंश 


डति 'गासन-ममुद्र गमदित गर रहा हू। मैं अपते वो वरम सौमादशाली आती 
है कि आपने मुझे शासन के उउ्जकपतम वृष्ों न अवशाद्त का सुनहरा मतगर 


पअद्भन कर इतायें किया। अब आव थी में एक अनुतय दिये और है हि गुर 
मुन् ऐसा मंगल आशीवोंद ध्रदात करें ड़ि जिससे मैं आधार्यशी की पड़्ारोदश 
स्त्रणू-हयरी (स० २०४३) दर बा इठिद्वात अपनी लेखतो के लिख सच, ऐसी 
शुभावाक्षा करता हुआ पुत्र आराष्य चरणों में शत-शत्र वइत, शत-शल अमिवरते 
करता हू। 

मिलु-विहार (स्वास्थ्य-निरकेदत]) सुति सवशन 
जैत लिख भारती 7 

साडनू 


दि०्म» २०३८ श्रावत शक्ना ५ बथवार 


प्रकाशकीय 


श्री जैन श्वेताम्बर तेरापयी महासभा लेरापथी समाज की एक सार्वेभोम 
अस्था है। पिछले पाच दशकों से यह सस्था बडी निष्ठा एवं लगन से समाज की 
सेवा बरती आ रही है। सरथा का एक उज्ज्वल इतिहास है। जिस पर हर 
त्तेरापंधी को स्तात्विक गौरव को अनुभूति होती है। 

महासभा ने समय-समय पर अनेक प्रवृत्तियों का कुशलता पूर्वक सचालन 
किया है। इनमे एक प्रमुख प्रवृत्ति है घामिक एवं सामाजिक साहित्य के प्रकाशन 
की | महासभा के द्वारा प्रकाशित साहित्य का हमारे समाज मे अच्छा आदर हुमा 
है। अन्य समाज के प्रवुद्ध भोगो ने भी हमारे साहित्य की भूरि-भूरि सराहना 
बी है। 

बिगत कुछ वर्षों से महासभा के द्वा रासाहित्य-प्रकाशन का कार्ये स्थगित था। 
इस वार हमने थ्रद्धास्पद आचार्य प्रवर से इस कार्ये को प्रारम्भ करने के लिए 
आशीर्वाद मागा । गुरुदेव ने अत्यन्त कृपा करके हमारी प्रार्थता को स्वीकार कर 
लिया। 

मुनिधी नवरत्वम्जी द्वारा लिखित 'शासन-समुद्र' भाय-१ (क) को 
प्रकाशित करते समय महासभा प्रसन्नता का अनुझव करती है। श्रद्धेय आचार्य 
अबर के निदेशन में मुनिश्री ने इस ग्रत्य को बडे परिश्रम से तैयार क्या है। इस 

अन्य के दूसरे भाग भी बहुत जल्दी महासभा के द्वारा प्रकाशित होगे । 

हमे पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार अतीत मे महासभा द्वारा प्रकाशित ग्रथों 
को समाज में जादर मिला है, उसी श्रकार इस ग्रंथ को भी स्वीकार क्या जाएगा। 

मैं एक वार पुन भ्रद्धास्पद आचार्य प्रवर के प्रति हादिक छृतज्ञता ज्ञापित 
करता हु ओर आशा करता हूं कि महासभा भविष्य में भी साहित्य-प्रकाशन का 
काम करती रहेगी । 
अयपुर उत्तमचन्द सेडिया 
3४ अवध्त १६८१ अध्यक्ष 


थ्री जैन श्वेताम्वर तेरापथी महासभा, 
अप, 


अनुक्रम 


प्रथमाचार्य थ्रो भिक्षुगणी का शासनकाल 
जन णा+ 


आराध्य-स्तुति ३ 

१ भुनिधी थिरपालजी (लाबिया) ६ 
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परिशिष्ट १ (छ) र्छ४ 
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५. मुनिश्ती टोकरजो ०८ 
६. मुनिश्री हरताषजी इ्ण्द 
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परिशिष्ट १ (७) ड्ज् 


ड. लिखमोजी इ्द१ 


शासन-समुद्र 
प्रधमाघार्य थो भिक्षुगणों छा दासश्त- 
(वि० सं० १६१७-१६६०) 
दोहा 


महामना श्री भिक्षु के, युग में श्रपे करू 
इष्ट देव स्मृति कर लियू, इन रद इ*१७ ५. 


मुबतक 
वर्तमान का ज्ञान विकास से होता है 
और अनागत का क्षान विश्वास से होता है। 
मनुष्य झितना ही पढ़ा-लिया क्यो न हो पर 
अतीत का ज्ञान इतिहास से होता है। 


आराध्य-स्तुति 


शेहा 
“ऋषभ' बृषभ मर-्यूपभ में, आदिम जा अपतार। 
अजित! अजित नरजेय से, श्यय शितेख्धिय द्वार ॥१॥ 
अभव' हरते भव - भ्रमण, भरते गये - भारोग्य। 
अधिनरदन' हैं परतुत',  अभिनसदन गे योग्यार॥ 
गुमति' सुमति - दाता खश, दिप्ताते रात्पनपा। 
वर परयवात्‌ रवध्छार, भरों गुरसि अनन्तवश्वा 
्रोसुपाए्प लाते तल, समता श्री को पास 
“नसाप्रभ ४५५४-४६ ै,.. उपजाते._ उल्तागवाशा 
भुविधि! सुविधि निमरनि की, बतसासे साकार। 
जीततव' शीतल कर रहे, भर शिक्षा -रस शार॥शा 
करते हैं. ्रेपॉस' जिन, जन -जन था मत्याण। 
'वामुपूम्प' सुर - पूण्य हैं, तोन तोक के प्राण॥छा 
विदित (विमसल' की विमलता, रफटिक रनयत्‌ रपष्ट। 
भार अनन्त' 'अनस्त' के, प्रानिहार्य गुण अप्ट'॥७॥ 
धर्म धर्म - गुय - देव के, ध्यादपराता अविफार। 
शाॉति शाति' के नाम से, मिलती है हर यार॥८॥ 
हर कर “बथु कपाथदल, साते नथां घशन्त। 
'अर' अरि - सत्रस्यूद्ट शा, करते भेद तुरता॥ह६॥ 
मत्ति' महागुय्य - सोम के, पहुंचे ऊँचे रथानव 
मुनिमुव॒त' हो ध्यान - रत, खाये अदुघुत शान ॥१०॥ 








है, अनन्त ज्ञात, अनम्त दर्शव, अनन्त कारित्र, अनस्त बल] 
२. अशोक-वक्ष, पुण्य-बुष्टि, डिक्य घ्यनि, देव-दुस्दुपि, हकटिकर्नसहासन, 
भाषष्ठल, छत्र, चामर। 


४. शासवनगमृद 


'नमि बर स्थाग्री उच्ननम, सब्र देवों में इप्टा 
म्' विरत हो विश्व से, पाये पद उत्कृष्ट॥११॥ 
'वार््व' पाम्व॑मणि प्रमुयतम, विकसित दर्शन -शाव। 
अन्तिम अर्दनू अति बली, “महावीर भगवान्‌ ॥१२॥ 





सोरठा 
आगम रचनाकार, त्रिपदी के आधार पर। 
एकादश गणधार, इन्द्रभूति आदिक प्रवर ॥ १३॥॥ 
सष्तवीश पटधार, युगगप्रधान पूर्वश्ुती। 
रही सूत्र अनुसार, भालू जेंन परम्परा ॥१४॥ 


रामापण-छंद 
'म्रिश्रु मिशुगण के अधिनेता, 'भारी' भारीमाल गणी। 
रायबद्ध' कषि शरध्यस्थवत्‌ 'जय' निन्‍्मय बैंडूर्य मणी॥ 
म्रपप्रा माणक डालिम कालू सुलसी प्रभु प्रतिभाशाली) 
एव एक मे हुए अधिकतर साथ - प्रभायक्र गणमाली॥५॥ 
बर धीयरर, गेघधर, पदथर, सो आचार्यों को यरदन। 
परमच्दीं धर थो जायवा लेता चार शरण पावन! 
हयापष मे रदश सपोधथन मुनि जन कया यर्णन रुचिकर। 
रबगा ही रदुगुर-कपया तने मत में अति स्थिरता धर ॥१६॥ 
अदजित गतिल-रि्दु सागर के अगशित फुलयाही के फूल। 
अदशित राठण गिगिर के मत अगणित भू के रजकण मूल । 


शायगन का इतिटाग यदा है ज्यों आवर की सम्बाई। 
ऊचाई है 


मेदरडबनू अद्धागिन्धूबतू. गहुराई॥रशा 
अटा-बरदिम अन्य - शत मैं अथ - करा - पट्ता- संगीत । 
अपकित - भाव में आत्साणि 7 हो, कु 








स्‍ नाता दो, खीच रहा कुछजुछ नवनीय। 
हरमातदिय इच्ट - देवों को दभागोथ से सफ्ल विचार। 
हादत दर विश्या बे 


से हंदय में का रुप भें साक्षास्तार॥हदा। 


आह । 
दिडह घन 


8 | 
ऑटाश शशिवध्णाई हा हुक हैँ सि5 इंद्र ९ 
अर ए हरादग) (ताड १११ पीर २३१७ शत व67॥ 
हक] डी) बीहिरी रिशिशाहर धपचर 
आह फह "2 706 टिग्ल कप पड ३४३ दा ३११३ 33 «॥ 
पुकियर हल इंटर क डर ॥लजाल ने फ्रटुइ | + 
इलन्‍च २४ ह१ हें #6६ अंज €पत्वाए औछतर)) ?॥ 
कन्‍हक पैन #डाई है. ताक इत 2? ध-३2४ 
कर प्रबल हाफ रच कहे दंड ले ओरए (१०४० 


प्‌. मुनिश्ली थिरपालजी' (लांबिया) 
(सयम-पर्याव सं० १६१६-१८३३)* 


२. मुनिश्री फतेहचदजी (लांबिया) 
(सयम-पर्याव १८१६-१८३१) 


लप--यगीघधो निम्युओं को '** 
नोंब स्थिर शासन की, शासत की सुख आसन की । 
जम पाई अति सगीन | लीव स्थिए""* 
थिरपाल प्रथम मुनि पीन । नीव'"* 
शुत फत्ेहचद सह लीन । नीव'*'॥प्रव ०) 

मरु-भू मे पुर लाबिया', था ओसवश विश्यात) 
जयमलणी के पास में, दीक्षित पहले सुत तात'॥नीव”“१॥ 
राजनगर में कर दिया, चौदह का चातुर्मास। 
सच्ची श्रद्धा का प्रकट, दिखलाया कुछ आभास ॥२॥ 


* आचार्य निक्ष्‌ के समय से लेकर अद्यवधि दीक्षित समस्त साधु-साध्वियी की 
सूबी रहती है, उसी सब्या क्रम का सूचर १ अक है। अत सर्वेत्न साधु- 
साध्वियों के नाम के पहले या बाद में दी गई क्रम-सहया को उक्त प्रकार 
समझना चाहिए! साथु-साध्वियों की सूची पुथरू-पुथरू है। कही ५०२॥१ 
हो तो समझना चाहिए कि मूल क्रमोक ५० और दूसरे आचार्य भारीमासजी 
के सप्रय के प्रथम सत है। सर्वत्र इसी प्रकार समशना चाहिए । 
+विकम शवत्‌ चैत्र शुक्ला ! से बदलता है, परन्तु जैन तथा कुछ जैनेत॑ः 
परम्परा में वह थ्रावण इष्णा १ को बदलता है। इस ग्रथ में श्राप, इसी सवत 


का उल्लेय है। जहा विक्रव सवत्‌ का उल्तेय है वद्धा स्पष्ट कर दिये 
सदा है 





घशागनऋदुद 


पद्धहू भें थो भिशु को हो पाया बोध - विकास । 
सपचन्दजी ने किया, गोलह का वर्षादासताशा 
कड़ो परस्पर जुड गई, पहले से बुछ अजात। 
सत्य त्रान्ति के समय में, ये हुए मिक्षु के साथ शशा 
तेरह मुनियो ने ग्रहण, की दीक्षा भाव प्रधान। 
सोन जगह परावस किये, आचार्य भिष्ु को मानवाशश 
एकत्रित समय फिर हुए, पर मिला ने श्रद्ानार। 
पृथक्‌ पांच तब हो हुए, रह गये आठ अफगार ॥९॥ 
पिता पुश्न जोड़ो मिल्ती, गण - वनिका खिली विशेष । 
भाग्यवत्ती गुरु भिक्षु के, सहयोगी रहे हमेश'॥3:' 
नव दोक्षा के समय में, देकर के गहरा ध्यावा 
बड़े रखे श्री भिक्षु ने, युग मुनि को दे सम्मान 
उभय समय में वंदना, करते थे भिक्षु महान्‌॥ 
विनयवान दोनों श्रती, रयते उनका बहुसातोर पुर 
भवित भाव करते बहुत, थी गुर सह अन्तर प्रोरि 

शासन भें स्थिर स्तभवत्‌, दृढ़-निप्ठा निर्मेदटोडि ४०३ 
किस टोले केः साधु है? हम भिक्षु-संत अनुस्न्द * 
चर्चा पूछो भिक्षु को, ये देंगे उत्तर सन्‍्ौ। ८ 
अपग्रगण्य हो विचरते, 'कोदा' पहुंचे एड शआणे 
दर्शनेच्छु राजा हुआ, तब तत्क्षण जिया हिशप्रवल+- 
हम सांधारण साधु हैं, आचार्य फ्रिष्ठ झपे+ 
दर्शन उनके कर सही, वे लें प्रतिदो: सिप: ८६६ 
निस्पृष्ठ निर्मेल सरल दिल, निर्मोभ् ऋफर- 
आत्मार्थी अस्तर्मुद्रे, आदर्श पुर झदियण (७ «। 
बूदी बर्षावास में, दिया सामर - गन कझे 
सहजन्मा वाधव युगल, दीक्षित हो ह| ज्ज> 
पनजी को दीक्षित किया, लो रेद्र 
वीरभाण पनजी सहित, पावस बद ई+छः 
बड़े तपस्वी तप रसिक, सहते डे इह २० #- 
खडे - खठे जप ध्यात भी, करने द्वव +> >> 
बने सहायक भिक्ष के, जद 7३ ++ _ >> 
कहा'“आप श्रम कौजिये, हप इरल्क >.... 
गु् आज्ञा से विचरवे, 
आये 'वड़लू” ग्राम में, कस्द्े से 












स्का 


् ३ का 


ह्ं-अच्चा 





कबीर 





रे 


६ शामन-ममुद्र 


मुगल श्रमण की साधना, बतलोगी है दित से रयन्‍्छतो 
फतेहचर्द मुनि ने किया,तप सता माम (३७ रिय) रो उर्य तर शा 


संप--मन्रिर में कोई" 

मुश्किल से मिक्षायृत्ति में मिलो, 

ठंडी थाजरे की वहू घाठ।मुशिगा०। 

खाकर लो परमाय की वाद ॥मुदितल* धुल 
अग्रिम मुनि को फिरते - किरते, मिला शीतलादार। 
जैसा गृहि के घर में होता, यैसा पराश्नाघार॥२१॥ 
लिए साधु के कही ने बनता, करिसित्‌ भोजन पागी। 
बता बनाया दे दाता तो, से सेते रामुदानी॥२२॥ 
कठिन साधना कठिन निपम है, जीवन भर एक सार । 
स्वस्थ और भस्वस्थ समय में, है न अत्प आगार॥२३॥ 
पिता साधु ने कहा पारणा, करो फतेह ! धर मोद। 
विक्ृत अशन से आयु पूर्ण कर, पहुंचे स्वर्ग की गोद"॥२४॥ 


लगब-यगोवी निस्णुआं को ''* 


विरपाल श्रमण मुनि पास में, आये कर उम्र धिद्वार। 
नहीं अकेला विचरता, पचम अर में अणगार॥रशा 
अन्तिम पावस घेरवा, कर लाये अधिक निय्यार॥ 
सत्लेसन तप को ग्रही, कर में दृढ़तर तलवार"॥२६॥ 
दर्शन कर नर नारिया, देते हैं झुक - झुक धोक। 
280002408/ कर भर रहे, आध्यात्मिक नव आलोक ॥२७॥ 
ऊध्वे विचारों से किया, अनशन - भ्रत दुःबकरबंगर | 
दिवस एक दस से फला, उतरे हैं भव जल पार।रेणा 
अप्टादस तेतीस की, भ्यारस कृष्णा ग्रुदवार। 
प्रथम सितारे संघ के, स्वर्गों मे गये सिधार"॥२६॥ 
श्रावक नेमीदास छत, दो ढ़ाले प्राचीन। 
स्यात आदि में भी लिखा, विवरण तत्कालीन"॥३०॥। 


शासननरापुद्दर ६ 


१. मुनि घिरपालजी ओर फतेहघदजो का गांव सा बिया (मारवाइ ) ओर वसा 
ओसवाल था । उनके पिता का नाप राहुतिहजी या ।' 

पहले उन दोनों ने स्थानकवासी आचार्य जयमलडी के पास दीक्षा स्वीकार 
को थी । पिरपालजी पत्नी वियोग के पश्चात्‌ ओर फतेदच इजी अनुमानतः अदिवा- 
हित वय में दोक्षित हुए थे । 

मुजातगढ़ निवासी लिखमोचदजों डूगरवाल द्वारा राशलित गत विवरणिया 
में भी ऐसा लिया हुआ है। 

२- दोनों मुनि जब जयमलजी को सम्प्रदाय में पे तर उरहोते ४ साधुओं -- 
१. विरपासजो २. फ्तेहचदजी ३. वधतमलजी ४. भारमलजी से स. १८१४ का 
चातुर्मास राजनगर में डिया। वहां उन्होंने राष्ची भ्रद्धा वी #ुछ बाते कहीं-- 
“नव तत्तों के श्ञान हैः विना सम्पकत्व नहीं सम्पक्‍त्व के बिना श्रावकत्व और साधुत्व 
नहीं | बैवलशानी बी आज्ञा के बिता धर्म नही, व्रत में धर्म, अप्रत में पाप । मोह- 
अनुरूपा में पाप, सावध अनुडुम्पा से पाप ।' 

जब जयमलजो ने उफत भ्रदषणा करने की बात शुनी हो उन्होंते इसका 
निषेध किया। 

से. १८१४ से स्वामी भीखणजी ते ५ साधुओ (१. स्वामीजी २. भारोमालजी 
३. टोकरजी ४, हरतापजी ५. वी रभाणजी ) से राजनगर चातुर्मास किया। वहां 
उन्हें बोधि-प्राप्ति हुई ॥ 

से. १६१६ में स्पातकदासी रूपचदजी आदि साधुओ ने राजतगर घातुर्मास 
किया। उक्त थद्धा की यातें उतके भी जच गयी । 

स्व्रामीजी ने स. १८१६ का चातुर्मास जयमलजी के साथ जोधपुर किया तब 
उनके तथा मुनि विरपालजी फतेहचन्दजी आदि के पूर्ण रूप से स्वामी जी की था 
बैठ गई। ऐसा दृष्टात' १३ में लिखा है। 

आधार भिन्नु ने स० १८१६ चैत्र शुक्ला £ को स्थानकवासी सम्प्रदाय से 
पृथक होकर ध॒र्मे श्रान्ति का सूत्रपात क्षिया तब १३ (५ रूघनाथजी के ६ जयमल 
जी के और २ अन्य टोले के) साधु मिले। जो प्राय राजनगर घातुर्मास करते 
वाले ही थे। 


१. लांबीया नगर सुदहामणौ, त्यां ऊचे कुल अवतारो जी । 
पूर्वे पुष्य पस्ताय थो, लहयों मातव भव सारो जी॥ 
आय लोसवाल घर जनमिया, साहा राहासिंहजी घर जामों जी । 
(श्रावक नेमीदास्त कृत गुण व० ढा० है गा २,३) 
३. इस कृति में मुनि हेमराजजी से सुनकर जयाचार्य द्वारा संग्रहीत को गयी 
स्फुटकर घटनाएं हैं। 


नई दीक्षा ग्रहण के पूर्व स्वामीजी आदि १३ ही साधु राजनंगर में एड्ड्रित 
हुए। वहां सभी ने नई दीक्षा लेने का निर्णय किया । छोटे बड़ों का श्रम पढ़े की 
तरह ही रपा | सब में रू पचदजी बडे रहे स्वामी भीयधजी को आचार्य रूप में 
माना । जिस याद में घानुर्मास करें वद्दा सयक्री पुन पंच मद्गाद्रत स्व्रीकार करने 
का निईश दिया गया। ३३ साधुओं ने तीन सिधाड़ो के रूव में निम्नोकत स्थानों में 
चातुर्मास किये । 
१. रूपचदजी वपवमलजी ठाणा ४ बूदी 
२ भीषणजो स्वामी ठाणा ५ केलबा 
३. थिरपालजी स्वामी ठाणा (टाणें तया स्थान का उल्लेय नद्दी है पर चार 
अहरते हैं।) 
यहां समी ने आपाढ़ शुकता १५ को नई दीक्षा ग्रहण की । 
शुद्ध आवार का पालत न कर सकने के कारण रूपवन्‍्दजी घातुर्मास में ही 
अलग हू गये | चातुर्मास के बाद १२ साधु मिलरे। उतमे व्षत रामजी और गुलाद 
जी कालवादी हो गये | भा/रमलजी (डितीय) और प्रेमजी का आानार-विवार ने 
मिलने से सम्बन्ध साथ मे नही रहा । 
एस प्रकार ५ साधु प्रारभ से ही अलग रहे। आठ साधुओ का सम्बस्ध शामिल 
रहा। उनके दीक्षानर्याय के श्रम से नाम इस प्रकार हैं-- 
१. विरपालजी २ फरतेद्दददजी ३. आचार्य श्री भीखणजी ४. वीरभाणजी 
# टोररजी ६ हरनायजी ७ भारीमालजी ५. लिखमोजों 
(पुर निवासी मद्गात्मा सोहतलालजी से प्राप्त प्राचीन पत्रों के आधार से ) 
दृष्टाल १३ में छ्िखा है कि स्वामीजी ने आचार्य जयमलजी के साथ सं 
१६६६ का चाजुर्माग जोय4ुर विया तब आचारये जपमलजी के तथा विरपलजी, 
परलेट्चदजी आाड़ि सावुओ के दिल में स्वामीजी द्वारा निर्णीत श्रद्धा बैठ गयी। 
... 8० १८६१६ भैत्र शुक्ता £ को बगशी से स्वामीजी के ,स्यानटवासी संप्रदाय 
मे अपग होते के पश्चात मारवाह के किसी क्षेत्र में आचार्य जयमलजी के शिष्य 
विश्वालयी, फतेदचदजों आदि ६ ग्राथु स्वाम्ीजी के शामिल हो गये । ध्वरामोजी 
नर बातुर्मास जियुकत कर सभी को मावाड़ शुक्ता पूणिमा गो भावनदीद्ा प्रद्ण 
डरने डा आदेश दे दिया । किर स्दामी जी आदि सभी मा मेगड़ की तरफ प्यार 
गये और पूर्व निरिविठ निधि को ययाश्यान नई दीक्षा स्वीकार रर सी । 
उद्त वर्णन आवाये पक्ष, के शक रण में विस्तार पूवेक दिया गया है । 
ध्यान! में निया है कि मुनि थी विरवातजी और परेट्चदजों से जयमलजी 
है शरपदार हो छोड डर स्वामोजो $ साथ नई दीक्षा ली अपर उन्होंने छाजीजत 


# अपनभमाप्पारिकाक अर जजड 
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स्वामोजी को प्राणप्रण से सहयोग दिया । 
शासन विलाप्त' ढा० १ या० १ में भी ऐसा ही उल्लेख मिलता है-- 
“पक्ष, गण मे पिता पुत्र नी जोड़ के, स्वामी थिरपाल ने फतेहचद भलाजी । 
» भिक्षु साथे चरण लियो घर कोड कै, जयमलजी मां यू नीकल्या जी।' 
३. स्वामीजी ने मुनि श्री थिरपाल जी ओर फतेहचदजी को दीक्षा में अपने से 
बड़ा रखा । इस का कारण था कि वे दोनो जदमलजी को सम्प्रदाय में स्वामौजी से 
पहले दीक्षित हुए थे ।* 
(ख्यात ) 
४. स्वामीजी वंदना के समय बाजोट से नीचे उतर कर इन दोनों सतो को 
लोगों के सामने विधिवत्‌ वदना करते थे ।' 
(ब्यात) 

५. दोनों मुनियों को कोई व्यक्त पूछता कि आप किस टोले के साधु हैं। वे 
निःसंकोच कहते --'हम भोयणजी के टोले के साथु हैं ।' 

कोई उनको चर्चा पूछता तो वे कहते--भीखणजी से पूछो, वे जो कहें वही 
सत्य हूँ। हमे पूरी जानकारी नहीं है ।' 

इस वरह स्वामीजी के प्रति हादिक प्रीति व अखड़ आस्था थी।* 

६. मुनि थिरपालजी मुनि फतेहचदजी के साथ सिंघाइबध रूप मे विचरते- 
विचरते एक बार कोटा पधा रे । बहा का राजा उनके दर्शना्थ आने के लिए उत्सुक 
हुआ । इसका पदा लगते ही उन्होंने वहा से विहार कर दिया" और फहा--आचार्य 

१. जयाचार्य द्वारा रोचत । 
२. आगे दूंढिया माहि बड़ा हूता, सो बडा रा बडा राखू। 

थां नै छोटा कर ने हूं बड़ो हुवू इण में स्यू फल चाखू॥ 

(जयाचार्य रचित मुनि थिरपाल गुण वर्णद ढ० १ गा० ३) 
३. पद आचार्य हो भिक्खु बुद्धि ना भडार जन बहु देखता युवित सू । 
अप मूकी हो पद नो अहंकार कर जोरो वन्दना करे भक्ति स्‌ । 
(भिकखु जथ रसायण ढा० ४४ गा ० २) 
४. कौई पूछे सत दोनू भणी, थे किण रा टोला रा स्ोय । 
ते कह भीखणजी रा टोला ता, ऐसा नियर्वी दोय । 
चर्चा बोल कोई पूछता, दोनू सत भाखतों। 
भीखणजी नै पूछ तिर्णव करो, भोलू कह सो ततो ॥ 
(मुनि विरपाल युण वर्णन दा० १० गा ५,६) 
४, कोटे आप पधारिया, महिप्ति जावणहार। 
साभल नै ते सत बिहुं, ठतक्षण कियो विहार ॥ 
(जिक्‍्जु जश रसायण ढा० ४४ दो ८) 


रू पिनिन्त बुद्ध 


पभिक्न, यहाँ पा रसे वलि हैं अत उतके दर्शन करना विशेष ठीक रहेगा बयोकि हम 
तो साधारण साधु हैं ।' 
ऐसे निरमिमानी साधु थे। 224 
७ मुनिश्री ने वूदी चानुर्माम किया तब उतके उपदेश से युगल“जत्मा दी 
भाई रामजो तथा रामजी तेरापय के अनुयायी बने और स० (८३६ में आचार्य 
वक्ष, के पास दोनो ने दीक्षा ली । 
(मुनि सामजी रामजी की रुपात) 
८ सबत्‌ १८३२ के व्यक्तिगत लेखपत क्रमाक़ ८ में है कि वी रमाणजी (४) 
ने एक थार पनजी (१७) से कद्ा -'तू तपत्वी मुवियौ--थधिरंप्रालमी, फर्तेद्षद 
जी का चेला लोनुपता (याने के लालथ) से बना ।' इससे झलऊता है कि पतजी 
(१७) ने उनके पास दीक्षा ली । वी रभाणजी तथा पनजी ने मुति श्री विस्पालनी 
फोहचइजी के साथ सयत १८३१ के पूर्व (मुनि फतेद्चद डी के स्वर्ग-यसत के 
पहले) एक चातुर्मास किया । उक्त तेखपत्र से ऐसा भी प्रतीत होता है। 
६ दोनों मुनि बड़े तपस्वी हुए । वे शीतकाल में शीत सददंग करते, उप्यकाल 
में आतापना लेते तथा यडे-घड़ें ध्यान करते ।' 
(रुयाव) 
१० आचार्य भिश्षु ने लोगो को धर्म न समझते हुए देखकर एकान्तर तप 
भौर नी की घूल में आतापना लेता प्रारण कर दिया। उसकी उत्कट तपस्था 
एवं साधना से लोग आकपित होने सगे। तत्र दोनों मुनियों ने स्वामीजी को धर्मे- 
प्रचार के लिए प्रेरणा दी। बुद्ध साधुओ के कथन को मानकर स्वामीजी जव* 
जल्याथ के लिए उधत हुए ।' 
११ ग७ १८३२१ में मुनि थिरप्रालजी और फतेहचदनी विहार करतेंहुए 
बहू पधारे। वद्ा मुनि फतोहचेदजी ते ३७ दित का तप किया । परारण के दिल 
मुति विरपालजी भसिक्षा में ठही वाजरे की घाट लेकर आये! मुनि फतेद्टच री 


१ एयारा तत् नो अधिको विस्तार, कायर सुण कप यणा | 
अति पामे हो सूरा हरव अपार सन्त दोदू ही सुह्ा मजा 
हु (भिक्खयू जग रसायण ढा० ४४ गा० ६) 
हे शपना हुहा रह आातम सारणी, अधिक बोहूद नदी और हो ! 
आफ गरो थे जारो असर ने जाओ बुडि नो जोर हो ए 
सत बडा रो दवन भोखू सुणी, घारयों छर(बत छीर को 


हज पः हि है 
कया दिशेय बठावता विश्म ना, हरणदो िकडो होड़ हो 
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मे उसे समता-पूरवक खाया पर विकृंति पैदा होने से वे उसी दिन दिवगत हो 
गए।' 

हुलासजी जती द्वारा रचित शासन प्र भाकर ढा० २ गा० १२० में ३१ दिन 
के तप का उल्लेख है जो गलत है । 

१२. रुयात में लिखा हैँ कि मुनि श्री फतोह चदजी के स० १८३१ मे स्वर्ग- 
गमन के बाद मुनि थिरपालजो ने खेरवा मे साघुओ के समीप आकर 'सलेखना' 
प्रारंभ कर दी । परन्तु अनुसधान से ऐसा प्रतीव होता है कि मुनि फतेहचदजी के 
स्वर्गवास के बाद सुनि थिरपालजी साधुओ के पास आये और एक बर्षे लगभग 
विचर कर फिर उन्होने सं० १८३२ आपाढ़ महीने से खेरवा मे सलेखना तप 
चालू किया। ऐसा मानने से आगे दिया गया सलेखना तप का मिलान बराबर 
बैँंदता हैँ । 

सं० १८३३ मे मुनि थिरपालजी से खेरवा चातुर्मास किया। उस समय उन 
की सेवा में मुखरामजी € और तिलोक्चदजो १२ थे।' 

रुयात एवं शासन विलास ढा-१, ग्रा-४ से ६ भे उनके सलेखना तप का 
वर्णेन इस प्रकार मिलता है .. 

१४, २, ८, ५, २, ३, २०, रे, ३. १६, ४, ४, ६, ५, ५, ८। 

श्रावक ने मी दास कृत ढाल में इस श्र कार है 

१४, रे, ८, ८, २, रे, रे, २०, रे, ३, १६. ४, ४, ६, ५, ५, ५। 

उपर्पुक्त दोनों उद्धरणों में केवल एक बेले का अन्तर है| ख्यात और शासन 
विलास में आठ के दाद दो बेले लिखे हैं और ढाल मे तीन देले हैं। 

शासन प्रभाकर में लिखित तपस्या के अतिरिक्त एक १६ का योकडा 
अधिक लिखा हूँ जो गलत है । 

शासन-विलास, श्यात एवं भ्िक्षु यश रसायण में उनके संलेखना तप के १४ 
पारणों का उल्लेख है--'भासरे चवदे किया वही” वह सही नही है, क्योकि जब 


१. फर्तैचन्दजी बरलू जग्रीस, कीघा तप दिन श्रवर सैतीस। 
ठडी बाजरी थी घाट ताम, आण दीधी थिरपालजी स्वाम॥ 
फत्ता पारणों करले एह, मुनि आहार भोगवियों तेह। 
विण जोग स्थु कर गया काल, अप्टादश इकतीसे न्हाल॥ 
२. समाधि मरण की भादना से शरोर को कृुश करने के लिए को जाने वाली 
तपस्या सनेखना कहलाती है! 
(शासन दिलास दा० १ गा० २, ३) 
३ कने साधु सुखोजी दिलोकजी, बिने वियावच रे इधकार जी । 
(थ्रा० नेमीदास इत गु० व० ढा० २, गा १७) हि 


१४ शासन-समुद्र 


शासन-विलास और व्यात में तपस्या के अक १६ वार हैं तो पारणे के दित १४ 
कँमे हो सकते है २ 
ढात मे तपस्या के अक १७ वार और पारणे के अंक १७ हैं-//भर्व परणा 
सतरे किया' (दा० २, ग्रा० १५) | उस प्रहार छयात आदि में तया ढाल में 
सपस्या के एक अक का कई पडता है परन्ठु ढाल में तपध्ष्या एवं पारणे की तिवियों 
तथा वारों का भी क्रमश उल्लेय किया गया है, अवः वह ठोक लगता है। 
सुनिशी ने हाल के अनुसार आपाद अमावध्या रविवार को सर्वश्षषमर र४ 
दिलों की तपस्‍्था का प्रत्याशपान किया ।' आपाडों यूथिमा को पारणा करके बेला 
डिया और उत्तका पारणा खावण कृष्णा ३ गुद्वार को किया, किर दो बाई 
डी और पारणा श्रावण शुक्ता ऊ सोपवार (बीव में एक विधि घटी है) को किया, 
किर बमश २, ३, २, २०, ३, ३ की तपस्‍्याएं की और परार्या प्रषत्त माईव 
पूणिया गुर्वार को किया, फिर ्वितीय भादव से क्रश १६४ ४५ ९ है है/ 
की तपस्याएं की और प।रणा आदत शुक्ला १४ शविवार (बीच में एक तिदि 
घटी है) को किया। उसके बाद समवत आशिवत पूर्णिमा को आद्वार किया और 
कातिश बदी १ सोमवार को सवार! (आजीवन के लिए आदर का ध्याग) किया । 
जो स्पारह दिन का आया एवं कातिक बदी ११ बृहस्मतिवार को सम्पन्न हुआ। 


तष के ११५ दिन आपाढ़ के १४ हित 

वारणे के १७ दिन सावन के २६ दिते 
अधिक भोजन का १ दिन प्रथम भाद्वव के रह हित 
अनशन के ११ दित द्वितीय मादव एव आखित के १६ हित 

हुल १४४ दित कार्तिक के १३ हि 


बुल ६४४ दि 
१३; भिज्ठु यश रसायण, शासत विनास तया स्यात आदि में लिया है ि 
मुनि विरपासजी का रवगवास स० १८६३२ कानिझ बदि १६ को हुआ। सेकित 
यद मदिस्थ हो जाता है उद हम स्वामीजी वे ० १८३२ म्‌गसर बदि ७ के प्रथम 
मर्यदान्यत्र पर मुनि श्रो विरपासजी के हस्ताक्षर पाते है है| दूसरा प्रमाण पह हट 
हि धावक नेमीदासजी रूत ढाल में उनका स्वर्गंदास स० १८६३३ कातिश बदि 
११ बुदरपठिदार को माता है। मुत्ति थी के रवर्गारोहण पर रची हुई यद अति 
प्राधीव ढाल, दीपाद लिवासी गुमानओ छुनावत द्वारा हस्तलिखित पोये [पुस्तश| 
मे उद्धृत रर चरितादसी पृस्तक मे अ्वाशित है। यह गोतिका समवत जयाघार्य 
है दृष्टिदत नदी हुई हो, जिसमे उनको दबा अस्त कुतियों में पू॑शृति के अनुसार 
*++>>-__-+->> 


१- सझवत उस हित खध्या के समय ब्रस्यारयान किया और आपाड़ शुहता 
श्मेतप चार ह हा; 


शासन-्स्मुद्र १५ 


दतीम की साल का अनुकरण होता रहा है। तीसरा प्रमाण फिर यह है कि स० 
१८३२ मे तो स्वयं स्वामीजी का चातुर्मास 'सेरवा' था। ये स्वामीजी के साय 
नही थे। चोया प्रमाण तो बहुत ही स्पष्ट है कि स० १८३२ जेठ सुदि ११ को 
स्वामीजी ने लिखित (व्यक्तिगत क्रमांक ६) किया। जिप्तमे मुनि थिश्पालजों, 
हरनाथजी, भारमलजी, चन्द्रभाणजी, अख॑रामजी, सुखरामजी, त्रिलोकचन्दजो, 
अणदोजी--दन € साधुओ के हस्ताक्षर हैं। इससे इनका स्वगंदास स० १८३२ 
भें नहीं हो सकता । स० १८३३ मे ही ययार्थ लगता है। 

कई क्षेत्रों मे सवत्‌ दीपावली से अथवा मुगसर महीने से प्रारम्भ होता है, 
अत स्वर्ग सम्बत्‌ १८३३ की जगह क्सी कृति में १८३२ लिखा गयां हो और 
अन्य कृतियों मे उसका अनुकरण होता रहा हो, ऐसा भी सम्भावित है। 

१४. युगल मुनियों के जीवन सन्दर्भ मे श्रावक नेमीदासजी कृत दो डालें 
प्राचीन गीतिका संग्रह” में तथा “चरितावली” पुस्तक में प्रकाशित है जो स० 
१८३३ में लेरबा मे बनाई गई है। 

जयाचार्य रचित उनके गुघ वर्णन की १ ढाल है। ख्यात, शासन-विलास, 
शासन प्रभाकर ढ़ा० २भा० ११ से १३० तथा भिक्षु यश रसायण ढा० ४४ गा० 
१से १४ में भो सक्षिप्त विवरण मिलता है। 

जयाचार्य ने मुणिन्द मोरा ढा० ग्रा० ८ में उनको स्मृति करते हुए 
लिखा हँ-- 

पिरपाल फर्तघन्‍्द जपियै रे, स्वामी मोरा, प्रेम सू रे मोरा स्वाम ॥ 


३. प्रथमाचार्य श्री भिक्षुगणी 
(सं १८६१७- १८६०) 


डीशानपर्वीय #४३ बे 


दोहा 
पप्नक्तु भिश्लृगण के प्रथम, धर्मागाय प्रयीण। 
गरिमा उनती गो रहा, सोह्युक सर्वागीण॥३॥ 


रामायण-छंद 

बीर भिक्ष की सरस कहानी, बीरो की सहनाणी है। 
आत्मोनत्ति को प्रवल प्रेरणा, देती बढी सुद्दाती है॥म,व०॥) 
मण्धरणी के पूर्व किनारे 'कटालिया' गांव गाया। 

पिता श्वत्यु' माता दीपा! की रल-कुष्ि में युत आया | 

स्वप्न भिह का भवितात्म - अणगार सूचना परक संबल | 

साल तंथासी स्तरह सौ की सितापाद तेरेस मंगलत। 
ओसवाल - संकलेचा वशज को अच्छी खानदानों है'॥२॥ 


दोहा 
होलोजी भाई बडे, छोटे भिक्षु सुददा। 
कुल का परिचय दे रही, वशावलि प्रत्यक्ष' ॥३!॥| 


रामायण-छंद 
देह दीघेत्तर वर्ण श्याम था लाल नयन गति गजवर-सम ) 
थे सामुद्रिक चिह्न बनूठे एक एक से संदरतम। 
दक्षिण पद में ऊध्वे -सुरेखा मगरमच्छ की थी कर में । 
रेठात्रप मणिवध - कल पर चक्र दसागुलिकान्तर में। 
भव्य लताट व गईन पर भी रेखा तीन लुभानी है।वीर'/डी! 


शासन-समुद्र. १७ 


स्वस्ति घ्वजा आकार उदर पर सम रेखाए तीन मिली | 
कानो' पर थे केश निराले तन की आभा खूब खिली। 
शुभ लक्षण हो जिनके ऐसे कहते ज्योतिविद्‌ पत्र में। 
दो हजार वर्षों तक उनका नाम अमर है भूतल में। 
पुण्यणालिता महापुरुष को रहतो नहीं अजानी है'॥वीर*“४॥॥ 
बालक-वय में सूक्ष्म बुद्धि थी पढे हिसाव महाजन के। 
चतुर मुख्य थे पचायत के कार्य-सूजन में जन-जन के। 
समझदार समझे जाते थे वडी प्रतिष्ठा पुर जन में। 
पुल -बूझ की घटनावलियां लाती अद्भुत रस मन में। 
पुरुष की महिमा बढती करते सव अगवानो है' ॥वीर*" ६॥ 
ठग - विद्या से अन्ध पुर्प जो देव -भक्‍त बन पूजाता। 


अन्‍जक री _-+-+। 


48] 

५ 
९*॥बीर"'७छ॥ा 
हुआ विवाहोत्सव लघु कय मे सुदी यालिया व्यग्यात्मक । 
छोड़ चले भोजन को तत्क्षण, थी रुडढी से बडी झिझक*। 
भौतिक भोगों मे न अधिक रुचि सहज विरति थी अंदर में। 
सतू ससस्‍्कार पूर्व भव के अब जागृत होते अवसर में। 
लगे खोज में सत्य धर्म की वात मर्म की जानो है॥वीर*'*८।। 
कुलगुरु यती, पोतियावध व स्थानकवासी मुनि जन की । 
सगति से दिल हुआ शीघ्रतर लेने निधि संयम धन' की । 
ब्रह्मच्यं सह तप एकांतर जब तक दीक्षा-प्रहण नहीं। 
पत्नी भी थी स/थ किन्तु वह तव तक जीवित नही रही। 
बढी भावना अधिक भिक्षु की, सोचा काल कृपाणी है" ॥वीर*“*६॥ 
कठिन साधना की कुछ दिन तक,पीकर देखा जल कदुतर'५ 
हुए तोलकर आत्म - शवित को सेने चरण - रत्न तत्पर। 
खा लूगी मैं पेट - कटारी' कहा बुआ ने उनसे तव। 
पूणी वया बह जो खा लेगी वोल रहो वयो वेमतलव"। 
आज्ञा लेते जतनी भी तो करती आताकानो है॥वोर““१०॥ 


दोहा 


होनहार होगा तनुज, सिंह स्वप्न अनुसार। 
इसोलिए मैं कर रहो, दीक्षा हित इन्कार॥१शा 


१८. शासन-ममुद्र 


गृजिगा हरि की चरह, करके धामिक भान्ति। 
साधु बनेगा उच्चतम, सकल हरेगा भ्रात्ति ॥१२॥ 


रामायण-छेंद 
समझामे से मृदु शब्दों से माता अनुमति देती है। 
रुपये एक हजार भिक्ष्‌ तज करते सयम - खेती" है। 
आए अठारह सौ मे ली है दीक्षा गुय रुघनाय समीप" । 
आगम पढ़ते - पढ़ते क्रमण जला दवृदय में चितन - दाप। 
नही शुद्ध सयम का पालन जैसे प्रभु की वाणी है ॥वीर'“१३॥ 
आपधाकर्मी वा स्थापित स्थातक में रहते रोक बिता) 
लेते द्रत्य मोल के, खाते नित्यपिंड भी रोक विगा। 
प्रतिलेन के बिना पुस्तके रहतो बंध तिजोरी मा 
बर्श - पात्र की मर्यादा का ध्यान नहीं कमजोरी में। 
आज्ञा विना मूंठते धाहे अविवेकी भज्ञानी है।वीर'रशी 
स्थाप दोप की और कर रहे मिश्र धर्म की श्रकट पुकार। 
मोलमाल सच्ची श्रद्धा में गिथिल-शियिल आचार विचार) 
पुन पुत्र प्रद्मोत्तर में भी नहीं तसहली मिलती है। 
मीठी - मीठी बातों से कव अतर कलिया ग्िलती है। 
किर भी प्रेम द्रव्य गुर से, करते न कभी मनमानी है वीर“ १३॥ 


दोहा 
पद लायक गुर जानते, मौग्य शिष्य श्रीकार। 
बीता ऐसे समय कुछ, फलता अब सहकार"॥१६॥। 


रामायण-छेंद 
राजनगर के नामी ध्रावक तत्त्य-विज्ञ जो कहलाये। 
गाध्याचार विचार विषय में पूरे शकित हो पाये। 
छोड दिया युर-वस्दन करना, तव उनको शमझाने हिंत। 
गुध ने शिष्य मिक्ष को भेजा, पहुचे वे मुनिचार सहित। 
दबन यूतिति से उन्हें शुकाया कही मथा गुरुन्वाणी है ॥वीर' ४१७) 


दोहः 


बोले आवब हृदय में, नहीं बेठती बात। 
आप विशगी इसलिए, जोड़ रहे हैं हाथ" ॥१ ८॥। 


शासन समुद्र १६ 


रामायण-छंद 
रजनी में ज्वर तनु कम्पन सह आत्मिक वल देने आया। 
अकस्मात्‌ की इस घटना से रोम-रोम अति कपाया। 
प्रातः: साफ-साफ मैं कह दू बातें जो सिद्धान्तो में। 
होना है वह होगा किन्तु न जीभ दवाऊ दातो में। 
जाना है परलोक एक दिन पोल न जरा चलानी है॥वीर'"'१६॥ 


दोहा 
चितन करते ही त्वरित, उतर गया है ताप। 
सुबह श्रावको को दिया, आइवासन सालाप ॥२०॥ 


रामायण-छंद 


दृढ़तम निश्चय करने खातिर पढ़े सूत्र फिर दो-दो वार। 
सत्य झूठ को झूठ सत्य को कहने से वढ़ता संसार"॥ 
पावस कर गुरु सम्मुख पहुंचे देखा ग्रुरका बदला रंग। 
सविनय झुके चरण मे सोचा--अभी वात का नही प्रसग। 
समझाऊगा फिर धृति पूर्वक, उचित न खीचातानो है ॥बीर *२१॥ 


दोहा 


विविध्र युकति युत सूबित से, भिक्षु महा मतिमान्‌। 
ग्रुरु सम्मुख स्फुट रूप में, रखते निज अरमान॥रश्शा 


लघ--ऊभो जोऊ बाटइली '** 


सच्ची श्रद्धा ग्रहण करे जो पालें शुद्धाचार। 
आप नाथ मैं शिष्य हूं कर नव दीक्षा स्वीकार। 
जीवन का करे सुधार॥२३॥ 
मेरा मन संयम में, है एक यही सुविचार। मेरा मन*** 
हो सफन मनुज अवतार।॥प्ेरा” घ वणा 
'देव' सही अरिहंत 'सुगुरु मुनि, पंच महाद्रत धार। 
धर्म जिनेश्वर द्वारा भाषित, श्रद्धा लें बह घार। 
होगा इससे निस्तार।मेरा-“रणा 


३२० शामन-मर्ृट 


मिश्र मे इन सोचो मे गा जागश वात घयात। 
शक बाय भें पूए्य बाब हो वहनाओी विधरोग) 
सा गुः जय तवातारवरशा। 
पूजा ब्लाधा मे तार छोड़े ने रगजन घरगार। 
आत्म-गुद्ि हित गिर मूठाया गीर बन अनुगा र। 
परमभय का परों वियार॥र२६॥ 
कायरता है रण से हटना, हों का्ों में भीग। 
बीर पुरुष तो गाता उिजयी खिटनाई के गीत। 
भर हर पोर्ष अनपार॥२७॥ 
दोहा 
इत्यादिक मधुरोतसि से, बड़े हुृआझश के भाव 
आत्म - प्रमाजेत के लिए, प्रस्तुत रिया सुझाव ॥२ ७ 
शामिल चानुर्मास कर, निर्शय करे मेंगागें। 
लेकिन वे माने नहीं, ने रिया बिन सार्थ"॥२६॥ 
अलग-अलग पाया रिया, मिले दूगरी यार। 
कमी न कहने में री, फिर भी अस्वोफार॥३०॥ 








सब-ऊभो जोऊं पादहुतो''' 
नहीं समझते देय भिक्षु ने, तोड़ दिया सम्बन्ध। 
लक्ष्य सिद्धि के लिए बले हैं, छोद सकल प्रतिबध। 

हो गये सम मुनि चार"॥मेरा"*३१॥ 
साल अठारह सो सतरह को, नवमी शुक्ला चेत। 
अभिनिष्कमण दिवस आया ते,शुभ दिन शुभ सकेता 

सोला नूतन व्यापार॥मेरा”३ेशा 
जगह ठहरने को न मिली तव,ततक्षण किया विदवर। 
सके इमशानों की छतरी मे, देय वायु - विस्तार। 


कर सीना वद्याकार"॥मिरा'*३३॥। 


गीतक-छंद 
तहलका मच गया भारी भिक्ष के प्रस्थान से। 
लोग ले वह छतरियो वर आ गये गुर स्थान से। 
मान भीखण ! बात मेये काल पचम है अभी | 
संघ के आश्रय बिना तुम निभ न पाओगे कभी ॥३४। 


शासनन्समुद्र २१ 


दोहा 
मैंने निर्णय कर लिया, पढ़ कर सूत्र सत्तक। 
तोर्थ चलेगा अन्त तह, अग न॑ इसमें फर्क॥३शा। 
जिन आज्ञा को शीप घर, विधिवत्‌ सयम भार। 
पालूंगा मैं भाव से, मेरा एक विचार॥३६॥ 
गीतक-छंद 
वचन सुनकर द्रव्य गुरु के तो निराशा छा गई। 
बढ़ो बिता मोह आया उदासी अति आ गई। 
अथ्रु गिरते देख बोला एक सहचर सत जो। 
सघपति हो ले रहे क्यो मोह मय यह पथ जो ॥३७॥ 


दोहा 
जाने से ही एक के, उठती दु ख- तरग।) 
भरे जाते पाच ये, होता गण में भग॥३८॥ 


लप-- ऊभी जोऊ याटइली *** 
दिलगोरी से गुरु की पथ से, डिगे न तिलभर आप । 
सोचा-मैंने दीक्षा ली तब, मा ने किया विलाप। 
ममता वधन का द्वार॥३६॥ 
तूं आगे प्रीछे रह मैं, लोग लगाऊ प्रुप्ठ। 
नहीं कभी भी डरने वाला, परिपह में उत्कृष्ट। 
है मरता आखिरकार"॥४०॥ 


दोहा 
बड़लू में चर्चाचली, पुनरपि उनके साथ। 
किया परिश्रम भिक्षु ने, किन्तु न मानी बात ॥४१॥ 
पूरा यबल सकता नही, कलि से सबंस भार। 
प्रथम अग में देख लो, (ये) दुर्वेल जन उद्गार ॥४२॥ 
उभय धड़ी चारित्र से, (जो) पाये केवलज्ञान | 
(तो) इवास रोक एकान्त में, बैठ में धर ध्यान ॥४३॥ 
बोर शिष्य छग्मस्य बहु, फिर प्रभवादिक अनेक । 
कर न॑ सके थे साधना, वया मुद्गर्त्त तक एकााइेडा। 


२२ शासन-समुद्र 


पंचमार का नाम ले, करते क्‍यों तकरार। 
हो सकती सत्‌ साधना, हो यदि सवल विचार ॥४४॥ 
इत्यादिक सवाद मे, सार मे निकला अत्प! 
कदम वढ़ाये भिक्षु मे, कर चिन्तन अविकरप" ॥४६॥ 


सय--ऊबी जोऊ बाटइसी *** 


मरण धार सन्मार्ग में वे, आये निभय - कोट । 


ऊखल में धिर दे दिया, सहने मूसल की चोट। 


साहस भर लिया अपार" ॥४७॥॥ 


रामायण-छंद 
जयमल्जी से मिले भिक्षु फिर बडलू जोधनग्र के बीच। 
टेह मुनि उनके बने सहायक खुद न सके सयम रस सींच। 
. दुसरे ठोते के दो, हो पाये तेरह अणगार। 
बहस परस्पर करके कुछ दिन किया एक श्रद्धा - आचार। 


सम - साक्षी से ,नियत समय पर दीक्षा लेगी ठागी है" ॥।४८॥ 


दोहा 


रहे जोधपुर कुछ दिवस, समझाये बहु भ्रात। 
पावक गेरतालजी, आदि हुए विध्यात"॥४६॥ 
विदा जोधपुर से हुए, वीलाडादिक स्पर्श। 
आये काठा क्षेत्र भे, फिर मेवाड़ सहप ॥५०॥ 
अमुक - अमुक पुर ग्राम में, कर पावस सुखकार। 
बैनम को आपाढ की, लेना संयम भार॥५१॥ 
वर्षा ऋतु के बाद मे, सम जो श्रदाचार। 
तो शामिल सम्बन्ध है, नहीं अन्यथा प्यार" ॥2र॥। 


रामायण-छंद 
सही नाम की भूछ जरा कल्याघ-दृष्टि से काम किया। 
गदर जोयपुर भे सेवग ने माय संघ का नाम दिया। 
कथन पा जिया मिल से भ्रम पथ यह तेरा है। 
तुम्हारे श्र 


आफ शक कक पड 0 5 


शासन-ममुद्र २५ 


कहा--किराये दो दुकान को, बोला मालिक मुख से साफ । 
दे न सकूगा अभी हाट को जड दो यदि रुपयो से आप'4। 
करो रवाना भीखणजी को वरना हम जाते अब ही 
जा सकते हो, मैं अन्याय न ऐसा कर सकता कब ही। 
चले गये चुपचाप चाबिया लेकर गलत -बयानी है" ॥६५॥ 
अशन पान की कहा व्यवस्था रूखा सूखा जो मिलता। 
पांच वर्ष तक नहीं पेट भर तो भी रहता दिल खिलता। 
पूछा प्रश्न किसी ते धृत-गुड मिलता क्‍या गृहद्वारो मे ? 
गुरू फरमाते विकता देखा पाली के बाजारों में”॥ 
घाट साथ में घी भी वापस लिया पक्ष अति तानी है" ॥६६॥ 
कपड़ा पुस्तक श्रावक जन की नही बहुलता दिल धारें। 
रैजे के खातिर होती थी शिष्य सुगुरु में मनुहारे") 
सूत्र भगवती वहुत वर्ष तक नहीं मिला था पढ़ने को"। 
श्रावक भी दो चार सामने आते आगे बढने को। 
कभी-कभी व्याख्यान निकेवल सुनते साधु सुज्ञानी हैं” ।॥॥६७॥ 
द्वंप-भाव था 'वीलाड़े' मे अशन पान की सकड़ाई। 
फिर भी एक मास तक ठहरे अधिक गोचरी करवाई। 
भोजन जल का योग कहो क्या ? है किन्तु न मैं दे पाती । 
देने से सामायिक करती हुई ननद की गल जाती। 
प्यारह सामायिक का कर जो दे यदि भोजन पानी है"॥६८॥ 
दोहा 
सन्नी वा सन्‍नी नहीं? प्रृच्छा की निरपाय। 
मुक्‍्के की देकर चला, उचित न उत्तर न्याय" ॥४६॥ 
संघर्षों का सामना, डटकर किया नितान्त। 
रहे वहाते शात रस, हुए न कब्र ही क्लान्त ॥७०॥ 
जयमलजी की सामयिक, मानी नहीं सलाहू। 
अतः द्रव्यगुरुसंघ की, टूटी शक्ति अथाह”॥७१॥ 
अगर पुण्य कण-दान मे, तो आज्ञा दें साफ। 
बरना ब्राह्मण-वर्ग को, क्यो भड़काते आप“पछरा 
बिना प्रयोजन ही खड़ा, कर लेते उत्पात) 
सुल्दी कहने ही त्वरित, उल्टी करते बात"॥७३॥ 
मूह न देखू भिक्षु का, बोला घर कर द्वेप। 
कुछ दिन से अन्धा हुआ, पड़ा भोगना क्लेश"॥७४॥ 


२४ 


शारन-समुद 


१. कप्ट सहिष्णुता 


बोहा 
प्रमुध-प्रमुष गुण भिक्षु के. चुने घने गर्म बगान। 
सह मौकितऊ दृष्टात्त भी, स्पर्ण युरमि उपमान ॥६ शी 


द्प्पय 

कप्टो का जो सामना करता सर कौटीर। 
कहलाता संसार में यह बीरों का यीर। 

बह बीरों का बोर चौर वाधाएं देशा। 

बन धरणी सम धीर विजय-लदमी बर लेता। 
लाखी लोगो के लिए बनता एक नजीर। 
कप्ठों का जो सामना करता नर कोटीर ॥६१॥ 
हीरा चढ़कर शाण पर पाता बमझ अपार! 
सोना तप कर आच में लाता अधिक नियार। 
लाता अधिक नियार दूध का दहीं बनाता। 
मन्यन मे पथ सार रूप में बाहर आता। 

सब कुछ सहने से बना सिन्धु बढ़ा गंभीर 
कष्टों का जो सामना करता नर कोटीर॥६२॥ 
बीर पृष्ठ इतिहास के आप लीजिए देख! 
बलिदानी के सेकडीं लिये वहां पर लेख। 
लिखे वहा पर लेख रमे जो पौरुष रस में) 

कडी जोड दी एक भिक्षु स्वामी ने उसमें। 
लाता उनकी सामने तेजस्वी - तस्वीर 

कप्ठों का जो सामना करता नर कोटीर ॥६३॥ 


रामायण-छंद 
छोटी-छोटो जगह <हरने को मिलती थी कुटिकाकार। 
और स्थान का परिवर्तन भी करना पड़ता कितनी वार" । 
शहर उदयपुर से विहरण का नृपादेश वे सुन पाये" 
तायदारा स पावस के मध्य बिहारी बन पाये! 
काध्ट अनेकों पड़ने पर भी छाती तो मरदानी है॥६४॥! 


शासन-समुद्र २६ 


कहा--किराये दो दुकान को, वोला मालिक मुख से साफ । 
दे न सकूगा अभी हाट को जड दो यदि रुपयो से आप“। 
करो रवाना भीखणजी को वरना हम जाते अब ही। 
जा सकते हो, मैं अन्याय न ऐसा कर सकता कब हो। 
चले गये चुपचाप चावियां लेकर गलत -वयानी है" ॥६५॥ 
अशन पान को कहां व्यवस्था रूखा सूखा जो मिलता) 
पाच वर्ष तक नही पेट भर तो भी रहता दिल खिलता। 
पूछा प्रश्न किसी ने घृत-गुड मिलता वया गृह-द्वारों में ? 
ग्रुद फरमाते विकता देखा पाली के बाजारों मे४॥ 
घाट साथ में घी भो बापस लिया पक्ष अति तानी है"॥६६॥ 
कपड़ा पुस्तक श्रावक जन की नही वहुलता दिल धारें। 
रेजे के खातिर होतो थी शिष्य सुगुरु मे मनुहारे"॥ 
सूत्र भगवती बहुत वर्ष तक नही मिला था पढने को"। 
श्रावक भी दो चार सामते आते आग्रे बढ़ने को। 
कभी-कभी व्याख्यान निकेवल सुनते साथु सुज्ञानी है” ॥६७॥ 
इंप-भाव था वोलाड़े में अशन पाव की सकड़ाई। 
फिर भी एक मास तक ठहरे अधिक गोचरी करवाई। 
भोजन जल का योग कहो क्‍या? है किन्तु न मैं दे पाती 
देने से सामायिक करती हक ननद की गल जाती। 
ग्यारह सामायिक का कर जो दे यदि भोजन पानी है” ॥६८॥ 
दोहा 
सन्‍नी वा सन्‍नी नहीं? प्ृरृष्छा की निरपाय। 
मुक्‍्के की देकर चला, उचित न उत्तर न्याय" ॥४६॥ 
संघर्यों का सामना, डटकर किया वितान्त। 
रहे बहाते शात रस, हुए न कब ही कक्‍्लान्त॥७०॥॥ 
जयमलजी की सामयिक, मानी नहीं सलाह 
अत. द्रव्यगुरुसंघ की, टूटी शक्ति अथाह”॥७१॥ 
अगर पुष्य कण-दान मे, तो आज्ञा दें साफ 
वरना ब्राह्मण-वर्ग को, क्‍यों भड़काते आप“॥७२॥ 
बिना प्रयोजन हो खड़ा, कर लेते उत्पात। 
सुल्टी कहते ही त्वरित, उल्टी करते बात"॥छशा 
मूह न देखूं भिक्षु का, बोला घर कर द्वप। 
कुछ दिन से अन्धा हुआ, पड़ा भोगना क्लेश" ॥3४॥ 


२६ शासन-समुद्द 


अब कैसे कहने लगे, छुम स्थानकः में दोष। 
रावण के साप्रतवत्‌, बैसा भुख पर घोष" ॥७श॥ 
विग्रह बढ़ता देख के, मौन हर गुर दक्ष । 
'शिव' प्रधान की डाट मे, दवा विपक्षी पद्ष"॥७६)॥) 
धैयें बुक्ष के फल मधुर, विजयी आप भदन्त ? 
सभा राव रुघनाथ बा, बना जवाई अन्त'॥७७ा 


रामायण-छंद 
ग्राम-प्राम में ऐसे सज्जन लेयपत्र भो घर - घर में। 
बदोबस्त किये कितने ही हंप भरा हैं नर- नर में। 
देश भावन दूषित जन को एक बार आशा दूटी। 
मुश्णिल चलना मार्ग बीर का प्रयल मोह की है घूटी । 
का आत्म - कत्याण तपोग्नल से जी दृढ़ कुर्वासी है ।॥9५॥ 


बोहा 
की चालू आतापना, तप एकान्तर संग। 
ध्यान मौन स्वाध्याय से, हुए एक रस रंग"॥७६॥ 


रामायण-छंद 
गमय बिलाया डितना प्रमु ते हृप्टमना एकान्तर कर। 
प्रौष्मणाल की की धूप में तप्त धूल पर भी सोकर। 
देश शुकाय हुआ जन-जने का सत्य साधना वीरों में) 
चमक स्वर्ण यो बढ़ती चाहे, यूच तपाओ योरों में। 
उद्यत हुए परोपफार हित मानी भुनि युगन्‍वाणी है?॥आएणा। 


२. थर्म प्रचारक 


ह पु सप--पोदगजी क्वामो रो शासन ५ 

भजन गधों ने जिन शासन की मद्दिमा सूत्र बढ़ाई जो । 

अट»बर धर्म - प्रचार ज्ञान की ज्योति जनाई जो ॥प्रूवणा 
अध्याट्मित उपरेग गलित से अनर व्यास बुझाई जो। 

जद दुष्टाल्त युक्त में तास्वि नोव जमाई जोतामिशु ८१७ 
दया दान उपशागददिझु वो गूढ़ रहस्य सम्ज्ञाई जो) 

पडा आगुवत - महाततीं वो छाप सगाई जोतामिशु “पशा 


शाप्तन-समुद्र २७ 


जगह-जगह उपकार अधिक कर विजय-घ्वजा फहराई जो । 
साधु - श्रावों की सेना मजबूत बनाई जी॥पिक्षु" घशा 
त्यागमूर्ति सदग्रुण-संतति ने सत्य-क्रान्ति दिखलाई जी। 
भ्रान्ति मिटाकर जन -जन की गुत्यी सुलझाई जी।॥भिक्षु'“८४॥ 
आये ले अवतार यहां पर शक्तित अलौकिक पाई जी। 
अलग दूध पानी कर रस को नदी बहाई जी॥भिक्षु “८५॥ 


दोहा 
व्याख्या शैलो थी सरस, सार भरा व्याख्यान। 
जिससे जन-जन का सहज, होता केन्द्रित ध्यान ॥८६॥ 
वही वात व्याख्यान है, कथन-कथन में फर्क। 
श्रोताओं को लग गया, शालिभद्र मधुपक"॥८७॥ 
व्य्ित-व्यक्ति को प्रेरणा, देते यथा प्रसग। 
ऐसा स्नेह उडेलते, चढ़ जाता था रग"॥८८॥ 
फला वर्ष छत्तीस से, उद्यम का सहकार। 
वृद्धि उत्तरोत्तर हुई, वंकचूल अनुसार“४॥८६॥ 


३- साहित्यकार 


छप्पय 
« माध्यम धर्म-प्रचार का प्रमुख एक साहित्य। 
लाता स्थायी रूप से वह नूतन लालित्य। 
बह नूतन लालित्य व्यक्त बहु लाभ उठाते। 
युग - युग तक इतिहास पृष्ठ दुहदराते जाते। 
ज्ञान - रश्मियों के लिए तेजस्वी आदित्य। 
माध्यम धर्म-प्रचार का प्रमुख एक साहित्य ॥६०॥ 


दोहा 
स्रप्टा सत्‌ साहित्य के, सृुधि जन हुए अवेक। 
पर मेघावो भिक्षु तो अपनी छबिं के एक॥६९॥ 
रामायण-छंद 


राजस्थानी भाषा में साहित्य सुशोभित है सारा। 
सें.दर सरल महज भावों की चती वह! अविरल घारा। 


शायन-शमुद 


पद अडतीस हजार प्रापन , हितनी मूतमत प्रतियों। 
भिश्लु ग्रन्थ रलापर' में है सपही| सारी हतियाँ/ धध्र॥ 


दोहा 
रखना करने शोप्नतर, भरते मात्र रगाला 
सुनकर खिल प्रतापजों, रचिय पद्म तरकाल"॥६०॥ 


सोरठा 
करता बुछ उत्लेया, अशों वा साहिस्य के। 
ओर सोजिए देख, सूची प्रत्यों की बढ़ी"॥६४॥। 


४ गुण ग्राही 


दोहा 
ग्राहक गुण के पक्ष थे, पृरपोत्तम समकृक्ष। 
जिससे थे बढ़ते गये, पिछट गया प्रतिपक्ष ॥६५॥ 


रामायण-छंद 
बोला सज्जन एक तुम्हारे मुख-दर्भन से नरकन्यमना 
हस बोले मैंने तेरा मुख देखा है मम स्वर्ग -गमन"। 
कहा किस्ली ने लोग आपके काढ़ रहे अवगुण भारी। 
त्याग - तपस्‍्ष्या से में कितने, क्रिलले वे मम उपकारी। 
अवगुण मे भी गुण लेना यह ग्रुणिजन की अहलानी है" ॥६६॥ 
मेरे शिर पर ठाला मारा, तुम क्यों कृपित हुए इस पर। 
बिना बजाए एक टके की हृड़िया भी कब लेता नर४८। 
दोष निकाले मिश्षुराज में सख्या सो ऊपर उसनसठ। 
रखे सुरक्षित एक पत्र मे लिखकर प्रभवर ने झटपट। 
एक-एक से उग्र उग्रतर चले दौर तूफानी हैं"॥६७॥ 
एक बहिन ने तिज दृकान में रहने को इन्कार करिया। 
डटेद्-माद मे लहर हृदय में आये पर उपकार किया''। 
पदुपत में इन्द्रश्वज सह सजधज सम्मुख हुए खडे! 
गुद्द बोले मत रोकी इनको हम भी "जिन के साध बढ़े! 
गुण - ग्राहिता देख भिक्ष्‌ की विस्मित प्राणी - प्राणी है'"॥&८॥ 


शमित-ा मु 


६ युद्धि-विस्फाणता 


रामायण-ांद 

औत्पत्तिगी बुद्धि भिक्ष ही ब्रद्मणात शी नि.गागी। 
आगम अथे मंबाये हिये हैं ज्यों करों केयरशानी। 
तातकालिक गस्तिष्य उपज से तझो पत्यर पानी में। 

प्रइन जवाब में भाव भरे थे नई गेगना वाणी में। 
चुम्बक रुप नमूना देखो लाते शरण जवानी है हर्श्शां 


बोहा 
गूप-पद्य भावार्थ - यत, सगे हुए संठग्य। 
बिना पढ़े व्याफरण दी, प्रीचासार प्रगग्त॥१०६।॥ 


रामापण-धंद 

'कयरे मसे अवय्राया” काया सह्दी अये बतलाया हैं। 
पहित-मानी एक व्यर्ति का अह दूर हो पाया है"। 

एक जाठिती बोली-प्रोवन देना महँगी येती है। 

गौ को घास खिलाऊर वापरा बता बहिन गया लेती हैं ? 

बात समझ में आते ही बहराया प्रासुक थानों है” प०्७) 
इनमे साधु-असाधु कौन हैं आप बताएं गणना कर ? 

देखो तुम मैं शानाज्जन रे, खोलू आये आम्यतर"। 

देता वस्त्र, न साधु मानता लाभ मुझे कया मिल पाया। 

खायी मिश्री विष समझा तो कया वह मानव मर पाया? 

कमी ज्ञान की, शुद्ध दान से कभी ने होती हानी है" ॥१० दा 
एक बहन ने कहा लाम धू भेस वियागे जब प्रभुवर ! 

कब बह भैंस वियाये कब हम आये समाचार सुनकर” । 

गाय - भेरा के आगे ज्यादा चारा हो तो ओगाला। 

'ढाढ्म' तू तो ज्ञान हमारा चारा, क्‍यों मुरझित लाला”। 

ओले वालकबत्‌ चर्चा में करते से मस्तानी हैं”॥१०६॥ 
श्रद्धा जमी हृदय में तो भी हलचल है अरमानों में। 
पवद-्भगज़व परीक्षा होती चावल के दो दानों में“। 


घासननमुद १ 


समझा तरय सथापि जाचकर किर गुर बा शिवा सूगा। 
आयें खुर्री बधाई दुगा पर प्रो में पूछ्गा"। 
इ्लापतीय है बुद्धि वहीं जो कर्म पोसने घाणों है?॥११०॥ 
पके साधु को विठा सदृज गाडी में साना बैशा है? 
गाड़ी के बदले गरभ पर यदि लाये तो फंसा है २ 
भोणध वी ध्रदा सेने से वती बहन यह यदि विश्यया। 
तू भीगण की निन्‍्दा करती फिर भी बयो ने रही सघया" 
सगे डामवत्‌ थद्धा ध्याग ने बापभ लेते त्राणी है" ॥१११॥ 
हरियालों तो याने खातिर ही ईश्वर ने निपजाई”। 
भध्य सिह का तुम्हें बनाया क्‍यों तू भय पाता भाई। 
आप इतर मृनि हिसमिस फरके क्यो न एक हो जाते हैं। 
श्रदाचार विचार मिलन से सभोगी वन पाते हैं। 
पृथक जाति की परम्परा में मूल पृथकता मानो है? ॥११२॥ 
गण में पृथरर्‌ तिलोफ आदि मिल अपना पथ चलाए तो ? 
फकरामात इतनी होती तो मण को तजकर जाए बयो  ? 
पिता-पितामह-ज्ञान यथा करते भादों के पोयो से। 
भूत भविष्य काल की बातें कहते हम सिद्धान्तों से/। 
कारोगर मुनि अल्प अधिक पापाण तुल्य भवि्राणी है॥११३॥ 
नहीं मानते साधु जिन्हे बयो साधु नाम से बतलाते? 
कादा प्रथम दिवाला फिर भी शाह थ्यकित वे कहलाते ५ 
नहीं तीन को पूरा भोजन केसे अध्टाविशति को ? 
मही द्वारका में'डढण' को मिलता सब ऋषि-सतति को'॥ 
पात्र दान को कला सियाई देख पा में पानो है" ॥११४॥ 


गीतक-छन्द 
साम' 'राम' समान आइति के सहोदर मूल से । 
बन्दना में मोल पड़ता खेतंसी के भूल से। 
करों पहले य्रेतसी को वन्दना तुम रामजी! 
भिक्षु की नव युवित से खिल उठे सन्त तमामजो"१॥११५॥ 
जोइते क्यों आप इतने ग्रीतिकाव छन्द हैं? 
जोडता वह नन्द प्रिय वा क्तोइता वह नम्द है ? 
सात देते एक मिनते अर्थ क्या इनका कहे? 
सात देते हैं सुपारी एक साता गिन रहे"॥११६ा 


२ शासन-समुद्र 


रामायण-छन्द 

मिश्र पुष्प श्रद्धा का खड़न करते ऋमशः संस्कृति से। 

पकड़े एक जाट ने चारों चोरों को जैसे मति से") 

बात न्याय की नही मानता करता ननुनच स्वांग्रह से! 

वाद्य वजाकर चतुर स्रेधवत्‌ वचता मानव विग्रह से" । 

पैरो में सिर देते बयो चोके हित आवाकानी है"॥११७॥ 
निद्रा आती क्या आसोजी ? नही-मही महाराज / नही | 

जीते तो हो बया आसोजी ? नही-नही महाराज [ नही /। 

छीना शिशु के कर से पत्थर उसका कया फल दो उत्तर? 
बल-प्रयोग में धर्म नही है आया उसके कर पत्थर" 
प्रापस्चित बयाविधि होता किन्तु न स्वेच्छादानी है ॥११५॥! 
स्वेच्छा पावस किया साध्वियों ने क्या दोगे दण्ड प्रहार ! 

प्रथम दण्ड तो दिया प्राम ने फिर मेरा भी जरा विचार" 

श्रावक दुष्ट तुम्हारे ऐसे नहीं खोलते गल-फांसी। 

बात समुच्दय करने के कुछ बनो प्रयम तुम अभ्यासी | 

साम किसी का लेने से बढ जाती तानातानी है" ॥११६॥/ 


गीतक-छन्‍्द 
सीर्ययात्रा अगर आबू कीन कीतो बअ्यर्थ सबा 
की न तुमने भी अभी तक विफल तेरा जन्म तब" 
अमुऊ साधु असाधु पर को, दूसरे कहते उन्हें। 
सत्य दोनों है कयन से कहे दोषी हम हिन्‍्हें/१२०॥/ 


दोहा 
बहते हम अमाधु जो ठीकऊून वहू, सब ठीक। 
मैं क्या कटता लियत में, तुम सब हुए शरीक" ॥ १२१ ॥ 
पानी बे पके गिरे, को ग्ुद से फरियाद। 
रश्मी से जा माप लो, होगा शान विवाद'/॥१र१॥ 
खोजुपता के वियत्र में, ने क्रो खीवाताण। 
सुप्त दोतो परित्याय कर, दे दो राह्यी प्रमाण"*॥8२३॥ 


शारन-समुद्र १३ 


रामायण-छुन्द 

कौन-कौन मुनि सात पदों के धारक शासन सतति में। 

सातों पद का करू कार्य मैं, सप्रति जिन अनुपस्थिति में“। 

किये आपने कया थाली के दो टूकड़े ? तत्र प्रभु बोले। 

बारह आने करें प्रथम ही इतने हम न कभी भोले। 

घड़ें घड़ायें उत्तर देते रखते मूह जवानों है'॥१शडा 


७. अवसर के ज्ञाता 


सप--महावोर प्रणु के *** 


अवसर के अच्छे ज्ञाता थे वे भिक्षु भिभ्गण अधिकारी। 

प्रश्नों के उत्तरदाता थे वे जनमन को विस्मयकारी॥प्रुब०॥ 

अवसर से विद्या-यल-वाणी, अवसर से मानव अगवानी। 

चातुर बे जग में समझ रहे हैं अवसर को जो नर-नारी॥१२५॥ 
बह मधुर 'लापसी' है कितनी ? उसमें गुड मात्रा है जितनी । 

६५4 हो बोला भीखण ने तो दिया जवाब वड़ा भारी""॥१२६॥ 
हर में अन्यमती बोले, मोदक के पात्र सभी खोलें। 
अस्थाग्रह से झोली खोली, जन टोलो बिखर गई सारी"॥१२७॥ 
कितने धोडे के पैर कहो, दो उत्तर झट मत मौन रहो। 
पूछे 'कानखजूरा' के तो सुन फूला वह सुविचारी'"॥१२८॥ 
मैं दान असयत दू न कभी, तुम त्याग कराओ मुझे अभी। 
हमें भाइने खातिर करता, वा दिल विपुल विरति धारी'०?॥ १२६॥ 


दोहा 
कितने कहो तझुत्तरी--मे 'ता' 'त' हैंवर्ण? 
'का 'क खा' 'ख' भगवती-में कितने हैं वर्ण "" ?॥॥१३०॥ 
कितनी तुम हो मूतिया ? हम मुनि त्तीन पुनीत। 
पूछो किस ही भाव से, समय गया वह बीत"*॥१३१॥ 


रामायण-घन्द 
विजयसिहजी को क्या पुर से हुआ पडह्‌ फिरवयाने में? 
विना ज्ञान के लाभ न कुछ भी चर्चा वडी चलाने मे'७। 


३४ शासनन्यमुद 


पड़िमाधारी धायाय यो देने के प्रश्न बड़े गरीत 
हायी भो ने दियाई दे अप संधयों जो धरतों। 
अब्त से ने, बतों से धायरता जोगी पहियानी ३4 ॥१३२४ 
सर्व पाप का त्याग हिया बयां उस ध्रायह को देंगे में ? 
धर्म बस्तुत बना साधु यहू पाप हिगित्‌ सेने में" 
कहो प्राण पर्याप्ति जीब याहै निर्जोड चती चर्ना 
तनातनी हो गई पररपर, शान विना ने फलित सर्चा'"। 
मत उलझो शब्दों में थ्मण व यति, दोनो सम स्थानी हैं"” ॥१३३॥ 
अन्य जाति में क्रमश जाते नहीं गोचरो कया कारण? 
हप भाव का प्रकट नमूना देय हेम ! तू जा रात्याण"। 
'धम्मों मगल! आप सुनाओ, यह न अधम्मों मगले है। 
लक्ष्य निजरा का तो उत्तम इतर भावना निष्फल है। 
ज्यार शरण को स्मुति हित गुनना मगत पाठ विधानी है'" ॥१३४॥ 
बाते कही विपम यतिजी ने उत्तर ग्रुर ने मही दिया। 
बया मेरी जंच गई मान्यता ? नहीं मनोगत भाव किया"! । 
उत्तर देना योग्य व्यक्त को नहीं इतर को लामप्रद। 
मलिन पात्र में दुकन्दार भो नहीं तोलता सावि विशद। 
अवसरजश के पास निरत्तर इन्र और इस्धाणी है'"॥१३श/ 


८ सत्य स्थाय निष्ठा 
रामायण-छन्द 

सेत्य न्याय की सबल मच पर डटे यड़े गुरु ब्रेपरवाह) 

साध सघ मे कम वा ज्यादा किन्तु न हो घंडित ग्रत-बांह''। 
भणनहार कहलाने वाले निकल गएतो भीति नहीं। 

पांच साध्वियो को राह छोडी अनाचार से प्रीति नहीं'"। 
सोहपुर्ष के वच्च हुदय में जरा नहीं नादानी है॥रउक्षा 
फट पद है यह स्वामिन्‌ ! इसमे कहा बोर प्रभु भूले है। 

शिष्य ! सत्य हैं तो भय किसका, झूठ पैर बम्बूले है") 

दोष करेंगे देव आपको इतने जिन्हें निर्षध रहे। 

कप्ड साधुओं को यदि दे तो कौन इस्द्र का वद्ध"“सहे। 

बत्ट औषपधवत्‌ कडे हेतु है, (बयोकि) मिच्या ज्वर तुफानी'" है॥१ ३७! 
चहुर बड़ी हेम को विधि से, गुद्द में माप दिखाई झठ। 
चारागुल कपडे हित क्या हम कर देगे सयम चोपट'"। 


मी भगेगे दृंटि के रहया दाने झंडी बनाते है। 
बम परे शब धदझ-पीडे मथरें वो हर थावे"' है। 

हम बाशितर क धो उय्योतियों बहते प्रस्ट कहानी है १ १८ा। 
मुंग घने को होते मिताई, उप्रासभ सुन शबग शिया। 
'मरगुप देध गटा इस नेरे बा मेरे! गुन शयत दिया" 

इ़ो इहिल शी माहा मे भगजी जा देद्ा पाए दिया। 
बटित-रिएति से भय में धार झाहारों व संशय" दिया । 
विधदादिक दा रोत सगाई, छंद सोचुरा'" जानी है॥१३8६॥ 
गये ह्याधव में हम प्रभवर ! बतिशी मे ख्याय्यान दिया। 
बहाजेदी बुर्माननग न घर अयतन शाए्र राज्य विधा। 

बदा घर धाय २? भिएु खद दो त--रेगा वहना विषय यंघन। 

दरपीहि बैक्सी हे मोल्डाय, ओटोदय से राम्प बहने 

हू पप्रद इथ पट गया तो मही धबर अगुरानी"" है॥१४०॥ 
दोहा केते हेस रिम्तु है व्यसन शग्यार था| इसपे। 

रे! विवाह बया दिया शाषरी थाती राते है विसेते "९ 

मरी रविप्रद दे रोटी, गम दिभाग वर तुलनाएमश्। 

एमें करण, ठंडी शोटी पर रा भोगुनों शा मोदक "४ 

नहीं घाहिएं पोया बेला ऐेसा गलत बयानी है""॥१४९॥ 








मसंदोत-एग्द 
जग में ध्यतित ने पूजा जाता पर श्वित सदा पूजों जाती। 
पृनम भादन सोग पूजते पर दृज चांद दुनियां गाती। 
जाता ध्यात मे सरस उतार में पत्रोरित सी बतो मने को झट । 
साहित्य बला का धमस्पार गुर सिन्नु यशन में मिला प्रवट ॥ १४२॥ 
जग्यू गांधी समशा जिससे यदू इतर जनों गो कष्ट हुआ। 
सूतावत 'देसमो' दृददय में ता सबसे ज्यादा दुछ हुआ। 
जब विदेश से पावर मृस्यु थी आती है तव चिस्तित परिजन । 
सेदिग सम्दी एक पहनती यह बहन बैंठ के एकासन'"॥१४३॥॥ 
दे रहे इधर ध्याय्यान आप कर रहे विरोध उधरगुछ जन । 
आदत की साचारी है यह पर नही ज्ञान उनको किचन। 
बुला यथा भौंग्ता झासर बजने पर जैसे उच्चे.स्वर। 
पर न समझता यह विवाहकी अथवा परभव में पहुंचा" नर॥ १ ४४॥ 
प्रवचन सुनते बुछ ने अघाते लगती बुछ को क्षण एक घड़ी । 
जैसे सुपर की रजनी छोटी दुख की लगती है बहुत बड़ी" । 








३६ शामन-समुद्र 


सुनने हो व्यास्यान भिक्ष का दाहा तुमको लग जायेगा। ४ 
दादा नहीं 'टृढ' को लगता उस प्र न असर हो पायेगा” ॥ १४५ 


दोहा 
शका क्या निशक यह, भोजन लिया अशुद्ध। 
उत्तर दिया तडाक मे, गुवर में अविरुद्ध/'॥१४६॥ 


८. सिद्ध पुरुष हा 

सिद्ध पुरुष के सिद्ध वचन थे 20708 बातो डर | 
टदेयराज की मृत्यु बेतसी। होगी तेरे हाथों" 

मिलना कठिन निलोक ! सूरिपद, सूरदास पद मिल सकता। 

छोड़ दिया साथी ने आखिर जगल में कर निर्देयता' । 

पम आस्था से सम्यग्‌ मत्रि का पहना क्या आसानी” है ॥१४७॥ 
एफ व्यकिन ने कहा व्यग में हेतु लगाकर बंदर का। 

थोड़े दिन में साफ हो गया, वचन मिल गया ग्रुदवर'” का। 

कहा मिक्षु ने अथयराम की 'आत्मा वश” विश्वास नहीं। 
गणवाहर हो कापन आये किया मुगुद का वाक्य" सही। 

अति औपध से नजर मवाई दतू-- कलियां अलमानी" है॥१४८॥ 
सावत्मर दिन क्षमायाचना करने गया कपूरा है। 

2 है झगड़ा लेकर आया मिला मिक्षु बच पूरा" है। 

सोजत में उपफार दस अति, कहते बहुजन हिलमिल है। 

2 चादर की येती लोगो ! साबित रहनी मुश्किल" है। 
आकस्मिक मुनिन्‍्वाणी मिलती यह लोकोकित पुरानी'४है॥१४६ 


१०. जिन जाणों पर कटिबद्धता 


सफप--प्रभु धारव देव... 
अरिहित देव को गा, जीवन घन प्राण है। 
इन वेद र वया कोई, बन सकता बाण है॥ प्रवा। 
शिग नीव॑कर- बाजी अविकार है २१ 
विनान शान सद उममे, उससे कल्याण है। अग्हित...१४०. 
!) ॥६ गे म्रर 

उद्योनतम दृष्टि मे रा 
सेट तपन्बर्ण ब्रघ्ान है॥१५शा 





सवर घर्म निजेरा, सर्वज्ञ विधान में २१ 

तीन योग शुभ लेश्या, निर्मल दो ध्यान है।१५+ 
दया दान पारमाथिक, हैं घामिक-कोटि में २। 

गुरु देद धर्म असली की, करना पहचान है॥?१३३४ 
सर्वदेश-ब्रत सत्पभ, आहत उपदेश में२॥ 

सर्व मूल--उत्तर गुण गुण की सोपान है॥आ3ह८, 
शरण चार हैं सहचर, परमेप्ठो पच वा २। 
इत्यादिक धर्म-क्रिया से, जीवन उत्थान है ॥११3+ 
इतर सभी कामो मे, आदेश न ईश का २॥ 

यह तत्त्व भिक्षु ने खोजा, कर लिया प्रमाद है ॥735॥ 


लप-म्हारे घर पधारो... 
सच्चों जिनवर वाणी जी क, सच्ची जिनंवर इ+>छ 
पालन करकर तरते जो हलुकममी शक >--ल 
राजमार्ग है बोतराग का कब ही नह हे 
पाखंडों की पगडंडी का पता नहीं चम्र मम्झ- 
श्रत में धर्म, नही अब्नत में त्याग भोद 
धर्म अहिसा दया सही है, हिसा अप ई ७ .. 
धर्म अमूल्य, मूल्य मे मिलता नहीं बह # 
हैं उपदेश धर्म पर बल में नहीं दिस $..... 
राग असंयम-जीवन-वाछा, द्प मद # .... 
धर्म सही अरिहत देव का, जो तम्हे ##> ,.. 
शिशु के शिर पर चपत लगाना, देव खाट क>ल 
मोदक देना राग, समझ में विस्नों; | ७... 
भाशा मे जिन कथित धर्म है किनु बे... 7 
साहुकार तो पता वताता पणड़ी छा »« 
विधिवत्‌ भोजन करना मुनि का बिन न्स्थ्थ 
बुरा काम कहते मुख से तो करते 
नदी उतरना फूल चढाना झइहदे के 
तत्व-दृष्टि से यदि सोचें तो लाख 
देवालय_ क्यो पूर्वकाल में धल्ल- डा. ख्ज 
धन होने से हेया-देय वस्तु झ »«, “ 
(यदि) तार मात्र कपडा रखने से ४६०... द्र्का - 
(तो) भोजन-जल सेवन से खडिति हु... न्‍छ 

सजा 














३८ गासन-समुद्र 


कठिन क्रिया हो रखे न कपड़ा, पैर आपके पकड़ें । 
होने से विश्वास 'दिगम्बर' का छोड़ेगे कपड़े!" ॥१६७॥ 
हमें मान्य जो जैसी प्रतिमा सोने-चादी बाली। 
निर्गुण को गुण कभी न कहते हैं यह सत्य प्रणाली" ॥१६८॥ 


दोहा 
पुस्तक पत्न न ज्ञान है, और न अक्षर ज्ञान। 
करता है नर अर्थ की, उनसे तो पहचान॥१६६॥ 
चेतन की आशातना, होती है प्रत्यक्ष। 
किन्तु नही जड़ द्रव्य की, मर्म समझते दक्ष'"॥ १छगा 


गीतक-छंद 

पोलना वा बन्द करना लिए मुनियों के नहीं। 
साध्वियो के लिए आज्ञा है किवाड़ों की सही । 
ग्राम सोजत में सुगुरु ने उपाश्रय को खोलकर। 
सात सतियों को उतारा कल्प मौलिक समझकर" ॥१६५॥ 
कहा घूद्दों को छुडाओ बिल्लियो को दूर कर। 

तर आवश्यक विलोकों लिया उसमे स्पष्टतर। 

भद्ग त्ोले बाद का प्रक्षिप्त है यह अर्थ तो। 
नद्ठी प्राततन मूल प्रति में देखिए कर शर्त तो"१॥१७१॥ 


दोहा 
परददन ग्योडति में प्रभो ! बयो कहते 'जी' आप? 
पयमेदरेवा' अमुपकी आगम में छाप७॥१७३॥ 
करनी भिध्यादष्टि की, दासा-दिक णो शुद्ध । 
जिनआज्ा में है राद्ी, स्वयं कह गए युद्ध४४॥१७४। 


११. पाप-भीरता 
दोहा 


पराप-भोदता थी बह, परग-बग पर अति ध्यान । 
पद आमायों दुद्ध का, लक्षण सर्द प्रधान ॥१७४।॥ 


काजिनसपमुद् ३६ 


मबोन-एन्द 
पाष्यात्पि की जवध-व्रिया को जो मही छोटती तू तेरी। 
तो रोटी हित शुद्ध क्रिया को बंगे मैं छोदगा मेरी"५। 
कपड़ा से सो, भोल लिया यह, जो नही बत्प तो अस्य प्रहो। 
उनको हमको तुल्य कहेंगे, पर सार निकाले कौन फहो""॥१७६ 
पोनी घिहकी कत्यनोय यह, बयो हेस ! कर रहा तू सगप । 
जिवशासा मे पूछ रहा हूं, मेशा न दूसरा है धाशय'"। 
दर्जी पे घर से कौन साधु गुद साथा २ सुन इन्कार सभी। 
से सबको उसके घर पटहुचे सव निकल गया निष्कर्ष सभी "७ ॥ १७७॥ 
बेला किया लापसी हिठ बया ? हा दिल में तो बुछ-बुछ आई । 
लेना न दूसरे दिवस मिठाई “आरे' में जो भी बच पाई"। 
दस रपया गा य्र्च हुआ है पैदा टोटल में उतनी ही। 
पर यैती में गुल्ता ! हिसा हो गई निरपेंक कितनी हो" ॥१७८॥ 


१२. यास्तविफ दुष्टि 


रामापण-दुन्द 
नाम साधु पर नहीं साधुता यहां ने परभव में हितकर। 
काने कंठाये यथा लोमडी ने घोधरपन भें फंसकर""॥ 
नूतन दीक्षा लो कंदयों ने किन्तु न सत्‌ श्रद्धा आई। 
राव सिरोही वाला अद्भुत बना पालखा यह भाई "७५ 
बिना साधना फलित न कुछ भी ज्यो कृत्रिम गुरुआनी है" ॥१७६॥ 
रोदो हिल जो वेष पहनता वह बया सथम को पाले। 
चढ़ी चिता पर देवी कंमे रोग तेजरे का गाले'“४। 
नहीं क्रिया से हमे प्रयोजन करे वेष फो ही वन्दन। 
ऊने भेड़ की वण कपास की, वयो न करें.फिर उन्हे नमन "| 
एक महाद्रत से पांचों को खद्धित मच्छरदानों हैं'“॥१८०॥ 
विपद्‌ दशा में अप्रामुक भी लाभ बता भुनि ले लेते। 
बड़ी शर्म वी बात वीर हो रण से पग पीछे देते'०। 
नही शुद्ध संयम वया बनता केवल बाह्य क्रियाओं से। 
लाखों का जो पडा दिवाला पिटता कंसे पैसों से । 
खडित तेले से एकासन-तप सम्यग फलदानों है" ॥ १८९ 





हठ 


शागत-ग मुद 


मोदक तथ पर सामग्री से मयव हित चडयातेहं। 
अन्तध्वेनि से पढितजी भी आधा धीतों पी हैं । 
कुशल विलोक दिखाने दुढ़गा, फपद जिया है अन्दर में। 
खुलो पोल जब तू लोलूप तू सोसूप' महा परस्पर गे । 
'यूरा सयम अभी ने पता दुर्दल जन की बाणी है/"॥[४२॥ 


दोहा 
तैला तो दिन धीन का, चाहे पंथम काल। 
याते से कश एक भी, टूटेंगा सरकाल""॥१५३॥ 


गीतक दन्द 
साधना ही साधु का श्यगार संयम देह है। 
वैष भूपा सहज संस्कृति सभ्यता का गे है। 
सहायक वे समय से “मैं रुप में मुनि के अभी । 
स्वर्ण बहु रुपया वे छूता साथु कृत्रिम बन कभी (॥(६७॥ 


बोहा 

साधु वेय धारण किया, पर ने साधु-आखार। 
धर स्कधो पर बोझ वे, भटक रहे बेकार ॥१५४५॥ 
गुरु यूत यदि गण विक्त हो, तो बघार हर स्थान । 
फट जाए आकाश तो, साधे कौन सुजान ॥१८६॥ 
बजा लोजिए मन चहे, यहा पोल के ढोल । 
राज्य न 'पोषां का वहाँ, नहीं चलेगा गोल'॥ ॥१69॥॥ 
रस-लोलुप मुनि ताकता, अच्छे-अच्छे गेह | 

दौड़ा जाता समय पर, लेने रस अवलेह"” ॥8१८८॥। 
सूत्र अर्य समझे बिना, कहते उल्दी बात | 
गाली के गोले बड़े, चजा रहे दिन रात!" ॥१८धों 
वर्तमान में जो दशा, साधु संघ की दृष्ट । 
वित्रण उसका भिक्षु के, शब्दों में उत्छप्ट""॥१६०॥ 


१३. गुर-परीक्षा 
नघोन-छत्द 


गुह के विनान देव, धर्म की वास्तविक जांच हो पाती है । 
समता मै ही मध्य छिदर के, पनड़ो की काण मिटाती है।।। 


शागन-शमबुह ४१ 


दोनो सड॒द दिना परीक्षा विषमय निबिष याते रखता) 

होने ये साधु-अताए सुनिर्णय शिर समशदार सर का झुपता "१६ ३॥ 

पश्यो सुगुरेहुगुर शो पहले घन शान-लक्षु से चशुप्मान्‌। 

होते पृपरश्‌ दाघ मणि भाधिर चढ़ नजर जोहरो की घुतिमान्‌"५ 

तांदे के दश्घन अच्छे हैं शपरें के शो उसमे अच्छे। 

पोदे शाये के प्रमाद में दर्शन कहताते हैं कच्ये॥१६२॥। 
के जाजम दिऐ। रूप पर चारो कोनों पर भार रपा। 

नेई ब्यत्ित भुलावे भें आ बेठे शो होता मृत्यु राणा! 

भरमूजे के तुस्प बुगु हैं है भाड सदुश श्रद्धा उनकी। 

अज्ञानों नर भने यरावर ये उन्हें छोड़ते भर चुटकी"॥१६३॥ 


दोहा 
साजी पूटी बगप्ठ की, अथवा पत्थर-नाव। 
भुगुय बुगुय के विपय में, को तुलना समभाव/४)॥ १६४॥ 


१४. कयनी करनी 


रामायण-छन्द 
स्थानक 'रचो हमारे प्रतिर कहते नहीं, ठहर जाते। 
नही जंवाई हजुआ हित कहते पर पुश होकर पाते""। 
जीव बचाते कहते केबल जीव मारने तो छोडो। 
चौकीदार ! आपकी चौकीयम घोरी से मुँह मोड़ो"। 
अपनी भाषा नहीं समझते स्वाक्षरवत्अज्ञनी है"॥१६५॥ 
मौन रहे सावध दान में अभिप्राय से कह देते। 
मौनी मुनिवत नहीं मिले तो तीड़ तोड़ केलू लेते""। 
स्वयं कपाट खोलते जडते ले न गृहम्थी देता जब) 
जिसके कर की रोटी याते हर्ज स्पक्श में है वया तव"१ 
पत्नी पति का नाम न लेती बहती कर-कर सानी है"/॥१६६॥ 
तीन करण हैं तीन योग हैं सम्बन्धित जो इतरेतर। 
एक भजा तो इतर भरे हैं एक चुरा ठो बुरे इतरे। 7 
अपराधी अपराध-सहायक अनुमोदक का एक गणित। 
नृप ने किये: सबक सह फूला और भगेड़ी को दडित। 
न्याय प्रजा के लिए भहिष का वना सुशिक्षा दानी है''॥३६७॥ 





है 


शामन-ग घुट 


मोदक तब पर सामग्री में मगर हि। बंदानेहै। 
असाघ्वेनि से पद्ितजी भी आधा थी तों पाते हैं! 
वुशल तिलोझ शियी दृश्ता, बपद किया है हर में! 
खुली पोच जय 'तू लोचुप सू लोदुप बढ़ा परस्पर में है 
पूरा सपमर अमी ने पलता' दुर्वत जन की याणी है ॥[८२॥ 


दोहा 
तैला तो दिन तोन का, चाहे पंगम काल। 
पाते से कण एफ भी, दूटेगा तदकाल॥१८३॥) 


गोतक छन्द 
साधना ही साधु का शंगार रायम देढ् है। 
बेष भूषा महज मम्कृति सम्यता का गेहूं है। 
सहायक वे रामय से 'मैं रूप में मुनि फे अभी । 
स्वर्ण बहु रुपया न छूवा याधु कृत्रिम बन कमी ॥ १८४ 


दोहा 
साधु बेष घारण किया, पर न साधु-आवार। 
घर स्कष्ों पर बोझ वे, भटक रहेवेकार॥१5६५॥ 
गुर यूत यदि गण बिकृत हो, तो बधार हर स्थाने। 
फट जाए आकाश तो, यांधे कौन सुजान॥!८६॥ 
बजा लीजिए मन चहे, यहा पोल के ढोल | 
राज्य न 'पोपा' का बहा, नहीं चलेगा गोल" ॥१५७। 
रस-सोनुप मुनि ताकता, अच्छे-अच्छे गेह । 
दोडा जाता समय पर, लेने रस अवलेह'" ॥१८८॥। 
सूत्र अर्थ समझे बिना, कहते उत्टी बात । 
गाल्रों के भोले बड़े, चला रहे दिन रात"! ॥85६॥ 
वर्तमान में जो दशा, साधु संघ की दुष्ट । 
चित्रण उसका विक्षु के, शब्दों में उत्कप्ट""॥१६०॥ 


१३. गुरु-परीक्षा 
नवीन-छन्द 


गुद्द के विनान देव, धर्म की वास्तब्रिक जांच हो पाती है! 


समता से हो मध्य छिद 


के, पलड़ों की काण मिटाती है" । 


शासन-्समुद्र ४१ 


दोनों लड्डू बिना परीक्षा विषमय निविष खाते रुकता। 

होने से साधु-असाधु सुनिर्णय शिर समझदार नर का झुकता"११६१॥ 
परदो सुगुरु कुगुर को पहले बन ज्ञान-चक्षु से चक्षुप्मान्‌। 

होते पृथक्‌ कांच मणि आखिर चढ नजर जोहरो की युतिमान्‌"भ 

तावे के दर्शन अच्छे हैं रुपये के तो उससे अच्छे। 

खोदे रुपये के प्रभात भें दर्शन कहलाते हैं कच्चे"५१६२॥ 
सुन्दर जाजम बिछी कूप पर चारों कोनों पर भार रखा । 

कोई व्यक्ति भुलावे में आ बैठे तो होता मृत्यु सखा। 

भडभूंजे के तुल्य कुगुरु हैं है भाड़ सदृश श्रद्धा उनकी। 

अज्ञानो नर चने बराबर वे उन्हें झोकते भर चुटकी"॥१६३॥ 


दोहा 
साजी फूटी काप्ठ की, अथवा पत्थर-नाव | 
सुगुरु कुगुर के विषय में, को तुलगा समभाव"4॥ १६४॥ 


१४. फथनी करनी 


रामायण-छत्द 
स्थानक रचो हमारे खतिर कहते नही, ठहर जाते। 
नही जवाई हलुआ हित कहते पर खुश होकर खाते""। 
जीव बचाते कहते केवल जीव मारने तो छोडो। 
चौकीदार ! आपको चोकीवस चोरी से मुंह मोडो”॥ 
अपनी भाषा नहीं समझते स्वाक्षरवतअज्ञनी है”॥॥१६५॥। 
मोन रहे सावथ दान थें अभिप्राय से कह देते। 
भौनी मुनिवत नहीं मिल्ले तो त्ोड तोड केलू लेते"*। 
स्वयं कपाट खोलते जडते ले न गृहस्थी देता जब। 
जिसके कर की रोटी खाते हर्ज स्पश में है वया व" 
पत्नी पति का नाम न लेती कहती कर-कर सानी है"॥१६६॥ 
तीन करण हैं तीन योग हैं सम्बन्धित जो इतरेतर। 
एक भला तो इतर भले हैं एक बुरा तो बुरे इतरे। 
अपराधी अपराध-सहायक अनुमोदक का एक गणित। 
नृप ने किये युवक सह फूला और भगेड़ी को देडित। 
न्याय प्रजा के लिए महिप का बना सुशिक्षा दानी है*५१६७॥ 


४२ शासन-्समुद 


१४- जैसी करनी वंसो भरनी 


रामायण-छन्द 

अपने कमे कमाये अब क्‍्यी विलापात तुम करते हो 

कैसे गेहूँ तिकलेंगे जब खाद कोप्ठ में भरते ही'”। 

कर्म भारसे जीव नरक में नीचे पत्थश्वत्‌ जाता! 
हल्केपन से जीव स्वर्ग में ऊर्ध्वे दारवत्‌ पहुंचाता*। 

तप समम से ताम्र-कटोरीयत्‌ लघु होता प्राणी है ॥१६८॥ 
घौर अस्ताता वों मुनियो के ? पहले फेका था पापाण। 

सर्द पाप का त्याग किया अब सही लगेगा दु.घद वाण"'। 
सहनशीलता रोगोदप “में रखकर बिलापात नकरे। 

मानों कर्जदार कर्मों का कर्ज बड़ा भारी उतरे ४। 

बिना प्रदेशों की हतचल के नही नि्नेरा मावी है" ॥१६ढ। 


१६ जंन-दीक्षा 


रामायण-छन्‍्द 

किन काम जेनी दीक्षा का क्या बातो में जोर पड़े। 

घढ़ी घाक से तन में ज्वर कम्पन से रो रो हुए खडे "*। 
दीक्षार्थी के आसू आए मोह राग से परिजन के। 

हूसी कराए बह इलदाबत रोकर पीछे दुलहन के") 
मरी एक मा, मेरणिया बहु कदा मोह अवसानी है" ॥२००+ 


दोहा 
चौथे गोले को तरह, होता जो मजबत। 
मयम द्त लेता यही, देता सही सबूत'"॥२०॥॥ 


राषायण-छन्द 

स्वर्गेकार 'ओटा' बुम्भारों 'वोरा ने सयम धारा) 

टी न रहने से रुचि उतरी है सपम असि्रत घारा"।। 
संवेखत-अनशन श्रेयस्दर अपछन्दापन ठीक नहीं। 
भारिमाव हम दोनी कर ले रह करके नजदीक सही । 

गुर दी वे हम साथ करें तर गईन बड़ी दिलानी है" ।॥२०२॥ 


शासन-समुद ४५ 


टीकम डोसी की शकाएं मिटी बीस छह पत्नों को। 
गदुगद स्वर ॒बोला जोडे तोहैं नियुवित सुसूत्रों को। 
तीर्थंकर वत्‌ आप जगत्‌ मे साक्षात्‌ केवलज्ञानी है"”॥र२१रा 


दोहा 
आया लेकर हृदय मे, श्का का अवलेह। 
गिरा चरण में भिक्षु के, बनकर नि सदेह"“॥२१३॥ 


२२- योग्यता से असर 


दोहा 
धान्‍्य सीजते हैं सभी, नहीं 'कोर्‌डू' घान। 
योग्य पुरुष ही समझता, नहीं इतर अनजान॥२११४ा। 


रामायण छन्द 

सम्यकत्वी न बिता मति बनता जैसे नंग नामक भाई॥ 

मंणिया स्वॉणम, धविया मोटी, जब सिद्धान्तों मे आई'"। 

'सम्पवत्वी को पाप न लगता, कहकर बहकाते जन को । 

बतलाने से लाल क्रोध में, कैसे समझाएं उनको" 

8४ समान अवल बिन समझ न पाता प्राणों है'"॥२१५॥ 
कुछ जन तार निकालो अयि भीखणजी ! आप जरा। 

कंसे तार निकालू डडा नहीं दीखता दोप-भरा" 

काला बर्तन काली राव व काली निशा अमावस की। 

खाने और परोसन वाला अंधा निगा रहे किसकी"*॥ 

घटी हवा में बेंठ चलातो कहलाती न सयानी है ॥२१६॥ 


दोहा 
मानव बिना विवेक के, कभी न पाता तत्त्व 
हठाग्रही बन होश विन, खोता अपना सत्त्व॥२१७॥ 
जिसके हृदय न आंख है, वह रासभ समकक्ष। 
फमकर पद के लोभ में, बनता हरि का भक्ष"र१८॥ 





डंए. शायन: न्मधुड 


१६. यर्तमान में सामालाभ 


रामायज एर 
वर्तमान में घृत दाता को साभ दुआ शत भागों से। 
मरे चीडिया उसमे सो सम्बन्ध जुदा फिर सुनियों में'"। 
पयम भग का दोष उसी को नहों शियाने बालों को। 
प्राहक वस्त्र जताए तो नुकसान जगाने सालों को"'। 
वरतमान में हो हो जाता प्राशों कर्मादानो है" ॥३०ध।। 


२०. सम विधम वृष्टि 


रामायण एस 
(ग्राही की दृष्टि गृणों पर छिद्धालवेपो छिठ्रो मे"। 
करते सब तारीफ भवन की पर दु्जन दृग्‌ नुतगों में। 
ध्यान बिना भरूटि बार-बार भो हो जातो छप्रस्थों की। 
किन्तु शुद्ध है नीति व श्रद्धा, नहीं स्थापना दोषों की ""। 
एकम पूनम चद्रोपम मुनि श्रंणी से सम-स्थानी है" ॥२०६॥ 
सम्यग्‌ भी विपरीत दृष्टि मे देती बुरी दियाई है। 
उस्तु 'वोलिया' वाले को सब देती प्रीत दियाईहै"'। 
ताधू समागम से सज्जन पेग दुपित होते दुजंन मर। 
मग्रकार आने से घर-घर खशिया, डाकऊनियां थर-थर"“। 
भिश्या-व्वर-रोगी को लगती कु मीठी गुड-धानी है""॥२१०॥ 


२३१. सम्पर्क से भ्रम दूर 


्या-विप उतरेगा कंस विना ज्ञान रस चलने से"“। 
बोला भोजीराम वोहरा-२ ! घर सारा लूट लिया। 
महात्रत टूटे ऊपर चार मास का दण्ड दिया"'। 

रा पेपर साधने से किसता संशय पर पानी है॥२११॥ 
भुगु ने चेज पुत्रों को को थी मुनि सग| हित प्रथम मनाह । 
से संयोग अचानक बने ब्रतो वे वेपरवाह"'। 


शासन-भमुद ४५ 


टीकम डोसो की धांकाएं मिटी बीरा छह पत्रों को) 
गदुगद्‌ स्वर बोला जोई तो हैं निर्युवित सुसूत्रो को) 
तीर्यकर वत्‌ आप जगत्‌ में साक्षात्‌ केवलज्ञानी है'"॥२१श॥ 


दोहा 
आया सेकर हृदय मे, शकरा का अवलेह। 
गिरा चरण मे भिधु के, बनकर नि सदेह्‌"“॥२१३॥ 


२२- योग्यता से असर 


दोहा 
घानन्‍्य सोजते हैं सभी, नहीं 'कोरडू' धाव। 
योग्य पुरुष ही समझता, नहीं इतर अनजान॥२१४॥ 


रामायण छन्द 

सम्पकत्वी ने विना मति बनता जैसे मग नामक भाई॥ 
मणिया स्वणिम, घविया मोटी, जब सिद्धान्तों में आई""। 
“सम्पवत्वी को पाप ने लगता, वहकर बहूकाते जन को । 
बतलाने से लाल क्रोध में, कैसे समझाएं उनको। 

गेहू दाल समान अवल विन समझ न पाता प्राणी है'“॥२१४५॥ 
बोले कुछ जन तार निकालो अधि भीखणजी ! आप जरा। 

कैसे तार निकालू डडा नहीं दीखता दोप-भरा। 

काला वर्तन काली राव व काली निशा अमावस की। 
खाने और परोसन वाला अधा निगा रहे किसकी"।॥ 

घटी हवा में बैठ चलाती कहलाती न सयावी है"“॥२१६॥ 


दोहा 
मानव बिना विवेक के, कभी न पाता तत्त्व। 
हृठाग्रही बन होश बिन, खोता अपना सत्त्व॥२१७॥ 
जिसके हृदय ने आख है, वह रासभ समकक्ष। 
फंसकर पद के लोभ मे, बनता हरि का भक्ष"॥२१८॥ 


४६ शासन-सझेद्र 


नवीन छन्द 
सूद की समझ बिना न समझता नर मूढ की के द्वारा। 
छोड़ू अगर बेष तो सोया पीटा जाए मिष्फल सास ॥ 
भर बिता समझ के कहते हैं कब ही कुछ कब ही कुछ स्वर से। ; 
दृढ़ रस्सी से बढ़े वाधकर पीपल को खीच रही कर से" ॥२१ 


२३ विनयो अविनयी 


नवोीन-छन्द 
बिनयी की दिया सफल-सफल मिल जाते उसके मधुर वचन। 
है पर सगर्भा हृथिनि के, घर पर आया बुढ़िया-संदत। 
निष्फल विद्या विनयेतर की तत्कषण कह देता विन चितन। ४ 
हैं हाथी के पैर बडे ये, मर गया अरे। बुढ़िया-तंदन"/॥२२०!। 
कितना ही शिष्य झृतध्नी को ऊध्वोध्वे चडाओ अम्बर म्‌। 
बह तो लात मारता अपने उपकारी गुरु के भी शिर में। 
योग्रीस्थर ने अन्न योग से झट सिंह बनाया चूहे हो | 
यह योगी को याने आया फिर तो बह बत्म हुआ देखी""॥२२१॥ 
हुदिदर, बुमनि सिखा औरो को पतरा अपने पर लाता हैं। 
मर गया बलद, बुटकना दुष्ट गाड़ी में जोता जाता है'।। 
दुदशी बात बनाते मुप्री डाकोत कया-बाचक जैंसे। 
वैदा-वेटी योच नकारा कह देता झेने को प्रैसे४॥२२१॥ 
मभी नमकहुराम एक को, मिलत्रा है मृत्यु दंड भारी! 
मजा सामयोर तो पाता, वापस सूप से विभुता सारी४। 
पद माफ कठा कर नरुदा भगवान्‌ दियाई देते हैं। 
हा चंगुल में फसम भोले जन पय बंही ले लेते हैं"'॥ररशा 
स्वार्षी ब्राह्मण चार दूध तो दृद्द लेने युश हो बारी से। 
बाग नटी डावता कोई, बाय परिवकृति मरयारीसे""। 
मुद्रित प्रेडति बइचना अपनी चाहे ऊपर से बदलो तत। 
ड्रेस बट प्रकट हुआ है मारा तब पदओं ने तत्षण"' कश्रशी 
पी से सी वार ध्याज को धोओ आ गगा यमुना पर। 
जैसा वास ने मिटवी जैसे त्यो प्रति अविनयी की बदतर"'] 
कै रा जाता दुष्ट दुष्हला किर दूध घटा सा भी बनता। 
शत दूध तघार चुबली भी दिखताता सम्मुय सज्जनता'" ॥र्‌र्शां 


च्त्ध्श्श््दू रंफ 


दोहा 
भार मे ददियो तर छंद, चड़ी ध) थे चीच। 
डिडिप रेप ऋरतीब पर, प्रखप है घह १47 "॥१६९॥ 


बदोव दर 
सोण मुह में देश लपपा लेरित घंघरावा गदाहा पु। 
एश उच्च धन स्वार्थ शरि मे, बट £70। रूस होगा फथफ १ ४4 
बो देये दो भदति दिवते ने रभी-रारी धितपी॥ 
उपया हारने और ररय हो अडिनीत धुएप हो है मिली ॥२२७॥ 


दोहा 
नियूग गयूश छत सम, है अशिनोत विनो१। 
प्रषम हुप्टश इपश बरता शुष् मे प्रीग"वाररधा 
गदोत एफ 

समझाये सुदिनोत सिप्य के! भादज-डारोपग मिण जाते। 
समझाये सदिनोत मिष्प के! शारण से सेल ने झर पाते'४। 
अभिमानी भदितेयी एंप मे है सहित पाने सम क्षपकारी । 
कैपना और दूसरों पा यह करता सुरशा बद्या भारो""॥२३६॥ 
अभिमानी अविनोत, प्रशमा दितपी ही सुनन्‍युत जलता है। 
अपनो बीदि स्व था गाइर मन में धर भोद पुसता है” । 
विगद् ने पाता द्रूघ धय में रहता है निर्मेष व निर्मत। 
विनयी शानकसा का भाजन उप मा पाठा है भति उम्मबस'" ह२३०॥ 


दोहा 
मुनि विनीत अधिनीत पर, विविध हेतु दृष्टास्त ।. 
तदृविषयक बर घोषई, पढ़िये आदोगा ॥_र३७॥ 
दिप्य रक्षिका रोहिणीन्डपमा में खुबतीत। 
झोगवतती युत उग्शिना-उपमा में अविनीत ॥ररे२ 
विनयी वे गुर सौंपते, सब्ल संघ का भार 


; 
जान संपदा आदि से पाता वह विस्तार"॥३३३॥ 


१० शायन-समुद 


रामायण-छन्द 
मत्रविज्ञ ने जहर उतारा अहि का वह लौकिक उपकार! 
अनगन दे भव पार उतारा, ऋषि ने वह आत्मिक उपकार' '। 
पति वियोग से एक रो रही एक मे रोती धर्म-रता। 
सोफ प्रशसा पहली की पर मुनि गाता पर की क्षमता। 
लोकोत्तर उपकार सार है इतर राग अहलानी है" ॥२४६॥ 
हैक बचा नये चोर मरे बदले में दिये नवति नव मार। 
सादकार की हुईं हेलना ऐसा है लौकिक उपकार"। 
अमयती-योपक छह कायो का पौपषक है पाप अतः। 
देकर नर सहयोग चोर को बना सेठ का शत्र स्वत.""। 


थक दया में किया कृपिक को कृषि पर चली कृपाणी है'"॥२५०॥ 


२८. सायद्य-निरयद्य दया 
रोहा 


दगदपा सब कट रहे, कठिन समझना मर्म। 
मुझ दया जो पाला, पाया वह शिव-शर्म"*॥२५१॥ 


हाप-- धर्म को जप हो जयप-** 
हाफ जोर देता, मंशा गन उजबालों। पालों/* 
भोका पार लगालो। पाल श्रवण 


५० मेष है कलवारी, ममता सर-बेनडिया ध्यारी । 
है. धो सुषनावा 4 मारी, शान-गुरमि फरैलालों॥पा० र्श्शा 
2 मान जब है मद ही, जीने के भी इच्छ  सये द्वी। 
पद नाव किक सब ही, अन्तर ज्योति जगालाआबा० २५१॥ 


दोड़ा 


जोक का, मूख्यु न द्विता कस्य। 
है मारता) दया है सत्य ""॥२४४॥ 


दमा शक प्रशिक्षण । 
ह उसमे ब्रेम खगावो कवार २४४॥ 


शासन-समुद्र ५१ 


कहते जत पर भ्राण बचाना, दया धर्म है यही पुराना। 

भूजे प्यासे को दो खाना, निवल सहाय सझालों॥पा० २५६॥ 
(पर) मोह राग का जहा समागम, वल-प्रयोग वा पोष असयम। 
द्रव्यादिक का लालच लघुतम, दया न वह अजमालो ॥परा० २५७॥ 
जव तक सच्ची दया न आई, तब तक सार्थक नही पढ़ाई । 

बिना बीज की खेती भाई, करुणा बीज उगालो॥पा० २५८ा। 
नेमिनाथ जिनरक्षित उपनय, समझो उभय दया के अभिनय । 
अभयन-दान दो होकर निर्भव, आगम्म-वचन जमालो'"”॥पा० २५६॥ 
सीन, सात दृष्टान्त दया पर, दिये भिक्षु ने कितने सुन्दर । 

शीघ्र समझ सकता है हर नर, सुन दिल बीच रमालो॥पा० २६०॥ 


रामायण-छंद 

चोरों की चोरी छूटी सह महाजन के घन प्राण बचे। 
हिंसक की हिंसा छूटी सह बकरो के भो प्राण बचे। 
अयभिचारी व्यभिचार - त्याग से वेश्या मरी कूप में गिर। 
डैतु तीसरे मे जब पाप न धर्म उभय में केसे फिर? 
पाप टलाने हित हितशिक्षा देते अन्तर्वाणों है'"॥२६१॥ 
भेंस चली नाड़े मे बकरे शूलिए कण मे तत्पर है। 
बैल चले भूकद-स्कंध पर गायें कच्चे जल पर है। 
थक्षी कच्चर, बिल्ली भू मबखी - दल भुड चीनी पर। 
धर्म एक को रखने में तो क्यों न सभी मे दो उत्तर'। 
अर्म प्राणं-रक्षा मे उसकी जो न असयत प्राणी है'"॥२६२॥ 
कोडी को कोडी जाने वह ज्ञान, कीडिया ज्ञान नहीं। 
दया कीडियों को न मारना, लेकिन वे तो दया नहीं"*। 
छह कायो के जीव खिलाने - खाने मे जब पाप सही। 
पानी जिनमें स्वयं आ गया क्यो करते स्वीकार नहीं""। 
ज्यों त्यो रघो सभो जीवो को कहते आगम-ज्ञानी हैं“*॥२६३॥ 
अल्प पाप बहु कर्म-निर्जेरा बहते आग बुझाने में। 
सो फिर होगी हिसक सिहादिक को भी मरवाने में”। 
एकेन्द्रिय जीवों का वध कर पदचेन्द्रिय के पोषण सें। 
शर्म न होता बलात्कार से कवही जीवन शोषण में] 
यर्म न हिसा बिना कहे तो 

इतर पाप (मृषादादादिक) तत्स्थानी है" ॥२६४।॥ 


३९ शानव्भुप 


रामायशन्धन्र 

झजतिज ने जहर उतारा अठि वा बह लौजिक उपडार। 
ग्रटगत दे मर पार उतारा, ऋषि ने वह आत्मिक उपदार '। 

दि दिये में एश से रही एए़इ ने रोती धर्म-रता। 

मरेम प्रधामा पहची की पर सुनि गाता पर की दामवा। 
मोफोशर प्रर्गार सार है इतर राग अहलानी है"वश्शक्ा 
हक बखर नए झोर मरे बरपे में दिखे नरतिं लत मार। 
सझाएशर को हुई हेगना ऐसा है सौहिए उपहार" 
कशपर दोचर हे कायों का पौच है पाप आ.। 

हैदश जग शायोए भोर को यना सेठ का शत्रु सशा 

हईड दृदण में किया हथिझ को वृचिवर गती हुपाणी है" ॥२५०॥ 


२८ गारय-निरयय बया 


बोला 
हुए देव ताइड़ रहें, हदित सागदाता मा । 
६ धार जः बगाशा, पाया बड़ शिए-शर्म' "॥२२१॥ 


खरा... धरे को जप्हो जगा 
कान बढ़े कह आंख शर्त उहवालो। पतली! 
लीड | बार खासी । हाला ॥ परत शा 
पन्४ हक ३ है के <की, समता शड़ बेजहियां प्यारी । है 
० $ #7१ ३४ आती, हाड-सुरत पंवालीओपर २११ 
| ४२०१४ हट, बात भाइआटह सब ही। 
4५४4 +क ३/0+ भव /£५, अहट ज्योति जगालीवाशार 04% 08 
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है ४८ ५ 
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शाधजजथुर ४2॥ 


कटने झन पु श्राप रघाना, दवा छर्मे है पहों पुणना। 

अभूद्त प्यामे बी दो खाता, निइस गहाप सशारोगाबा> २१६७४ 
(वर) मोह शाप शव शहां समायम, रत-दरयाग यो धोष अगर म। 
इस्घादिर भा शाप सपूपरम, इसमे पह अश्गातों ववा> २३७१ 
फद तर गध्षो दया न आई, तर दर गार्षर गही पढ़ाई । 

रिना बीज वो देती भाई, गरदा शोब डंगातोआदा» रशदा 
सेमिनाप डितेर शिव उपयय, समशो उरय दया वे अभिगय । 
अभयन्धत दो होरद विर्भध, आपम-दभभ दुमागो'। वाया २४६॥ 
सीन, णा। पृष्टाग्प दशा पर, दिये शिक्षु ने शिपने सुरर। 

शीध गशा सराहा है है नर, सुन दिए शो स्मातोतापा० २६०ा 


रापापध छर 
भोरों वो चोरी हूटी शह महासग मे धत प्राघ बषे। 
हिपर थी टिया छूटी सह शररों थेः भी प्राण मपे। 
अरभिषारी स्यभिषार - र्याग से वेश्या मरी शुध मे पिए। 
हैँपु हींगरे से झुर पाप गे धर्म उमय में जैसे पिएं? 
पाष टसाने हित छिंशिशा देते अल्र्याधों है!"२६१॥ 
भेग घनी माढ़े में बकरे धुतिए बच में हार है। 
बेस घसे प्ररृदनक्य पर पाये शष्थे जूस पर है। 
पत्ती बष्चग, 5 चुहे मय - दस ग्रुद भीनी पर। 
धर्म एक को रखने में हो जयो ने एभी में दो उत्तर'"। 
परम प्रार्थ -रक्षा में उसझी जो ने अगयत प्राणी है।"॥२६२॥ 
औीडी शो पोडो जाने बहू शान, वकीध्यां शाल नही) 
दया गीडियो शो न मारना, सेरिन ये तो दया नहीं'”। 
छह कायों के जीय पिसाने - थाने में उब पाप गही। 
पानी जिनमें स्यय था गया व्यों मरते स्वीकार नदी”। 
हैयो रपों रखो सभी जोवो को कहते आगम-जानों है'"॥२६३॥ 
अत्य धाप वह कर्म-निर्जरा पहले आग बुशाने में। 
चो किर होगी दिसफ मिटादिक को भी मरवाने में 
एफेन्धिय झोदों का व कर परचेश्धिय फे पोषण भे। 
धर्म में होता बलास्कार से कवही जीवन शोषण में”४॥ 
थर्म ने दिसा बिना वद्दे तो 
इसर पाप (मृपावादादिफ) तरूथानी है" ॥२ ६४ 








॥ मरा ४७४७४: 


४२ शागत सरर 


शोटा 
ऐडििए को मार के बज का पोंधव 
रना गदिहों पमेंठी का डीडिय में दोण/ ॥२९४॥/ 
हागायला-ए 7 
पाल दखामाता वो उरी बोर गए धरम भय 
हिसाधर्मी जो वुधाव है थे रहती मठ गे भरवकं 
झम्प्र लाते बातो हिंसा! वा आप है था सै से मेरा 
अहि को चूहा मिला ने रिया में प्रेयद सो घायट दर" 
समशझाकर हिंसा छुड्याता सह्पों दया -मंयासों है।""॥२६६॥ 


श८ फश्न अधात दाने 


लफप्--अड मात शरही शाग रे *** 
है पात्र दान का साम रे, दाता को मद निशगा। 
यह असलो फूल गुलाब रे, सो सौरभ रस-रग मारा। ॥ प्र, व०। 
देगा उपयार से दतिया में दाग है। 
सच्चा शिवपुर का द्वार धर्म दान है। 
कर देयखों मही हिसाब रे।सोशोरभ/॥२६४णा ह॒ 


दोहा 
आध्यात्मिक दस दान में, धर्म दान है एक। 
सासारिक नव दान हैं, आग्रम में उत्तेख्""॥२६५॥ 
लप--अब सानतव *** 
समझो विभेद पात्रावात्न में। 
पैत उपरनभू, धेनु अहि मात्र में। 
पढ़ करके ज्ञान किताब रे"।लोसौरभपार्धा 
प्रथम सुपाश्र, शुद्ध दब्य, दातार हो। 
मैदा घृत चीनों से सोौरा तैयार हो। 


वरना राव माल यसराव है।लोसोरस/ जाएगा 
हलुआ पूडी बना के देना पाप है। 
साभ निर्दोष में गाया अमाप है। 
चाहे हो रोहो राव रे।लो सौरभ प२७१॥ 


शासत-समुद्र ५३ 


मैया तरती है अध्यात्मिक दान से। 
सुनो भैक्षव दृष्टान्त कुछ ध्यान से। 
सीखो तुम सही जवाब रे।लो सौरभ'वारणरा 


रामायण-छंद 
सौ मन चने भूगडे, गुगरी, रोटो का वहु दान दिया। 
त्याग एक कर पाया, किसने अधिक घम्म का लाभ लिया" १ 
एएक भिक्षु को चने सेर भर दिये, एक ने पीर दिये। 
रोटी की, शीतावु पिलाया कौन अधिक धर्मी कहिए'४? 
अन्न दान में पुण्य न चाहे पिया कही का पानी है"“॥२७श॥ 
पुष्य दया-युत सलिल पिलाना क्योंकि भाव रक्षा के हैं। 
करें परीक्षा हम छरी की नही भाव हत्या के हैं] 
असंयमी को देने से जब खुद का संयम टूटेगा। 
ऊर्वे भोम से गिरते पर सिर क्यो न इतर का फूटेगा"*। 
कहते पुण्य अपर को फिर क्यो खुद न असयम-दानी है'"॥२७४॥ 
श्रावक वेश्या छुल्य किये जब पाप उभय को देने में। 
मा वेश्या सम की तुमने जब धर्मेंन सलिल पिलाने में'"| 
श्रावक द्वारा जिसे खिलाओ अथवा दो निज पात्रों से। » 
करो मनाह किसी को देते वा लो किसके हाथों से""। 
दान न देते हम श्रावक्र तो बयो न खुशी मनमानो है" ॥२७४॥ 
अन्य दान में दोष साधु को क्‍यों न लगे गृहजन को फिर। 
'हाथी उड्ते जिस आधी मे वर्यों न उड़े पृणी खिर-खिर"। 
दया - दान - उत्थावक तेरापथोी कहते केवल हैं। 
'पर्यूषण में बद किया क्‍यों देना जब धर्म-स्थल है|. 
रुप्प आदि देने से ममता कभी भ होती फानो है"*॥२७६॥ 
वर्तमान सावधद्य दान में मौन साधु को हितकर है। 
हलवानी के उभय किनारे छूने से जलता कर है।'«। 
प्रवचन से सावद्य दान का फल गाने में तनिक न दोप। 
अप्नयती को देने में एकान्त पाप यह आगम-घोष। 


खेकित देते समय न कव हो वन सकते व्यवधानी है'ष २७७ 


हर शासन-समुद्र 


२६- चर्चाके चमत्कार 


दोहा 
चर्चावादी भिक्षु ने, चर्चाए रसदार। 
कर-कर के दियला दिया, तत्त्व सत्तत साकार ॥२७५।। 


संय--बांगरे की रोठी पोई... 


चर्चावादी स्वामीजी के चर्चा-स्थल कुछ बतलाता। 
श्रुति-गोचर अथवा दुग्‌-गोचर चर्चा में तो रस आता ॥प्रव०। 
“काफरला' में एक बार श्री भिक्षु शिप्य सह ठहराये। 
मूति-प्रतिष्ठा करवाने को परतिविजयजी भी आर्ये। 

मिलन मार्ग में हुआ सहज ही परिचय पहले हो पाता ॥२७ध॥ 
बतलाओ कया नाम तुम्हारा ? भीखण मेरा नाम सही । 

बया भीयणजी तेरापथी | हां मैं साक्षात्कार वहीं। 

साथ तुम्हारे निश्षेषो की चर्चा हित मन ललचाता॥२८०९॥ 


दोहा 
मभिक्षु कितने निक्षेपे कहे, बतलाएं क्रमंवार!? 
यतिनी--नाम स्थापना द्रव्य फिर चोमा भाव विचार ॥ २९ 
भिश्षु--वदनीय है कौन सा ? यति-- चारों वन्‍्ध हमेश | 
मिशु-मभाग्य हमे भी भाव तो, चर्चणीम हैं शेप ॥२८२)) 


सप--बाजरे को रोटी... 

पिज्ल -दुश्मकार का नाम दिया भगवान्‌ वन्ध क्या उसे कहों ? 
यविजी --उसती गया वन्‍्दन जिस जब में गुणन देवका एक अही । 
भिन्न -युण निष्पन्न नाम नो हम ही जप-जप पाते सुघगाता ॥२ ८३7 
अलिक्ष,--प्रन्‍्न स्थापना वा अय प्रतिमा रन स्वर्ण वा रूपे की । 
स् धातु पत्यर की क्रमश, कहो वन्ध क्या रख ऐकी ? 
यतिजो हा हा सद में पर योवर को 

है हे प्रतिशति हित मिर डोलाता २६४ 
कायातुर ही बोते बाव ले करनो जरा सुम्हारे में। 

करते शूम प्र को आशातन साक्य सेकभी हमारेगसे। 

दो बद्धर दे गये भिन्न, भी आये अवसर के श्ाता॥रदृ/ 





शासत-समुद १६ 


पुनरपि लोगों के कहने से चर्चा हित यतिजी आये। 
मध्य दुकान एक थी जिसमें स्वामीजी भी पहुचाये। 
चर्चा आचाराग पाठ की बने प्रथम गुरु (भिक्ष.) आख्याता ॥२८६॥ 
नहीं दोष धर्माथं जरा भी जीवों की हिला करना। 
महू अनायें पुरुषों को वाणी सूत्र पाठ स्मृति घरना। 
बोले यतिजी त्रुटि इस प्रति में में अपनी प्रति दिखलाता॥२८७॥ 
वही पाठ निकला तव थर-थर धूज रहे दोनो कर हैं॥ 
क्या कारण पूछा चारों मे, तब तो बढा कोप ज्वर है। 
साले का सिर छेदू अब ही खून नयन से टपकाता॥२८५॥ 
भिक्ष्‌--तीन लोक की सब महिलाए मेरे मां-भगिनी सम है। 
तुम घर में यदि गृहिणी हो तो सबमभे उसका भी क्रम है। 
इस हिसाव से कहा, अन्यथा वितथ वाक्य यह ठहूराता॥२८६॥ 
रखा भारने का क्या मुझको कुछ आगार नियम लेते? 
सुनकर खिन्‍न हैं अति हो, सकुचाते उत्तर देते। 
क्यो हमको जन्नत करते” यो कहकर श्रावक ले जाता ॥२६०॥ 


दोहा 
आये फिर पीपाड में, किन्तु न चर्चावाद। 
पीछे पाली में हुई, चर्चा कुछ दिन वाद ॥२६१॥ 


लग--बाजरे को रोटी... 
भिक्ष्‌--मिश्री के बदले भिक्षा मे प्राप्त नमक का क्या करना ? 
सतिजी--पड़ा पात्र मे जिससे मुनि को खा लेना वह शान्तमना । 
तब तो खा लेना यदि ग्रुड के बदले में दे विष दाता॥२६२॥ 
नही जवाव आया दिल में भी कष्ट स्पप्टत पाया है। 
ऐसे प्रश्नोत्तर में ग्रुरु ने अच्छा सुयश कमाया है। 
संत्य-न्याय-युत तक युक्तिसे ऊचा झड़ा फहराता'”॥२६३॥ 


दोहा 
भय खाते हम भिक्ष से, करने चर्चा वात। 
जोड सिखाते विषय वह, गृहि को हाथोहाय'”॥२६४॥ 
श्रावक मोहक अकबरी, गोगूदा के साथ। 
समझाये हैं भिक्ष ने, चर्चा कर सायास"भाररशश री 


१४६ शागन-समरुद्र 


एकलडा व्यों जीव है पचलड़ा है जीव 
चत्रात्मा सब सिद्ध मे, कहेँ चौलडा जीव" ॥२६६॥ 
आत्मा सात व आठ की ? श्रावक जन में छाप। 
सत्य अवैक्षा उमय की, न करी आग्रह आप" ! ॥१६शा 
पदु चरवा मे भिक्षु सम, दु्लेभतम मुनि्पादा 
कृटु चरचा के समय में, आएगे वे याद" ॥२६७! 


३०. दूरद्शिता 


रामायण-छंद 
प्रभु का पथ चलेगा गुग्बर ! इस कलियुग में अब कब तक? 
दृढ-अद्धा आचार-क्रिया फिर स्थिर सीमा में मुनि जब तक! 
प्रतिक्रणण क्यों यड़े -यड़े कर रहे बुढ़ापे में प्रमुंवर। 
भावी शिप्य करेंगे बैंढे -बैंठे तो कुछ स्मृति कर कर। 
दूर-दशिता बढ़ी भिक्षु की वितन तो अवधानों हैं'/॥रध्शा 
सोते सेते आप कहो क्या करना लग्न शंगाई है? 
भूय लगे तब यादगार में खाना त्याग मिठाई है"। 
बाटी की धादी पर सढते खूब थकावट आई हैं। 
जानू पर दे हाथ सुगुर ने गाथा एक सुनाई है। 
यूद अवस्था भीषण रास्ता दुविधा दोनों कानों है" ॥रध्धी 





३१. अध्यवसायी 


रामायण-छंद 
ज्ञान-ध्यान का उधम हरदम अविरल गति से चलता था। 
समय गोयम मा परमाथए” आगम पद यह फलता था। 
सारी - मारों रात परिश्रम करते जन समझासे में। 
कभी - कर्मी सो निशा घड़ी दो रहतो सू्ये उगाने में। 
हेते जोजत झाँका सये ही गश-बादी विकुसाती है'॥३०श! 
सेपन को सबते सके अपने स्वष्चो' बोस उठाते थे। 
चरम अगस्या भे भी स्पेच्छा मिक्षा सेने जाते थे) 
शिप्य बडे सुविनोत साथ मेंसेया खूब बजाते थे 
दिविय बलाए सोघ-गोीख कर परमानद मनाते थे। 
सेते दागा पाक चाहिए गृद खुस्तव समदानी है”"॥३०ह४ 








शासन-समुद्ध ५७ 


दोहा 
जमी छाप साधुत्व को, पोरुष को अत्यंत । 
कहते साधु विपक्ष के, हैं भीखणजी सत"* ॥३०२॥ 


३२. शिष्यों फा योग 


दोहा 
शिप्य सुगुरुजोडी मिलो, कया उसका उल्लेख । 
दंग रह गया ज्योतिषी, दिव्याकृति वो देख ॥३०३॥ 
भिनक्ठु व भारी खेतसी, वेणी हेम परवित्न। 
महापुरष पाचों मिले, एक स्थान में चित्र ॥३०४॥ 
सहयोगी थिरपाल मुनि, तत्सुत फतह प्रतीत। 
सेवाभावों प्रमुखतर, टोकर हर सुबिनीत॥३०५॥ 
मिले भिक्षु को भाग्य से, शिप्य बडे अनुकूल। 
जिसमे थी जिन धर्म का, गया बगीचा फूल'"॥३०६॥ 


६३. स्वामोजी फे प्रमुस थायपः 


गोतर-एरद 

जोधपुर के थे निवासी व्यास गेर्तालजी। 

समझ कर गुरु भिक्षु सेश्रावक बने सुविशालजीव 

कच्छ 'यंदर माध्दी' वे गये अपने बाय वश) 

गोत्र डोसी-नाम 'टोषम' शोध पाये कर बहस""॥३०७॥ 
विदित श्रादक शोभजी पुर बेसवा के उच्चतम। 

अटल शदाहूदय में थो भिन्षु स्वामी में परमा 
परिरियति यश गये बारा, भिक्षु ने दर्शन दिये। 

सोर की जंजीर टूटो मूक शट विधि ने कियें""३०छा) 
विजयलन्द पदुश पराखों के थे पहले रधानशयांमों।॥ 

रजनी भे पर्चा गए समधे भरत दने दृइ शिशशमी। 
क्ाबिक गम्पगु-ृष्टिबराये दादे गुर ने युघध झइशत। 

परिदय दिया इश निष्टा बा बर-इर हन में घर्रा दाउ' १३० ६॥ 
दुर पीर निशनों दाश्व गोद मुनादत नाम गुमान। 

दृदपर्मो दृड़निर दुष्ट के पति छा धवि तारिदश हान। हि 


+> ५४ ५. «४ फोरतर टू >ूह पब नी लनपलमनक 


भद शासत-गमुद्र 


भिक्षु रचित साहित्य प्रायश. धारा कर विधिपतु मंठरथ ) 
रत स्वाध्याय मनन मे रहते करते गुर को सेवा स्वस्थ” ॥३ शा 


३४. विहास-स्य्त 


रामायण छर्द 

रहे विचरते शेष समय तक नहीं रहे श्पिरवास बहीं। 

अग स्वस्थ परिपूर्ण इच्द्रियां आधि-ध्याधि का माम नहीं । 
धामिक जागृति चार देश में स्थली देश भी स्पर्श लिया" 
आदिम जिन वत्‌ धर्म बता कर जन-जय का उद्यार किया । 

दी है देन बडो इस युग को युग की नब्ज पिछानी है" ॥३१११ 


दोहा 
प्रभु ने अन्तिम वर्ष में, स्पर्श ग्राम अनेक। 
किया बडा उपकार तो, दी दीक्षा दश एक" ॥३१२॥ 


३२५ चात्सलप भाव 


रामायण-छुन्द 
अन्तिम पावस सिरियारी में सप्त श्रमण सह कर पाये। 
श्रावक हुस्मचन्द आछे की आपण में गुर ठहराये। 
सावन पे दस्तों का कारण हुआ असातोदप से कुछ! 
फिर भी कुछ परवाह न करते साहस रस झरता सचमुच । 
साधारण उपचार चल रहा पर न व्यथा छितरानी है॥३१३॥ 
पर्यूषण का पर्वे आ गया तोन समय होता व्याब्यान। 
शुक्ल चोथ को देख क्षीण तन कहते शिष्यों को साह्दान।) 

हू तीनों के साहचये से पाला संयम सुखशूर्वेक! 
चत्त-समाधि (रहो है अच्छी विनय किया तुमने भरसक। 

शिप्प भारमल से तो मानो प्राग्भव प्रीति पुरानी है॥३१४ 


दोहा 
गुण ग्राहक थी भिक्षु के, वचन इंछु सम मिष्ट। 
सुनकर गदुगद्‌ हो गए, विनयी शिष्य विशिष्ट" ॥३१५॥ 


शासन-समुद्र श्ट 


३६ अन्तिम शिक्षा 


दोहा 
अतिम शिक्षा दे रहे, भावभरी गण-छत्र। 
मुनिगण श्रावक-अआाविका, सुनते हैं उभयत्र ॥३१६॥. 


रामायण-छन्द 
जैसा मुझको समझ रहे तुम रखते मेरी पूर्ण प्रतीत) 
बसे भारीमाल-चरण में रहना बन कर परम विनीत। 
इसकी आज्ञा भे ही चलना, देना देख-देख दीक्षा। 
सपप रत्त सुरक्षा करना लेना माधुकरी भिक्षा। 
रखकर एकीभाव परस्पर शोभा अधिक बढानी हैं॥३१७७ 
* विनय प्रणाली कायम रखना जो ऋषि-सस्कृति की जड है। 
अविनय उच्छुखलता की स्खलना से होती गड़बड़ है। 
भद्र अदव वत्‌ विनयी भुनि है विनयेतर गर्देभ क्रम में। 
दोनों को उपभा य्रयार्थतः दी प्रभुवर ने आमम में। 
विनयी-मुनि झूंगार सघ मे चाहे अल्पज्ञानी है"'॥३१८ा 


गोतक-छुन्द 
प्रभो ! है तकलीफ क्या कुछ? नई तो बिल्कुल नहीं। 
मुझे लगता आ गया नजदीक अब आयुष्य ही। 
पर न तिल भर मृत्यु का भय, परम पुलकित-हृदय मैं। 
सत्य प्रभु का पथ बताकर हो गया कृत कृत्य मैं""॥३१६॥ 
जा रहे हैं आप स्वगों मे अहो गुरूदेवता। 
छठा अदभुत है वहां है देवता ही देवता। 
है न॑ पुदुगल-सुख-पिपासा कि वे निस्सार हैं। 
मत लगा है मोक्षसुष से जुडे उनसे तार है'७॥३२०॥४ 


३७ आत्म समाधि-रतत 


की विचित्र आलोचना, क्षमायाचना और। 
मंत्री रस भरकर चने, आत्मानद विभोर"'॥३२श१६ 
हि 


४६०  शामन-पमुद्र 


रामायण-छन्द 
सावत्सरिक पर्व दिन भाद्रव शुकत पंचमी बत आया 
चौविहार उपवास किया अति तूपा परीपह तह पा 
किया पारणा अत्प छठ को डिन्‍्तू, अपच से हुआ बना 
त्याग किया उस दिन फिर दो दिन नाम मात्र ही लिया अशन। 
श्रमशः विन्तत कर भोजन के बनते प्रत्याध्यानी हैं।रिगरं 
सबमी दसमी को शिष्यों की कैवेल मानी है मनुहार|* 
बोले निराहार अब रहना दृढ़तम मेरा हुआ विधार) 
ग्यार्स बारस को कर बेला, वेले में फिर आजीवन) 
विधिवत्‌ अनशन ग्रहण किया है चमकाया सममन्‍्जीवन। 
फंसी उस उत्कृष्ट त्याव की सौरम चार्सो काती हैं 
दर्शन हित जन आने अति ही त्याय विराग बढ़ाते हैं। 
भहामना की चरण-धूलि से जीवन सफल बनाति हैं। : 
तेरस के दिन अवशधि/ज्ञान का चित्र सामते लति हैं। 
सम्मुष जाओ साथ्‌ आ रहे फिर सतिया, गुर गाते हैं। * 
दोनो बाते मिलो अचानझ अदभुत हुई कहानी है॥३९४ 
चार सौर्थ का मेल मिला है भिक्षुराणज के अनशन प८९। 
धत्य-धन्य सब कहते कंसा कलश चढ़ाया जीवन पर। 
वै्रे-येे ध्यानामन भें ध्यान तीन प्रभुवर अपलो! £ 
चने गये सुरतोक ओक में रहे देखते मुनि श्रावका 
अगर तो रही हृदय में स्मृति की एक मात्र सहनाणी हैं॥रे३* 
दोहा 
सेरस-मगलवार था, डेढ़ प्रहर दिन शेप । 
सात माम का आ गया, अनशन बत ॥। विशेष ॥३२४/४ 
मद सेरह सद्ट की, मानों देव-विमान। 
बनते हो श्री मिन्षु ने, छोडे झटपद प्राण" ॥३२णो 


उपसंहार 


मनोहर-छन्द 
तेरस के दिवस ही भिक्ष्‌ का भहान्‌ जन्म, 
तेरह ही साधु शुद्ध पथ के प्रस्थान में। 
तेरह श्रद्धालू मिले सामायिक प्रौपध में, 
तैरापथ नाम अर्थ अनोजा विधान में। 
तरह नियम भूल साधु के बताए मुख्य, 
रपे हैं तेरहद्वार गूढ तत्त्वज्ञान में 
ले के 'नवरत्न' तिथि आपिर में तेरस बंग, 
हे तेरापथ नाम किया अमर जहान में॥३२५॥ 


दोहा 
मंगल को गुरु भिद्दु का, जन्म हुआ साकार) 
मंगल को गुरु भिश्यु बाग, स्वर्मगमन अवधार॥३२१॥ 


रा्मायण-छस्द 
धर्मवीर ! निर्भीक ! सहिष्णो | जमनउद्धारक ' ज्योतिमय । 
प्राण-पत्र अभिनदन का है अपित तुमको तू स्मृतिमय ॥ 
भवित भाव की जल-लहरो से हृदय भरा है ओन, ओत। 
तेरे दद बिद्दी पर चलने से होता आत्मिक उद्योत। 
अमर कौतति क्‍या झतिया तेरी गण में गण-मेनानों ! है॥३३०॥ 


दोहा 
समाचार सुरवास के, मुन जन मन में खेड। 
हीरविजय यति ने कहा, टूटी दिल उम्मेदशइशशा 
भरत क्षेत्र मे एक थे, प्रध्योततत दतार; 
भिक्षु गए सुरधाम मे, बच्ट हुआ अनपार॥इइसा 


व 


६०. शागरूग्र 


शामानतदार 

सावसरित पर दिल झाइद शपह पणमी रा आग 
चौदिदार दग्रास रिये अति तूघा परी रह पा 
किया वारणा अच्य छड्न शो हियी आय से दुआ सरगना 
त्याग किया उस दिन किर दो शनि साथ मात ही 7 भगत ) 
क्रमश चिरान कर भोजन जे अनो ब्रयाइपानी ह॥१३३ 
नमो दसमी को खिल्यों की वेया। माली है मदर 
बोले निराहार प्र रहता दृष्ठाम मेरा हुआ विषार) 
ग्यारम बारग को कर येचा, ये। में किए आजोयना 
विधियत्‌ अन्त ब्रद्धेध झियया है गमंझाया रागमन्जीगग। 

फली उस उत्दूध्ट स्थाग को गोरम सादा काती है।विरशी 
दर्भन हिल जने आते अधि ही हयाग विशाग यो हैं। 
महामना की चरधन्यूति से जोरन सफत बताये है! 
तेरस के दित अब्धथिशञान को सिर सामने सगे 
सम्मुप्र जाओ साथ, आ रहे किर रातियाँ, गुझ गोते है 
दोनो बातें मिलो अबानक अर्भूत हुई कद्ीनी है ॥३१४/ 
चार तीर्थ का मेल मित्रा है मिक्षुरात्ष के अनशन पर। 
धन्य-धन्य सब्र कहते मंसा पसश चढ़ाया जीवन प्रा 
वेठेवैटे ध्यानामन में घ्यात सीने प्रभुवर अपलेक। 

चले गये सुरतोक ओके में रहे देखने मुनि श्रावता 

अब तो रही हृदय में स्मृति को एक मात्र सद्धनाथों हैं॥३३ 


5 दोहा 

तेरमअगनवार था, टैढ़ प्रहर दित शेप 
सात याम का आ गया, अनशन यत सुविधेष ॥३९ दर 
मद्दी तेरह खाड की,मानों देव-विमान। 

बनते ही श्री सिश्षु ने, छोड़े झटपट प्राण३२णो 


उपसंहार 


मनोहर-छन्द 
तेरस के दिवस ही भिक्षु का महान्‌ जन्म, 
तेरह ही साधु शुद्ध पथ के प्रस्थान में। 
तेरह श्रद्धालू मिले सामायिक पौपध मे, 
तैरापय नाम अर्थ अनोय्ा विधान में। 
तेरहू नियम मूल साधु के बताए मुझ्य, 
रखे हैं तेरहद्वार गूढ तत्वज्ञान में। 
ले के 'नवरत्न' तिथि आपिर में तेरम की, 
तेरापंय नाम किया अमर जहान मे॥३२८॥ 


दोहा 
मंगल गये गुर भिक्षु का, जन्म हुआ सावार। 
मंगल को गुर भिक्षु बंध, स्वर्गंगमन अवधार॥इरधा 


रामापण-छएनन्‍्द 
धर्मदीर ! निर्भीक ! सहिष्णों ! जग-उद्धारव | ज्योति्यय ! 
प्राणथत्र अभिनंदन का है अगिय तुमको तू स्मृतिमया 
भवित भाष भी जतसहरों मे हृदय भरा है ओत, प्रोत। 
तेरे पद विद्ठों पर चलने से होता आत्मिद उद्ोत। 





अमर दौत्ति गया इंठियां श्षेरों गघ में गण-मेनानी ! है॥३३०॥ 


डोहा 
गराणार सुश्वाग डे, रन उन भन में पेद। 
होरविजय यि में बढ़ा, टुहो दिल उस्मेडवाइश शत 
भरत भेज में शुरु थे, पस्नोचर दावारग) 
पिशु गए सुष्याम् से, बष्ट शा शनाप्रणवाध्शना 


६२ शासन-समृद्र 


देँपी मुख से कह रहे, ढोली के घर पुत्र। 
पैदा हो वह रो रहा, पाया फल उत्सत्राइइश)। 
यतिवर ने निज यक्ष की, स्मृति कर पूछा भेद। 
हाल कहा स्व देव ने, हुआ सशयोच्छेद ॥३३४। 
ब्रह्मकल्प में 'हरि' हुए, नृत्य कर रहे आप। 
सीमधर प्रभु ने कहा, न करो मिख्यालाप""॥३४६॥ 


सोरठा 


मुनिवर कुन उनचास, पूज्य भिक्षु के समय में। 
छपपन था अवकाश, साध्वियां दीक्षित हुई ॥३३६॥ 
एक वीश अणगार, श्रमणी सत्तावीश कुल। 
गण में तन गणधार, गये स्वर्ग की गोद में" ॥३३७॥ 


दोहा 
प्रचवीश ग्रृहवास में, साधु वेष में आाठ। 
वर्ष तोन चालोस तक, धर्माचार्य विराद॥३३८॥ 


चातुर्मांस-प्रवास 


रामायण: 

परत प्मुप् पाली नगरी मे पुर सिरियारी में भी सात। 

“लिया में छह पावन पाच थेरवा में विख्यात! 
नायद्ारा तीन और फ़िर भुधरी में भी तीन उदार। 
जन्म-भूमि पीपाह शहर 'पुर' माधोपुर में दो दो वार॥ ३३६॥ 
बड़लू राजनंगर अम्यापुर सोजत पादू को ग्रुरुवर। 
एक एक ही तुर्माण का दे पाये सदर अवसर। 
परलीस किये बुध पच्रह्‌ क्षेत्रों में पावस। 
परमाया अध्यात्मिक रस"'गाइडणा 


न गोतक-छंद 

है वेशीराम मुनि ते प्िक्ष चरित्र महान है। 
कये उनमें हे विविध उपमा युक्त युत गृणगान है। 

हि गति रचित सघू-गुद जोवनी अभिराम है। 

ददि मभिशू साथ उनके नाम है'"॥३४ह॥ 





आरतो 
लघ--ओम्‌ जय कालू गुरुदेव*** 
ओम जय दीपांनंदव ! चरण कमल में तेरे, करता अभिनदन। 
ओम जय दीपानदन॥ध्रु व०॥ 
भविजन भाग्य योग से, कलियुग में आये। 
सतयुग को सर्वोत्तम, संस्कृति को लाये॥ओमू“३४रा॥ा। 
जिनवाणी पर डटकर, कष्ट सहे भारी। 
सत्य साधना से ही, कर की इकतारी॥३४३॥ 
जैनागम मे नाम तुम्हारा, पद-पद पर आया। 
से भिवखू वा” सार्थक, करके दिखलाया'"॥३४४॥ 
महा-अपुृत्रत वोधि ज्ञान दे, जन-जन को तारे। 
लोकिक - लोकोत्तर पथ बतलाये न्यारे॥३४५॥ 
मुनि उत्तचास व छूप्पन, सतियो की दीक्षा। 
मर्यादाएं बाघी, दी सुन्दर शिक्षा॥३इ४६॥ 
युग-युग तक तुम जीवित, साहित्यिक कृति से । 
शासन - सिन्धु तुम्हारा, लहराता धृति से ॥३४७॥ 
मत्राक्षर सम नाम तुम्हारा, पल-पल मे ध्याते । 
जन विश्राम मानकर, दिल में बिठलाते॥३४८॥ 


१ स्त्रामीजी' का जन्म राजस्थान के जोधपुर राज्य में कटालिया नामक 

आम में श्रावणादि क्रम से सवत्‌ १७५२ आपाद़ सुदि १३ (विक्रम संवत्‌ १७८३ 

आपाद शुक्ता १३) सगलवार को हुआ।' उत्त समव कटालिया (मारवाड) के 
+-+---.....ह.. 


१. आाचाय भिक्षु तेरापथ के प्रथम आजाये हुए ये। वे स्वामी भीखणजी, 
आचार्य भिकखु के नाम से भी प्रसिद्ध थे। भक्तजन उन्हें केवल स्वामीजी ही 
कहा करते थे। 

२. विक्रम सवत्‌ चंत्र शुक्ला १से बदलता है परन्तु जैन तथा कुछ जैनेतर 
परम्परा में वह श्रावण कृष्णा १ को बदलता है। इसलिए मुनि हेमराजजी 
विरचित 'भिकखु चरित' ढा० १गा० २ मे, मुत्रि बेणीरामजी विरचित 
(भक्श्ु चरित' ढा० १ गा० ५ में तथा जयाचायें विरचित लघु भिक्‍्खु यश 
रसायण' मे स्वामीजी का जन्म स> १७८२ लिखा गया हूँ वह जैन गणना 
क्रम (श्रावणादि) से और जयाचार्ये विरचित “भिक्‍लु जश रसायण' ढा० १ 
गा० ६ में स० १७८३ लिएा गया है, वह विक्रम सवत्‌ (चेंड्रादि क्रम से) 
समझना चाहिए। 
सैरापय में प्रायः श्रावणादि क्रम से सवत्‌ का उल्लेख करने को परम्परा 
रही है। पटरी हीं विक्रम शंवत्‌ भी मिलता है । 


जय. डे 


६४ शासन-ममुद 


कमधन (राठौड़ यशी क्षत्रिय) वयतरतिद्वनी अधिकारी थे। स्यामीजी के पिता 
का नाप शाह दस्तूजी और घाठा का दीपा काई था) वे जायि मे ओवबाल [बढ 
साजन) और गोव से सकतेवा थे। आनाये मिक्ष, जब गर्भ से आगे तब उनती 
माता ने तेजस्वी गिह का स्थान देखा था । 
(वेणी मुनिक्त भिकएू चरित्त ढ्वा० १ गा० १ से ५ के आधार मे) 
बयोवृद्ध महात्मा शेपमलओ हैं। उनके प्रास वशावलि वी जो हस्त-लिखित 
पुरतर है उसमे स्वामीजी की वशायलि इस प्रकार उल्विधित है । 


योरदासजी (बहुत प्रभावशाली हुए) 
| का 








| |] 
३ नाधाजी २. गुणानी ३ जेवतराजजी ४ जगमासजी 
3: | निज 
॥ ) 
१ नाऊराओों पराचीजी ३. गैलोजी 
| गा 2042» 
?, सुघोजी २ (पक ३. पेमोजी 
० [] 
१ होलोजी २. भीयणजों 


राजतगर के मद्दृत्मा दाखूलालजी के पास वशावलि की एक पुस्तके है, उसमे 


स्वामीजी की वशावलि का क्रम मवबित्‌ अतर से इग प्रकार है 
अगतीशाहजी (दो ए्दासडी के स्पान पर) 





गुणोजिह--बूरणी (दूढिया में दीक्षा सीधी, ४३ दितकी 


| तपस्या में १३ दित को सयारो आयो ) 
2 अल कमी मम 
| ] हि 
१. पाचोजी 2३ नाकराजी ३ गेलोनी 
बापू गुवाजी पीजी (वोनियाबंध में दीक्षा भी) 
होलोजी--भी खणजी 


॥ 
१. पतेट्बदजी २ शामोत्री ३, टीउमजी। 


शामन-न्ममद्र घछ 


४. पैट के ऊपर तीन रेया बराबर की ) 
€. पेट उसपर सू ही पागे सादिया को आवार। 
१०. पेड ऊपर घजा वो अजार [ 

जिण रो फल दोव हजार बरस तोई नाम रहै ।' 

इस शारोरिक शुमनक्षणों से स्दाघी जी के विराट ब्यक्तित्व का सह विज्ञान 
देन होता है। 

उक्त छुप लक्षणों वा उल्तेख शासन प्रभाकर दा० २ के अन्तर्गत दोहा १०२ 
गलश है से ३ में भी मिसता है। 

*. रदामीजी से ही बड़े निषुण और कुशाग्र बुद्धि के घने ये। मदाजती हिसाब 
गैबहुत द्ष ये) पंचापत आदि के बार्य इतने चादुर्प से करने कि जिध्तकां पुर 
जन पर अच्छा प्रभार पता ।' 

४ रशगोजी के गुहरय वास भी घटना है हि एक बार बटालिया में दिखी 
ध्यतित के गहनों जी घोरी हो गई १ तब उसने पात्त के गो 'वोरनदी' से एक अधे 
शुम्द्वार वो डुताया। वह कुस्द्ार कहा करता चा डि भेरे शरीर मे देवता आते हैं। 
अ5' उमे गहना चुएने वाले का नाम दाने के लिए बुलाया गया । बुम्हार दिन में 
रेशमीजी हे फग आया और इधर उधर बी ब!तें बर घोरी के प्रसग गो छेश्ते 
हुए पूछने लगा--!यक्ीं किस प्र सदेह किया जाता है?” हवाभीजों उसबी टण 
दिशा को गम गये और घोले--'सरेह ठो भजने पर दिया जाता है।' 

रात दो छोरी बाते के पर लोग एशजित हुए। दह बुस्द्रार भी आया उसे 
प्रृष्ठा एपा सि गहने रिसने चुराए हैं? तक अस्ते पू्वे निश्चय बे अनुसार शरीर 
दो अरहाता मा बोजा--'इप्त दे रे शत दे, गहने डाउ दे' परन्तु इस हरह बहने 
से पहने बोन शातता। लोगो के छोर बा नाप बताने के लिए जहा तइ बह शटरता 
(सा शेता--/घोर भजना हूँ उसी ने गहने चुराये है।' घर बे मालिर ने बहा 
“पहना तो मेरे बररे का नाम है उस पर झूठा आरोप सये! पाते हो ?े यद छुज- 
इर छोप उमके प्र+॑ंच वो रपश एए) 


++7---------- 
है. अप विस्याण थप्ा पछ रे लात, दास आव सूधा४१त 
इत्वविदा इंदि अति परी रे लाल, विदिय मेसर स्याप ए 
(भिक्तु जश० रमादथ दाह शुया* ६) 
दातष देय अश्ाशन शी रे, परदिगा विदा हेड 
फर बता चातुर घदा रे साल, उधरडिरा दुद्धि झुघेर ता 
5 इाझ तहत रे, झई आय हुकियारा 
् «२» ने रे सास, अप्इसे अधिवार छ 
पैधाग्स प्रधाशश ब० + ४।७ १९, १७) 


६६ शागन-“गमुद् 


मुर्यु के बाद होवोजी अतग रहने और भीयणजो माता दीपजी के साथ श्े थे 
ह हिरियारी के उपाय मे महास्यां (मर्मरण) स्वागीजी के परियार में हुत- 
गुद गाते जाते थे, वे वशावलियाँ रखते थे। सवामीमी में समप्र उस उपाय में 
महात्मा रपचरदनों थे । ति ये 
रे ३ रवामीजी वा शरीर दीपे, वर्ण श्यम, आँखें सास और गति श्रेष्ठ हाथी 

के समान थी ।' अनेक सामुद्रिक शुघ्र लक्षण थे। 

स० (८४८६८ मे आचार्य भिश्न, जयपुर पधारे ।' उस समय यहां के ममुदनगारत 
बता पड़ित देवकीनन्दनजी बोहरा (ब्राह्मण) ने रवामीजी के विलक्षण शारीरिक 
सक्षणों को देखा ओर उन्हे लिया सिया। उनके पास से जयपुर के श्लायक माली- 
रामजी सूतियां ने उनकी नवख कर सी। उस प्रतरवी प्रतिलिपि इस प्रकार 
रै १. णीवणा पय में उड़द रेपा। 

२, जीवणा हाथ पे मच्छ के आकारे रेपा । 

३ पोहचा ऊपर दीन रेया मणिवय की जोवणा द्वाय में । 

४. हाथ वी दय अगुलियों में दा चक्र । 

५ गरुदी नाइ री तिण में तीन रेखा लम्बी । 

६ लिलाड में तीन रेपा रम्बी। 

७ काता ऊपर बाल । 


१ भीयणणी स्वामी रा विता शाह बल्लूजी दोय परण्या | पेहली रा होलोजी, 
फेरदूजी वार परप्या तथा दीपाजी रा भीयणजी। तिश स्य होतोनी 
न्याय जुदा रहता। 

(मुनि कायूजो [१६३] बढ़ा द्वारा लिखित प्राचीन पत्र बोल सब्या १०) 

३. सांवती सूरत दीर्ष देह सुविशाल, लाल नथण गज हस्ती ती चाल । 

(भिक्यु जश० ढा० ६ गा र्णे 
ऋषिराय शुजश दा ६दो० ३ में लिया है कि स्वामीजी अतुमानत स* 
१८४७ में जयपुर पधारे और यहां सगभग बाईस राति रहे । हे 
जय छोय सुजण दिलाग दा० ? दोड़ा २ में भी स्वामीजो का सें० १४४४ मे 
जयपुर प्रधारने का उल्तेय है। ; ४४ 

परन्तु ग० (८४६८ फारगुन शुक्ला १५ गुश्वार को मुति ७25 

सब्राई जयपुर मे 'माधु-अथाचा रो की एक ढाल (साध्वाचार जी चउपई यो 
बह “तीन दोवा बरे जीव रे'*) की प्रतितिप्ति की थी और ये सवामो्ज 
के साप थे। इसमे प्रमाणित होता है हि स्वामीजी स० १८४८ के मायो[र 
चातु्मांस के पश्चात फास्गुन महीये में जयपुर प्यारे । 


रे 


शागन-ममृद्र ६७ 


£ येट के ऊपर सीन रेखा दरादर बी 
६. पेट ऊपर सूदी पागे सापिया वो आपार। 
१०, पेट ऊपर घजा गो ओवार । 

डिण रो फेर दोय हशर बरस तांई माम रहै ।' 

इन शारोरिक शुभतश्ों से स्थामीजी के दिराट ब्यवितत्य का सहज विज्ञा< 
पन होता है। 

उक्त शुभ लक्षणों का उल्ले शासन प्रभागर ढा० २ के अन्तर्गत दोहा १०२ 
कलश ! से ३ में भी मिलता है। 

'. स्वाभीजी मे ही बड़े निपुण और शुराग्र बुद्धि के घनी थे। महाजती दिसार 
में बहुत दक्ष थे। पचायत मादि के कार्य इगने घातुर्प से भरने कि जिसका पुर 
जन पर अच्छा प्रभाव पदता।' 

४, स्वामीजी के गृहस्थ वार गो घटना है हि एक बार वड़ालिया मे किसी 
व्यवित के गहनों वी चोरी हो गई। तब उसने धास के गांव 'बोरनदी' से एक अधे 
अुम्हार मो बुलाया । वह कुम्दार कहां करता था कि मेरे शरीर में देववा आते है। 
अंत उमे गहना चुराने वाले का नाम बताने के लिए बुलाया गया। कुग्हार दित से 
हुवामौजी के पास आया और इधर उधर की बातें कर चोरी के प्रसग को छेड़ते 
हुए पूछते लगा--यहां विय पर सरेह किया जाती है ? रवाभीजी उसकी ठग 
विधा कौ रामझ गये और बोले--'सदेह तो मजने पर किया जाता है।' 

रात को चोरी वाते के घर लोग एकत्रित हुए । वह कुम्हार भी आया । उसे 
पूछा गया कि गहने किसने चुराए हैं? तब अपने पूर्वे निश्वय के अनुमार शरीर 
बी बकदाता हुआ बोला--'डाल दे रे डाल दे, गहने डाल दे' परन्तु इस तरह कटने 
से गहने कौन डालता । लोगो मे घोर का नाप बताने के लिए कटा तब वह तंइवता 
हुआ बोता--'चोर मजना है उसी में गहने चुराये हैं।! घर के मालिक ने कहा--- 
“मजना तो मेरे बकरे का नाम है उस पर झूठा आरोप कर्षो लगाते हो ? यह सुत- 
कर लोग उम्रके प्रपच वो समझ गए। 


१. जन्म कल्याण थया पष्ठे रे लाल, बाल भाव मूझाय! 
उत्त्पतिया चुदि थति घणी रे लाल, विविध मेलवै न्याय ॥ 
(भिवखु जश० रसायण ढा० ह गा० ६) 
बालक वबय महाजन हणी रे, पढ़िया विद्या तेह! 
वाक्य बला चातुर भणा रे लाल, उत्पतिया बुद्धि मछेह ॥ 
ससारिक दाता तथा रे, सर्वे काम हेसियार। 
पत्र एंकायत मार्ट में है हवाले, अग्रेश री अधिज्ञार 7 


६ए शापसनणड 


मानस न दिए ८ हुख्द्र में हुई बाग को शुनाते हुए कग़ा-“तुन सोगे 
की शुदि गहरे हई हैं जो झोयों बातों से चुराह गये गनों को पर इग अप 
ड एव के धागा हे हो डर हे कैसे मित्र सरुगे। 
हैए दशर सापोर ते शुशहूर की पोते घोगएर मारे गाए को उगहे दभ से 
हक श्इ 9 
(कु दुष्शाल १९०) 
है हश हाट सही पौयवरी गूए्प थे तर एक ठाहुर साइय (राजए)) 
के के है 4 केश” टडसी तरह हो बा रहे थे। ठाएर माह को तस्सऊ का रगा 
ही हक ३ काया हिएे कई उाहे पर घवाघश लगे। ठाहुर गादर बेर 
बजिज की काकाओ है टिपर चगया बरत कठियह्ों रहा है। रशमीजी हुए 
डकलर ह५ कह. “ओर कारर आये चतिए, हि पोड़ा है है तख्वाह हो 
के कह हटड पृश्कर हुए हुए होबगूतकों हुए आगे शी दिया, बेहापं 
हक १० ००, हक रह 54 हो जिया और उसकी युहती ही पुशिय शधरर 
हैक के व्कक हहत शक दल हक. लीजिए बड़ ताआाए किलो तो है एरहुए 
के बह है. हह.हूँह कहज ३ कजीन्मी चुर्ही भर यूपी और घोड + /भ्टी 
मो कब कर कह दाह कदर की जति पे तेवआ हवा। गोगैका 
#. ९३48 २१४१९ १ कहहसीवी कतुजप यह पडुच गधे । 
(वितुदुह !११! 
॥ २० कहर कक 4 (७ वे वह ठहै बाज द्वार सै 26 लिए परे भा 
+ हक ३ के कह के बा के हू यह वा जी उतरीवर आर हीं टी 
बज आओ ६ ४ हज के डह१ है है हटा कर है तडीं गाते ॥ एक ले हएथी 








४ ६ २० ७ ६#८* 4 ५ है सह मारकाई मे झट बालक भी पगठी भगत 
के # ४ क्६३३२०१४ 6 ३ बुत का वी कह है वा जा ही खेती 
है 4४ ६ ६ /३* ॥ + क+ १ क उतबी हरता ने है” आम ता जौहर 
दे 7 7 


५ 8९ ४ चर 28 7७77 हा री आठ हाय? 
>3 ब्74 ४ म्क्ब $ ८१, 
कक 


किक 
के # ४५ ० इतर 4 बा और का वल इर5 अट व टिडेय जार 


कं ॥# करी! 
रू # बढ २7 बट | खत बीका वह बी! ही कट 
अडक * कब 6२ बकरे कर्क कर ढू.ह ह टिक ये ढहर औ# 685 
& 6 # 2. छाल 227 4-६७ हट पैड बसोई अर्जी क 7 कर है डी 

थे 7 हरा 


७ ॥ ३ - / ३&7/ , ज/ह ३ धअए , अजटी 4 उ# त जाज  क २ 
जी मी 3 


पचिशय एडिलि रबर, 











७० शागसन-ममुद्द 


सक सयग प्रहण सही बहगा हर तार एशलार तपरणा भाएू रखूपा ।' 

कुछ गमय पश्चात रथी का विषोग हो गया हर स्वाभीजी ने शीक्षातिशी प्र 
दीक्षा लेने वी तैयारी कर ली ।' 

११ स्वामीजी वा ज्य दीद्ा सेने का प्रिचार हुआ ह। उन्होंने अपनी आज: 
माइश के लिए बैर वा ओगाया हुआ (हर उदास बर जो शर्त विशाल दिया 
जाता है) जल एक तबि फे सोटे मे डात कर हृडियों जी जेट मे रख दिया। ||; 
देर बाद उसे निकालकर पिया तो बड़ा मद आ और बेरपाद लगा। मन में सोचने 
लगे--'साधु जीवन इतना बठिन है तय ही तो उससे मुतित मिलती है।' 

नई दीक्षा लेने के पश्चात स० १६५१ में हेमराजजी स्वामी (उस रमप गूहरथ 
थे) से इस धटना वा उल्तेय करते हुए स्याभीजी से बढ़ा घा--'सांधु बनने कैबाः 
आज तक पैसा नीरग जल थीने का काम नहीं पड़ा ।' 

इस प्रकार उन्होने परीक्षण के रुप में अनेप् प्रयोग जिये और अपनी आईमा 
को तोलकर देखा । (मिवसू दृष्टांत १०७, 

१३ स्वामीजी दीक्षा सैने के लिए तैयार हुए तय उतकी युआ ने भय दिया 
हुए बह्दा कि यदि तुम दीक्षा लोगे तो हैं पेट से कटारी घागार मर जाऊगी।' तव 
उन्होंने निर्भयतापूर्वके अपनी थुआ से बहा- कटारी गया कोई पूणी है कि की 
उसे (कातने के लिए बताई गई रूई को लब्छो) पेट में मार ले।' ऐसी स्यर्ष कर 
बातो से मुने अटकाने का प्रषाग करना निरषेक है । ह 

(मिनरल दुष्टात २४०, 

१३. स्वामीजी ने अपनी जननी से दीक्षा की अनुमति मांगी तव ये इन्काः 

हो गई। इसके लिए स्वयं बाचर्य रपनाथजी दीपांबाई को समझाते सगे । दीपा 
बाई ने कद्दा --'मैंने सिह का स्वप्न देखा है, अत यह वैभवशाली पुत्र होगा 
अपने होनहार पुत्र को दीक्षा की अनुमति कैसे दे राज़ती हूं ?/ 

आचार्य रुपतायजी बोले--'वहन | तुम्हारा स्वप्न मिष्या नही होगा। से 
साधु बनकर जैत शासन की प्रभावना करता हुआ सिह की तरह गूजेया । 

इस प्रकार समझाने से माता ने सहर्ष आज्ञा प्रदान कर दी । 

१. काल कितौक बीता पछे रे साल सील आदरियों सार। 

भिफ्णु नें तसु आारज्या रे लाल चारित्र नी चित्त धार। 

सेवा सजम त्या लगे रेलाल एकाम्तर अवधार। 

अभिग्रह एहवो आदरयो रे लाल विरवतरपर्ण सुविचार ॥ 

(मिवखु जश० र० ढा० १ गा० १३, हैंड 

२. ता पछ्ठ त्रिया तणों रे पड़ियो साम विजोगा। 
वर सगपण मिलता बहु रे लाख मिस्खु म वछूया भोग । 
दिश्ला ने त्यारी घया रेसास.... (पियु जश० ढा० १ गा ११ ६६, 


शासन-समुद्र ७३ 


उस समय आचार रघनाथजी मारवाड में थे, उन्हें इग बात का पता लगा 
व उन्होंने अपने बुदिघानू छिप्य भीयघजी शो उन शावकों शी शक मिटाने के 
लिए राजतगर भेजा । साथ में अन्य साधु-टोवरजों (४) हरनाथजो (५) बीर- 
भाणजी (६) और भारीपालजी (७) थे। 
रदामीजो ने गुद आदेश को शिरोधायें कर भ० १८१४ का यातुर्माय राज- 
मगर मे विया।' 
स्वामीओं ने दह्दीं वे प्रमुष भदालु घदरोडी पोरवाल के पुत्र द्जलालजी 
और लासजो तथा पोत्र जवे्‌रचदडी [प्रजलालजी मे पुत्र), जो धर्म केः अच्छे समश 
पे, को वास चातुएे से भरमशाया और शुरू दी विचार धारा के अनुसार जवाब 
दिया। धावड़ों ने कट्ठा--'आप दे रागी हैं, आपका धूर्ण विश्वास है, अब आपको 
बन्दना करते हैं पर हमारी शद्गए निरस्त नहीं हुई है।'* 
१. मुरघर में झपनाथजो, सामलो सहु बाता 
भिवियु मै तिह्लैं भेजिया, सता मेटण सारणत 
बुडिवत विश ध्रम ना मिट, तिण सू थे बुद्धिवन्‌ 
जाय सता भेटो जेहनीं, इम कहिं मेल्या ते स्थान | 
टोकरजी हरताथजो, वीरभाणजो साथ। 
मिक्यू शिपर भारीमालजी, दिक्षा दी निज हाप। 
ऐ साथ लेई मिक्‍यू आविया, राजवंगर मशार। 
सदत्‌ अठारै पतरे सप्, छोमासौ गुणकार।॥ा 
(प्रिक्धु जश० र० ढ्ा० ३ गा० हे से ६) 
३२. कला विविध केलदी बरी, त्याने पगां लगाया। 
से कह सक मिटी नद्ी, पिण निमुणों मुश वाया। 
आप वैरागी वुद्धित्र छो, आप री परतीत। 
तिण कारण बन्दता करा, आप जगत में ददीत ॥ 
(भिक्खु० जश० २० २ढा० २गा० ११, १२) 
उक्त श्रावरों के सदघ में 'पाणेराव' के महात्मा मागीलालजी के पोये 
में लिखी गई पोरदाल वशावलि के अनुसार चतुरोजी के चार पुत्र-- 
विलोकजी, सूरज मलजी, ब्रजलालजी और लालूजी थे। ब्रजलालजी के दो 
पुत्र--जवेरघदंजी और लिखमीचदजी थे । 
बहाँ ऐसा भी लिखा है कि राजनगर में ओसवालों की अपेक्षा पोरवालो 
का आधिकय था । बालान्तर में वे सव ब्यापारा्थ उदयपुर, गोगुदा, सायरा 


में चले यये । ्‌ हि जाओ 
इस समय रॉजनतगर में प्रायः ओसवलो के हो घर हैं, पो का 


केवल एक पर है। 





कर शायस्‍न्‍नयम्रुइ 


१४ रशमी भौधाररी शिए स०७ श्द०द मगगर यहि १२३ की बगोी ये 
शी वाए रपतायजी के पास दी हा हुए ।' 

हीला विदि ध्रारिर वा में तियी हुईं मित्रती है। हा 

8३ हादीओं को बुध तोक्ा और ग्रदश-्यत्ति प्ररत थी। माताई 
शप्शारतरी के मानप्य में ज ने थोड़े दियो में ही अगेफ सू्तों वा वाषा रर 
जुहशा वत ही शत कर विय। धठा, आतार एज दया दात मारि सूप 
को को हृश्दाद कह व आया गा गये। उड़े मन में दिवार आए हि 
के रफ़टल हेड हे बवगाएसारर शुद साधुर कष याषा सहों हिया जा रहा है। 

१-३ झा होगे सपाटिीत चौर आपारएर्मी ह्थानर में रदी हैं। 

9 हाय है दिक बोज सी गई कर्यु का उपयोग करो है। 

है (क्त विताएी के सिफ्जए ने है। 

है इल्ल्चिए हि) वि हुर्ञाणर श्खो हैं। 

है दाता है श7ह हो हाजा (हित पथित ही अपोश स्थी7 को दी 
१0१५ 

के कहाह क ३2 तरह के अधिक रखो हैं। 

इताट हक ही है केव जरा है और फिर उतही रचाप करी हैँ देगी 
करी कर फल 5 ३ काफार बता ही करी है। 

का है 4 है ११ कर्अह हित कह और थुद को धृछों। गोतिर 
क४ के ७ $ // ०१३ थी 474 व उदतवित जी होते करो हि आभार रच एप 
हो $ + ३ ६४ क० 47 सर तुरू को भी । जे तत्त धिप के । अ7 हे शिष्य 
का वह & ३ /४१ # 47३ (है वह बटाहत /हती है एव आभाह शिकार 
कक 4 4 3८.4 कर्क है। 3।6 ($॥ हिगी प्रक्ाहका हे 


अं ४ ; औरा>कातर /ह की बपह उलहतविकारी हैव्पय मे सातयि। एेग 
९ ९ ७ ३४६ ४36 «० ह। बग + 





है कनु जग २० हा> # बा ? ते है जे भाधार है) 


8. उन ० ५०2४ बा आहत है झे जाजतर (कहा) मे आाषा 
हआज 3२ $६ ०८२३ उजदु 768 ३वबार सावह कराबी पीहाक ता 
कह१क 2७ ६१३४ «<* , ४८६०३ हि में लाबुर है विविशाता 
के इकल 4 हुवे आज और 8० ४ ज पाई इज वजीआ दि कई 
ब&हत कर हा *. ४. (सह) 


बन ड हैंड; ढन हू» आए 2 टएर 47० 4॥ 
कहर के लेके है को: ८०० हरेशह र४३४-३)/ 


हू कह “इस४ह कर7+ 7# |# ९ +! 
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है, स० १८११ बलुन्दा 
४" ” १८१२ जेतारण। 
४ १८१३ बागौर। 
४ १८१४ सादडी । 
४ १८१५ राजनगर। 
” १८१६ जोघपुर 
सें० १८१६ के जोधपुर चातुर्मास के पश्चात स्दामीजी का आचार्य रुपघनाथ 
जो से वगड़ी (भारवाइ) मे दूसरी बार मिलन हुआ। उन्होने अपनी विचारधारा 
प्ररनुत करते हुए शुद्ध श्रद्धा व आचार को स्वीकार करने के लिए कहा तथा भरसक 
प्रयास भी किया। पर उन्होने स्वीकार नही किया तथ स्वामीजी में आचार्य रुष- 
गाजी से आहार-पानी का सम्बन्ध विच्छेद कर लिया। 
(भिक्खु जश० र० ढा० ४ गरा० २२ से २४ के आधार से ) 
२१. स० १५१६ (वि० स० १८१७) चैत्र शुक्ला ६ को बगडी मे स्वामीजी 
आदि पांच साधुओं (स्वामीजी, टोकरजी, हरनाथजी, वी रभाणजी और भारी माल 
जो) ने स्थानक का परित्याग किया । 
स्वामीजी के अपिनिप्क्रमण के समय रामतवमी का भगल दिन मंगल-सूचना 
लेकर आ गया और सत्य धर्म की नई दुकान का शुभारभ स्वत हो गया। 
उक्त तिथि चैत्र शुबला £ का भिक्षु चरित्र, भिक्ष्‌ यश रसायण आदि मूल 
भू ग्रथो में उल्लेख नही मिलता पर परम्पर-श्रुति के अनुधार पुष्ट एवं प्रमाणित 
है। स० १८१४ को राजनगर चातुर्मास के प्रारम से स० १८१५ आपाढ़ पूणिमा 
तक स्वामीजो को द्रव्य गुरु आदि को समझाने में दो वर्ष करीब लग गए। 
स्पात तथा शासनप्रभाकर में दो वर्ष से अधिक (दो वर्ष जाझा) कहा है।' 
स्वाभीजी स्थानक को छोड़कर रवादा हुए पर सेवग द्वारा तिपेध करवाने से 
शहर मे ठहरने के लिए जगह नही मिली तब स्वामीजी ने वहा से विहार क्रिया। 
ज्यो ही गाव के बाहर पहुंचे कि जोर से आधी जाने लग गई ६ तेज आधी मे विहार 
करना उचित न समझकर वे श्मशान स्थल पर जेत्सिहजी को छतरी मे ठहर गए। 
(भिवजु जश० र० ढा० ५ दो० १ से ८ के आधार से) 
२२. स्वामीजी के पृथक होने से आचाये रुघतायजी बहुत चिंतित हुए और 
श्रावक लोगों को साथ लेकर छतरियो मे पहुचे। उन्होंने स्वामीजी से कहा... तुम 
दोने को छोड़कर मत जाओ इस पचम कलिकाल ये इस ग्रकार निभ नेही सकोगे, 
अत भेरो बात को मानो । 
१. दोय वर्ष के आसर किया अनेक उपाय । 
केतलायक ने समझायवा, द्रव्य गुरु नै पिण ताय॥ा 
(लघु भिक्खु ज० र० ढा० २ गा० ३१) 


८ 2/ $# 40 25 


८० कमश्-मदर 


हयाशीजी बडे 2॥ आये शोवद्वर विजय क्वीयो है हि छह 
प्रकचा शपथ टी देक बुद़ के फल्त क#ू कफ्गायौह गुर शजती साया 
अर्झा । 
है गुनरे ही वर्क चका 25 हुई भर शहय भरयें भर आई । उत है 
गामजी हे २१ क मच उश्शादजी (उतने गाच ये थे) ने पडा न्त शा हू 
के नायर बड़ पा 2 तो किर अचकी घचो थे अपगू क्यों आ ररे है?” वे बोरे- 
जिसी के एर भी सरपू चके कक हैगों उमे हु थ हो! है। मेरे 493 हा 
साधू जार है, जिमसे बच में घंग पढ़, रहा है, इंगित गुरें अप्रिह मेरे 
रहा है।' गा 
हा जी मोडटमरआापर में स्यामीजी अब लडय मे विलय नई 2 
उन्हेंते गोषा -कते दीता सीसर बेरी मां मे बदुग रइत हि घातों की 
सपता में सःपर मार्ग छोड़कर धापस इससे शामित हो जाऊंतो मुर्मे परणोह 
विविष मुभीजय उदासी बह्गी | 
5 (मित्यू जग र० दवा ४ दो> १ गा० ह में १० 2 ग) 
जब उनके राघारमक बशपों का ह्यामीजी पर जोौई प्रभाव नहीं तक 
उन्हेंने भय दियखाते हुए स्थामीजों गे बद्धा--दियों ! हुम जिन-जित पत्र 
आये-आये जाओगे, मैं गुसदारे पीदे-बीदे आऊगा और सोगो के द्वारा आ 
विरोध घह्ा करवाऊया तब तुदद्वारी स्थिति विषम और दयनीय बत ५ 2 
स्वामीजी बोने--'मैं इस प्रकार बी बातो से बरस बाला नदी हू। मेरे में थक 
पकार के परिषद रहने की ध्मता है अत गरेशा मार्ग रब प्रशस्त होदा जायेगा । 
द् वचन सुणी द्रव्य गुर भत्री रे, तूदी आग विवार। 
मोह आयो नि अवगरे रे, चिन्ता हुई अवार॥ 
सामजी ऋष नो साध यो रे, उर्दभाष कहे एम। 
टोज़ा तथा धजी बाज नै रे, आमूषच करो केम ॥ 
करिण रो एक जाये तरे रे, आजे फिकर अपार | 
महद्वारा पाच जाव॑ तर रे, गन में पड़े बघार॥ 
(मिक्यू जश० र० ढा० ५ गा० ५, ६, ४) 
२. द्वेष स्थू पुरत नर ना डिए ३, राग दे तुरत चलाया 
डेब्य पुद्द मोह आध्यों सद्दी दिष कारी ने लागी काय। 
फ्रेर बोल्या दघवाथजी रे, जासी क्रितियक दूरा 
गागो धारोे नै पूठो माहरों रे, लोक लगावमूं धूर ॥ 
परीपह छमण री पुझ मन भर्ज़ रे, भिकय भाखे विशाला 
इस तो ढरायो नहीं दर रे, जीवणु कितोएक काला 
(मिक्खु जश» ढ़ा० ५ गा० ११, १२, !३) 
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श३. स्वामोजो बगड्ो से विहार कर बड़लू पधारे। आचाय॑ रपनाधमी भी 
उनके पीछे-पोछे बढ लू आये ; वहाँ फिर डटकर चर्चा हुई। रुघनायजी ने कहा-- 
“अभी दु पम्र बाल में बल, सहनन आदि हीन हो रहे हैं मत शुद्ध सपम नहीं पाला 
जा सकता )' 
स्वामीजी - जो शियिलावारो एवं पुण्पार्थ होम होंगे वे हो ऐसा कहेगे कि 
इस काल में व, सहनन आदि हीन हो रहे हैं अत. शुद्ध सयम नहीं पाला जा 
सकता ॥' ऐसा जिन भगवान्‌ ने आघारांग सूत्र मे कहा है ।' 
रुघमायजी--'इस समय यदि कोई साधु वेवल दो घड़ी एकाग्र चित्त से शुद्ध 
चारिय या पालन कर लेता है, उसे केवल ज्ञान प्राप्त हो सकता है ( 
स्वामीजी--'अगर ऐमा है दो मैं दो घड़ी तक श्वास रोककर भी शुद्ध ध्यान 
कर सकता हू। भगवान्‌ महावीर केः दूसरे पट्टधर जम्यू स्वामी (बेवली) के बाद 
अ्रक्नव स्वामी और शब्पभय स्वामी अशदि को तथा सात सौ केचलज्ञादी साधुओं 
के अतिरिक्त शेप साधुओं को एवं स्वय वर््धमान को छद्मस्थावस्था से केवलशान 
उत्पन्न नहीं हुआ था, तो बया उन्होंने दो घड़ी के लिए भी शुद्ध सेयम का पालन 
नहीं किया 2? 
इस प्रकार परस्पर में विविध घर्चाएं चली पर कोई निष्कर्ष नहीं निकलो। 
(मिक्‍्थु जश ढा० ५ गा० १४ से २६ के आधार से) 
२४ स्वामीजी मृत्यु वी परवाह न करते हुए दृढ़ आस्था, दृढ़ सबल्प व अपूर्व 
साहम से प्रभु के पद विह्लों पर चलने के लिए कटिवद्ध हो गए। उनके इस शौर्य 
के लिए जयावार्य लिखते हैं :--- 
भारी गुण भिक्‍्खू तणा, कह्यां कठा लग जाय। 
मरण घार शुद्ध मग लियो, कुमिय न राखी काय ॥ 
(भिक्त्रु जश० ढा०५ १० दो० १) 
२५. बडलू से विहार कर स्वामीजी जोधपुर पधारे।' बीच के किसी ग्राम 
में स्वामीजी का जयमलजी से मिलन हुआ। सारी स्थिति उनके सम्मुख रख दी 
गई।' परुस्वरुप आचार्य जयमलजी के शिष्य मुनि थिरपालणो आदि छह साधु 


१. आचाराग त्रपम श्रुत अध्ययन ६ उद्देशक ४ । 
२. बरनलूसू कीधों विहार, आया जोधाणा सेहर मझार। 
उठे तेरे भाया पोसा किया ए ॥ 
(नाडोल निवासी श्रावक गिरधरजी छृठ पूजगुणी की ढा० २ गा० ३०) 
३. जयपलजी से मिलन कहां हुआ इसका प्रमाण तो नही मिलता पर जयमलजी 
का विद्वार क्षेत्र, नागौर, जोधपुर, बौलाडा दथा उनके चोतरफ के क्षेत्र ही 
अमुख रूप से रहे हैं, अतः यह मिलन उन्हीं मे से किसी एक क्षेत्र मे हुआ था, 
ऐमा प्रतीत होवा है । 





परे शामन-म्मृद 


स्वामीजी कै साथ नई दीक्षा लेने के लिए कटिबद्ध हुए। जयगसज्री का स्वामीज 
के विचारों के साथ सामजस्य होने पर भी आचार्य दघनाधजी के ददाव से वे देता 
नही कर राके 
पिक्षु यश रसायण ढ्ा० ६ गा० ? से € मे दृष्टास्त १३" की तया बार को 
भटना का वर्णन साथ में ही झिया गया मालूम देता है| 
स्वामीजी आदि ५ रुघनाथजी के टोले के, थिरपालजी आदि ६ जयमतनों 
के टोने के तथा अन्‍य टोले [स भवत्. सामदासजी) के दो साधु और मिलते से हुले 
तेरह की सब्या हो गई । 
तेरह साधुओ के वाम इस प्रकार हैं--+ 
रुघनाथजी के टोले कै-- 
१. स््रामी भीखणजी 
२. वीरमाणजी 
६. टोकरजी 
४ हरनायजी 
४. भारमलजी 
जयमलजो के टोले के “- 
१. थिरपालजी 
१२. फतेद्चन्दजी 
३ लिखीमचन्दजी 
४ वयतरामजी 
४, पुलायजी 
६ भारमलजी (दूसरे) 
अन्य टोने के -- 
१. रुपघन्दजी 
२ पेमराजजी 
(सिकयु जश० द० ८ गा० ३ रे ७) 
२६० रवामी भीखणजी आदि तेर हू साधु जोधपुर पधारकर बाजार के बीच 
एच दुद्याव में ठदरे।' बा उन्दोंने गेदलालजी व्यास आदि अनेक स्यरिियों को 
१ स्वामीजी जोग्रपुर पश्मारे उस समय तेग्ह साधु थे, ऐसा भिक्न, यश रसाय" 
द्रा+ ७ गा रे के तथा इ्वात के उन्पेय से तो स्पष्ट ध्वनित नही द्वोता, ९ 
शामत-प्रभागर में स्पष्ट है। 
हिंद जोयपुर सप़रे आय नै हे, वाजार में दुचाना में उतरया स्वाम | 
आप सदित हुठा विसे रे छाक,.. तेरा. संत. अधिशम 
(शासन-प्रभाऊर द्वाब २ गा० एर 
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समझावा।' गेरलालजी स्व्ामीजी के प्रथम श्रावक बने। स्पामीजी से कुछ हो 
दिलों में वहां नई कान्ति वा सूतपात कर दिया। 

२७. स्वामीजी जोधपुर से विहार कर विलाडा पघारे ।' वहां भारीमालजी 
स्वामोजी के विता विसनोजी आये। उन्होंने अपने पुत्र भारीमालजी के राय ही 
स्पानकवामी सम्प्रदाव भे स्वामीजी के पास दीक्षा ली घी और उस समग्र वे अन्य 
साधुओं के साथ शिचरते थे। उन्होंने स्वामी नी से सम्मिलित करने के लिए कहा 
पर कडोर प्रहति होने के कारण स्वामीजी ने उन्हें शामिल नही किया । तब वे अपने 
पुत्र भारीमालजी को उठाकर ते गये। डिम्तु उनके हाय से भारोमालजी ने दो 
दिन तक आहार-पानी नही जिया। आदिर तोसरे दित किसतोजी ने भारीमाल- 
जी को सुपुई क रते हुए स्वामीजी से कहा---मेरा भी कुछ ठिकाना कर दीजिए ।' 
विसक्षण-चुद्धि स्वामीजी ने उन्हे जयमलजी वे सौंप कर तीतो घरो में 'बधावा' 
(आनद ) कर दिया ।” 

(भिवद्यु जश ढ़ा० ६ तथा भिक्ष दृष्टात २०२ के आधार से) 

स्व्रामीजी वहां से काठे के क्षेत्रों का स्पर्ण करते हुए मेवाड को तरफ आगे 
बढ़े। चातुर्मास का सप्रप निकट समझकर सहयोगी साघुओ को अमुक-अमुक 
स्थानों में चातुर्मास करने का तथा आपादी पूणिमा को नई दीक्षा ग्रहण करने का 
विदेश दे दिया । साथ भे यह भी सूचित कर दिया कि कई बोलो की चर्चा तो कर 
ली है और कुछ बाकी है, अत चातुर्पांस के बाद मिलते पर श्रद्धा व आघार का 


१. तिहा गेरलालनी व्यास आदि दे रे, अन्य भाया पिण जाण । 
तेरे जणा नै समझाय नें रे, थावक करी ने अन्यत्र विहराण ॥ 
(गासनप्रभाकर ढा० रे गा० ७२) 
२ भारीमाल चरित्र ढा० १ गा० ६ में तथा भिक्ष, दुष्टान्त २०२ में 'बीलाडा' 
की जगह 'भीलोडा” लिखा है'--विच रत-विचरत आविया, शहर भीलोडा 
मार ।' 'भीलोडा से भारमलजी स्वामी ने कह्यो ।' 
इमसे मेवाड के प्रश्मिद नगर भीलवाड़ा का श्रम हो सकता है पर 
स्वाम्ीजी उस समय मारवाड म॑ विहार कर रहे थे अत उपर्युक्त माम 
“बीलाडा' (मारवाड) ही समझना चाहिए जो जोधपुर के लगभग ४२ मील 
दूर दक्षिण पूर्वे में है 
३. जैमलडी वोल्या तिण बारी, देखो भीखणजी री बुद्धि भारी। 
सूथ्यो क्रिसतोजी महज सोप, तीवा घरा बधावणा होव।सु०॥ 
'किसनो हरप्यो ठिकाणे हू आयो, स्है विण हर॒प्या चेलो एक पायो। 
'भिरखु हरप्या टलिपो ओगालो, तोना धरा बधावणा नहानो।सुगा 
(भिक्यु जश० ढ्ा० ६ गा० १६ १७) 
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मिलान होगा ती हम शामिल रहेगे, अन्यवा हमारा सम्बन्ध नहीं रह सकेगा।' 
(विफयु जश ढा० ८ दो० ८, € गा० १, २ के आधार मे) 

पुर (मेवार) के महात्मा सोहनलालजी के पास से प्राप्त प्राचीन पत्रों में 
इस सन्दर्भ में तिम्तोवव उत्लेप मिलता है -- 92, 

'तेरह ही साधु राजनगर (मेवाइ) में सम्मिलित हुए । सवने नई दीक्षा लैने 
का निर्णय किया । पहले हमारे में न तो सच्ची श्रद्धा थी ने चारित्र छोटे-बढों 
का प्रम पहले की तरह दी रखा। सबसे बड़े रूपचन्दजी रहे। आचार पद पर 
स्वामीजी को सियुकत क्िया। जहा चातुर्मास करें वहां आपाड़ शुक्ता १५कों 
पुन प्र मद्गाग्रत स्वीकार करने के लिए कहा गया। फिर इन स्थातों में चानुर्माति 
कियि। 

स्वामी भीखणजी ते ५ ठाणों से वेलवा। 

रुपचन्दजी वतमलजी ने ४ ठाणों से बूदी। 

विरपालजी फनेहचन्दजी (ठाणों तथा स्थान का पत्र में उल्वेय नदी है पर 
चार दद् रते हैं।) 

उतने पत्नी में एक विशेष बात यह लिखी है कि जयमलजी के शिष्प विर्पात 
जी, बयतमतजी, फतेह्चस्दजी, भारमलजी इन चार माधुओं ने स० १८१४ढां 
हजनगर चातुर्मास किया। वहा उन्होंने सच्ची श्रद्धा अभिव्यकत की -- तो तलों 
के ज्ञान के बिना सम्पसल्व नही, सम्यकय के बिना साधुरव और श्रावकल नहीं। 
फेवनशानी की आजा के बद़िर धर्म मही। व्रत में धर्म, अब्रत में पाप । मोह-मतुर 
वम्पा में पाप ।' जयमलजी नेजब यह सुना तो उतको उक्त प्रदषणा के तिए 
उलाहूना दिया। 

स्वराप्ीजी ने स० १८१४ में राजतगर चातुर्मात किया। वहां आगमों की 
वचन वरना प्रारभ किया । कई भाई भी सुनने लगे । एक दित एक मन्दिर मार्गी 
भाई घरयोजी यारेद तथा लालजी पोरवाल जे स्थामीजी से कहा --'विशेष घ्यात 
पैरेग सूत्रों का पठन बरबाएं।' जय स्वामीजी ने पूर्ण उपयोग एवं मतत पूरक 
सूत्र पढ़े लब उनके भी यो श्रद्धा दुदयग्म हो गई। स्वामीजी ने मोचा-हमारे में 
पाधूव नद्ष है, केवत साधु का बेच है। अये मुझे जीयन को उयर्थ नद्दी खोला है। 
धीप्रविशेक्ष गुद के सभीव जाकर कहना है कि मिद्धास्तानुगार शुद्ध श्रदाव 


! भमिक्पू हु गृ इस भर, मुझिर्द मोरा चोमासों उतरया जाय हो । 

गरधा आचार मीदया पछे, मु> भेवो करस्पा आहार पाग हो। 

जो गरया माचार बित्री नदी, मु० तो प्रतो न करा आद्वार हो। 

से वैंदेना समजाविया, मु आया देख मेवाह होगे 
(मिक्थु जश ढ्वा० ८ गा* १, २) 
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आचार का पासन करें। 

ऐसा विचारकर घातुर्मात के बाद राजनगर से विह्वर किया और सोजत में 
आचार्य रघनाथजी से धिलकर अपनी भावन। रपी । आखिर विचारों की सगति 
ने होने से बयडी मे पृथहऋू हो गए। इत्यादि** 

सं १८१६ में रपचन्शजी आदि साधुओ ने राजनगर घातुर्मास किया । उनके 
दूंदय में भी उपयुंवद श्रद्धा जम गई। 

इस प्रसार राजनगर में म॑० १८१४ में थिरपालजी आदि, स० १८१४ में 
स्वामीजी आदि एवं १६१६ में रपचन्दजी आदि ने चातुर्मास किया । 

संयोग ऐसा मिला कि नई दीक्षा स्वीकार करने वाले १३ साधु प्रायणः घुणा- 
क्षर न्याय वी तरह राजनगर चातुर्मास करने वाले ही मिले । 

२८. स्वाप्रीजी जब जोधपुर मे चले तब यह निर्णय करके ही चले थे कि 
मुझे जिन-भाषित पथ पर चलना है। कोई साथी वने या न बने, इसकी उन्हे बिता 
नही थी। इसलिए उन्होंते अपने समूह का कोई नया नाप भी नही दिया। 

एक दिन जोधपुर के तेरह श्रायक्र बाजार के मध्य एक दुकान में वैदकर 
सामाधिक (एक मुहूर्त के लिए सावद प्रवृत्ति का त्याग) पौषध (एक दिन रात के 
लिए सावध् प्रवृत्ति का त्याग) आदि धाभिक अनुप्ठान कर रहे थे। उस दिते 
दोवान फर्शमलजी' का उधर से तिकलता हुआ। उन्होने बाजार के चौहादे पर 
आवज्ों को साप्रायिक्त आदि करते हुए देखा तो उन्हे कुछ आश्चर्य हुआ। वे 
नजदीक आकर पूछने लगे--'आप लोगो ने आज स्थानक में सामाधिक न करके 
दुकान मे कंसे की है?! 

श्रावकों ने आचार्य रुघनाथजी से स्वामी भीखणजी के पृथक होने की सारी 
बात सुनाई तथा अनेक मतभेदों के साथ स्थानक के विपय में भो स्व्रामीजी के 
ब्रिचार बतलाये ।* 

दोवानजी श्रावड्रों के मुख से सब बृत्तात को सुनकर बहुत सतुप्ट हुए और 
भूरि-भूरि प्रशसा करने लगे। दीवानी ने जिज्ञाक्षा की मुद्रा मे पूछा--आप 


+ौ----.- 
१. सिधीजी सं० १७६३ से स० १०५३३ तक जोबपुर राज्प के दीवान थे। 


उनका नाम यद्यपि फतहचरदजी लिखा मिलता है पर वस्तुत वह फतहमलजी 
ही होगा चाहिए । जोधपुर मे समानानन्‍्त नाम देने की पद्धति चालू रही है। 
अब तक भी वहां वाफी रूप में चालू है। मानमलडी सिधी आदि उनके 
वशघर 'मल्लोन' ही रहे हैं। 
२ तज थानक मन बिर कियों, मुझ गुछ महिमावत ! 
भोकदू ऋष भारी घणा, परदर दियो कुपय॥ 
(मिवखु जश० दा० ७ दो० ५) 


5६६ शासन-समुद्र 


कितने श्रावक हैं? श्रावकों ने उत्तर दिया--तेरहू । दीवानजी यह सुतकर बोपे-- 
यह अच्छा समोग मिला हि तेरह ही श्रावक और तेरह ही साधु । 
उम्र समय पाप्त में खडे हुए एक सेवक जाति के कवि ने इस प्रसंग को मुतकर 
एक दोहा जोड दिया। 
साध-साध रो गिलो कर, ते तो आप आपरो मत । 
सुथज्पो रे सैहर रा लोका, ए तेरापयी तत॥ 
इस प्रकार स्वामीजी का सघ स्वत ही तैरापथी नाम मे प्रसिद्ध हो गया। 
स्वामीजी मे जोधपुर से 'बीलाडा' की तरफ विहार किया था नामकरण के 
रामय वे सभवत बीलाडा आदि मारवाड के किसी क्षेत्र मे थे। उन्होंने जब यह 
नामकरण की उक्त सारी घटना को सुना तो तत्काल आसन से नीचे उतर कर 
अरिहत देद को बदता करते हुए अपनी प्रत्युटान्‍्न बुद्धि में तेशपय का अप 
डिया--है ध्रभो | तेरापम, अर्थात्‌ हे प्रभो ! यह तुम्हारा (आपका) पथ है, 
सद उस पर धन वाले तेराषवी हैं।' 
दूसरा अप यह भी क्रिया कि पांच महाव्रत, प्र समिति और तीन गुप्तिचण 
इन तैरद् नियमों का पालन करने वाला तैरापयी वहलाता है। 
(मित्यु जग० द्वा० ७ दो० २रसे ६ तथा गा? १ मे ०) 
रदापीजी ने उमर गमप निम्नोवत दो छत्द रचकर फरमाये । 


मिन्षु कृत छून्द 
गुण दि प्रेख कू मूल न मानत जीव अजीब का रिया तियेरा। 
पुस्य पाप क विस्त मिस जाणत आंख कर्मा कु तेत उरेरा। 
आबवा कर्मा ने गयर रोहव निजेंरा कर्मा कू देत डिखेरा। 
दघ ठा जोव क बधिप्रा रायत खासता सु तो मोख मेंडेरा। 
इसी थे प्रकाश डिप्रा भद जीब का मेदया मिख्याव अध्रेटा। 
विर्षत जात उद्योत ढिया थे तो है बब प्रभु तेरा ही तेरा॥ 
हज सो तखद्र बाखड़ जगत में खो जिन धर्मे सू सर्व अनेरा। 
देध्य जियो हद माय इडाबद त्या विंग पकदयां त्यारा इज कैडा। 
हट व दुश हजे ते सत्र दिये सू उपदेश दिया दंडेरा। 
हित झजस बोय प्रमाण किया घर पश्यद पय मे बदियां जियेरा। 
ह* अरब दे के दया दवावठ़ सवा विरदद करत ढहविरा। 
होगे विन अमस्या मार धर्स बवाबत ये ठो है पद ब्रभ तेरा हो तैराकी 
हे रब मोजी ने मोटर से मेगा 5 में बदापंच इर आपता घोनुर्मस टिक 





शासतन्ययुद्र ६३ 


शायब धाम ये दिया । ई इटटां आपाइ शुर्त १३ ने हित पहुच । 
बरत शाम रदाबीडी दे साथ पांच शापु थे-हप्ताएडी, रोषररो, 
आाएमलरी छौर अनुधाता बोरभाणजी। 
देदी+ दिए घटित हु।> ३ दाल १३ हथा भितु रथ रमादथ मंउशाधीरी 
कॉहत आर धापुरं दा तावोस्तेण मिचता है .- 
हृश्ताएरी हाजर हु, टोर्रशी विपयु पराश। 
दरय भदाय भारीमाखजी, पूरो $ईा रो दिश्वाश का 
(सिबपु झश हा» € दा* ४) 
बाड़ में रबाभीजी रहित पौच सो बा रविए है 'झाप दे रुूबे 4।ए ४१ 
हूँ हमे बष्टारृदा । हासन प्रषाषर १० २४० ६१ दे अतुणार दी वहमोरों 
हॉहित दा।दांष पु थे, दर सामोट विद घटा बार बा हो हिंद ै। १४ (रए 
लिया है-० १९ शी नाम मे तिष्यो पाप । 
चरापा धोहनबापरी ते धारई प्राषौत पर मे भो ॥ हरी बा रागेध है। 
पर भाों रो हक हुए ऐैगी संपारता दी गाडी है रिबेहदा बहुमत 
पैर परी अादिपराष हापु दे र राचरे वीभाणरोंरी है शरवे है करी 
च« १०१४ हे राश्टपर इॉ्टपवियें हा धुएपी में अधिटिप्दयद वे श्र दे 
रह डी है भार १। (हु घर हद दिक्तुआण र्शाश्य पेदाएथ रह की 
पृरर होने है 4११८ ईचात्डी दे बाय रा इसरेव गही विश है रा ४री९ 
श्त्नौ। 
हिव० १६१७ शपाह शृकश १६४) देररा धेरराणोरों मे आर शीतता 
इहद रो) 
पैाएीई) दे हाई शूफता दुररत्ता थो इाइशोएा(हाइ २िर इ(75) 
१४४३१ हो श? को #३११ हर हे सितक है १, दर शय्द दा रथ बरी रही 
[हक ३ प्र हो थक वे &इर के बहा ३ क है दि इंधोर रेत दि ै ९ 
ह) कर १४ ४ # इ३"६ भत्रद + बश्बर ६१ (८२१६६ ४ बे प्ा पशु बे 
६ शिव #नद्रोइ के (धशडीबढ दी ३४टपी है पक +ह 0।+ धपेदर थे 
०5 (६३१। इल्ह (६९ है 7 ४५ १<८१३ 4 # पे दइधि! 
कक हो) कए"११३ ह ११९१ इक) दे कक पर्स डुच्णइटा 4 
$ हत४१ झूाई कहते कहे हूल कककअछ टपै>जुक्ऋ हु*4 
इलाइ रह पृश्स पते हुतहेपढ _फर रिल्डन्क ३११ 
[रन सी कं छ३-ए ६० इजझााा अप्प #ततर क्र 
ढ़ फीड ब४ी बढ बका ६५०भईत शब्द #+ “४ 
उषफककु बच पल्न्बनन>रप६ 


८प शासन-समुद्र 
थी।' उसी आधार पर ज्योतिवियों मे ते रापेय की जन्म-एुण्डली तैगार की, वह 
निस्त प्रकार है 

विक्रम स० १६१७ आपाड़ शुक्ला पूर्णिमा इष्द ३१३६ समय ७२१ साय 
काल तदनुपतार सन्‌ १७६०, १ जुलाई शनिवार, केलवा मगर । 


प्रहर्थिति -- 





३० प्रपर चातुर्माध् केलवा में स्वामीजी को ठद्द रने के लिए विपकी लोगो 
ने 'अधे री ओरी' वाले (जहा न हवा और ने प्रकाश) एक जैत मंदिर का स्थात 
बताया! बह इतना भयानक था क्रि रात्रि में कोई मनुष्य वहा रह जाए ती सुबद 
बचकर बाहर नही आ सकता। सभवत उन्होने 'साप भी मर जाय और सकडी 
भी न टूटे! वाली पहावत को चरितार्थ करने के लिए कह स्थान वतलाया पा। 

रवामीजी सानद वहा पर ठहरे। दिन लिविश्नता से व्यवीत हुआ; रात्रि के 
सप्रय देव-इत उपसर्ग हुआ! बाल साधु भारीमालजी जब परिष्ठापत के लिए 
बाहर गए तब एक सप उनके पैर में लिपट गया। वे निर्भय होकर घड़े हो गए। 


१. काचिद्‌ ऐसा भी कटा जाता है हि पूणिमा के प्राव काल उपवास का पारणा 
करने गे पूर्द स्वाभीजी ने भाव-दीक्षा ग्रहण की थी । 

२. यह मंदिर भगशान्‌ चढ्रप्रभ वा है। इसमे एक शिसालेख भी है जिसके 
अनुमार इसका निर्माण कास स० १०२३ आपाढ़ शुक्ता तृतीया है। अब 


उस अप्रेरी ओरो को गुधार कर ठीक कर दिया है अत वहां अंधेरा नहीं 
रह्ा। 


शामन-समुद्र ८६ 


कुछ समय तक वापस नहीं आये तब स्वामीडी दरवाजे पर आकर बोले-- 
'भारीमाल ) बाहर षयों खड़ा है ?' दे बोले --'स्वामिन्‌ ! पैर मे सर्प लिपट रहा 
है ।' स्वामीजी ने नजदीक आकर मंगल मत्र सुनाया कि सर्प उतर कर चला गया। 
भारीमालजी स्वामी को क्षन्दर लाकर सुला दिया । स्वय ध्यान-स्वाध्याय मे मग्न 
होकर विराजे रहे। अकस्मात्‌ एक दिव्य पुरुष (यक्ष) प्रकट हुआ । स्वामीजी ने 
उसे देखा पर मौत रहे। उसने कहा--'महाराज । मैं मनुष्य नही है ।' स्वाभीजी-- 
हा मैं जान गया क्योंकि मनुष्य तो यहा दिन मे भो आता हुआ सकुचाता है रात 
में दो आये ही कौन ? पर मेरा कहना है कि यह आपका स्थान है, आपकी अनुमति 
हो तो हम यहा निवास करें, वरना विहार करके अन्यत्र चले जाएं। लेकिंद इस 
प्रकार उपद्रव होने से कोई साधु भयभीत हो सकता है, अत जेंसी इच्छा हो दैसा 
स्पष्ट बहने पे कोई आपत्ति नही है ९ 
यक्ष ने कहा--'आप अच्छी तरह पावसकाल सम्पन्‍्त करें। स्थान के बाहर 
एक सर्प लकीर खीचेगा, उस जगह मल मूत्रादिक के १रिष्ठापत का कार्य न करें 
एवं मकान में दो छोटी चोकिया हैं, उनप्रे एक पर आप बैठ सकते हैं, अन्य साधु न 
बैठें।' ऐसा निवेदन कर श्रद्धा भावों से शुकता हुआ वह यक्ष अदृश्य हो गया। 
स्वामीजी के पुष्प प्रभाव से उपसगे उत्सव के रूप में परिवर्तित हो गया। 
स्वाप्ीजी ने वह रात्रि विशेष धर्म-जागरण में व्यतीत की । प्रतिक्रमण के 
समय सत उठे तब स्वामीजी ने राजिकालीन समग्र घटना सुनाई। साधुओ ने 
मंदिर के बाहर आकर थिची हुई रेखा देखी तो उन्हे बहुत आश्चर्य हुआ । 
प्रात काल जब ग्राम के लोगो ने स्वामीजी आदि सतो को सकुशल देखा तो 
बहुत चकित हुए । धीरे-धीरे लोग समझने लगे। चातुर्मास के अन्त तक केलवा के 
अनेक परिवार श्रद्धालु बन गए। वहा के कोटा री, चोरडिया परिवार के व्यक्तियों 
में स्वामीजी के पास सर्वेश्रयम तत्व समझा । उनमे मुदुप ब्यकित 'मूणदाध्षजी' जो 
देलवा ठिकाने के प्रधान थे, 'भेरोजी' जो कि थ्रावकु शोभजों के दादा के छोटे 
भाई थे और भी 'केसोजी' अधि ये' । 
आवक शोभजी उस रामय गर्भ भे थे। उम्र वे देश से वर्षा अच्छो होने से 
संत मुकाल था।' 
१. ये नाम उनके बशजो को वही से प्राप्त हुए हैं। 
२ सोभो गरभ माहे घरस सतरे, जब बादल ज्यादा झरिया जो । 
जनम किल्याण थ्री पूज बेलदे, साध थई सचरिया जी॥ 
(पूज गुणी ढा० १४ गरा० १७) 
समत अथरो सतरो जो, काइ सुथरो समो आपो तिहा । 
सबस्रो हुवो सुगाल । 
(हेपमुनिश्त-भिक्पुच्चरित दा» ह गां० १२) 


ह- 


६०. शासन ममुद्र 


केलवा के ठाकुर मोखममिहजी अनेक बार स्वामीजी के सम्पर्क में बादे। 
तत्त-चर्चा, ब्याठप्रानादिक से बहुत सल्लुष्ट द्वुए । स्वामीजी के प्रतिं अगाध भरद्ा 
रखने लगे। उस भरित के प्रमाद से उनका सारा परिवार श्रद्धातु बते गया। 
उत्त घटना का सेल मिश्रु यश रसावण तथा झ्थात में दम प्रझार 
मिलता है । 
सतरोत्तरे बेलवा मझे, प्रयम चोमासों पेख। 
देवल अधारी ओरी ठिद्ठां कप्ट सद यो सुविशेख ॥ 
(मिकयु जग रसायण द्वार ८ गा? ६) 
'अधारी ओरी में उपसर्ग रह यो, देव दर्शंग थया, वेंलबा में उपर गा 
चय्ों, पशा खरा श्रावक्र रागी हुये गया, ठाकुर मोखसमिहजी सुलमवोधि यथा) 
्् [हवा 
बहा जाता है रिस्गानी भीखशजी आपाढ़ शुक्ला १३ को बे खवा पछरे 
से दित उतरे उगवास, चोद़ग का बेता और पूर्णिमा के दिल तेखा घा। साठ 
बाई बोर यया से छाहुर मोय्रमसिदृजी से हाथ से भिक्षा लेकर उन्दीते परणा 
क्षय 
3. पग्रादु्मास दे पर्चातू सब साधु एकत्रित हुएं। कुछ बोत बवित हो चुईे 
थे, थो मपरिल्ट ये उत पर बची चती। पर एक मसात्यता ने होने गे वयतरामजी 
ओर दुताइजों क्ातवारी हा गढ हवा डिवीर भारमसजी, रूप्चइजी और 
दैवयों भो कमरत्र नदी रह । 
पुए विए्णी मचामा सोद्नलासजी द्वाराव्राप्त पलों में लिखा हैल“ह2 
हे हार हा दान ने झा आर से हपवदजी तो चालुर्ास में हो एयर ही गए। 
बाटय 7 कद ३ विकार ने मिका से बधतर/मजी रालदादी हो रएए । 
डक «देश रग यश ड्रा+ ८ गा 3 मे अनुसार चातुर्माग डे बाद है 
हट: टुए औड मटहमा सण्रन वा तेजी के पत्रों के अनुसार चॉलु्सारि मे 


डे पइ॒4 € अटिटिका बेव रास बिद शसः ाद हसता है) 
श्ट छु / 7, 





व झा है, पट बढ़ को विधिवत है है कि 3३ खापुओं में में ४ साधु प्रराभ 
है ही हम डिह २ १ए + 


है गेट रह वक्त हुर७ 72 अष्मत विवाय ढाल ३ छपयाव तबा शासते 


? हवबाह 4 इन्गए, मुल्भेरा दुआ सह अश् डी १ 
बइटटजजटुटाइर बुल्बक्‍्कात जुका जाज 24 


(बिग जहऊ ढ।+ ५ जार ॥। 


$ 477५ है माटयठा £ मस्बन्द ने #ब में जिलकर 'कावरडी 


कौ आऑपर खट डक व 





शासन-्सकुद्र ६१ 


मर प्रो के तथा बाद मे 
प्रभाकर दा० २ गा० ६५, ६६, ६७ में मभो दीक्षित साधुओं 2९ 
अर होने बातो के नाम मिताये हैं, वहा किन्ही मे भी उन पाचों के नाम नही है। 


छमे यह सष्ट हो जाता है कि ५ साधु पहले से हो अलग रहे और ८ उम्पिलि] 
ण्दे। 


शामिल रहने वाले ८ साधु -- 
१. मुनिथी विरपालजी 
३ » पफ्तेबन्दजी 
३:आचायंश्री भीखणजी 
४. मुनिश्री वी रपाणजी 
४. » टोइरजी 
६. » हंस्नाथथी 
७. ४ भारीमालजी 
८. » तलिखमोजों 
प्राएपम से अंग रहते वाने साधु -- 
१ वखतरामजोी 
२. गुल्ाइवदजो 
है. भारमतदी ((सरे) 
४ रूपदन्दडी 
४ पेमजी 


पम्मिलित रहने वाले ८ साधुओं मे से वीरभाणनों ओर लिखमोजी वाद मे 
एइण है पृषक्‌ हो गए। शेप ६ साधु जीवन पर्यन्त शासन में दृढ़ रहे।' 

भृविधी पिरपालजो और फतेह्वन्दजी पहले दीक्षा पर्याय में स्वामीजी से बड़े 
दे भव नई दोक्षा के समय में भी स्वामीजी ने उतको बड़ा रखा।' जिससे भिक्नु 
!« विश्यानजों फतौचन्दजी, भु० भोवणु ऋषि जयभाण हो। 
रेफर हजाबजो, मु० भारीमाल बहू जाण हो ॥ 
3 रिति भोवा रह या, मु० बर पद सत बदीत हो। 
जाप दोद सगे जाण ज्यो, मु० परम माहो माहि प्रीत हो ॥ 
पाठ जदा भेजा ना रह या, मु० केयक घुर हो थी यार हो। 
डोरड पाते स्थारों थयो, मु» थेट न पौहता पार हो॥ 


| [मभिक्खु जश० ढा० ८ग्रा० ६, १०, ११ 
दो मे छग दाग रशम भीस्यू घड़ी. न्‍ 


स्‍ तथा नै बड़ा राख्या भीकषू स्वाम हो। 
'ै छोटा कर मं हू बड़ो होएू, इण मे स्यू परभारथ तोम होए 


(मिवखु जश० ढ्रा० १० गा०२) 


६०. शासन समुद्र 


क्ेतवा के ठाकुर मोयमगिहनी अनेढ यार रंशगीजी कै सम्पक् में आये। 
तत्व चर्चा, व्यद्यावादिक से बुत सस्पुष्द हुए । रगामीजी के प्रति अगाए थदा 
रखने सगे। उस भव के प्रभाव से उनरा सारा परियार ध्रद्धातु वन गया! 
उपत घटवा का सेत शिशु यश रसायण तथा दुपात में इस प्रवीरि 
मिलता है। 
सतरोतरे केलवा मश्े, प्रघम घोमासों पेय। 
देवल अधारी ओरी तिट्ठी कष्ट सह यो सुविशेख ॥ 
(भिरयु जश रपायण दा? ८ गा? ६) 
'अधारी ओरी में उपसर्ग राह यो, देव दशंण थया, बैसवा में उपगोर घगी 
थयो, घणा परा श्रावक्र रामी हुय गया, ठाकुर मोखमगिदजी युतभवोधि 2 


कहा जाता है कि स्वामी भीयणजी आपाढ़ शुवला १३ को वेलवां पधारे 
उ्त दिन उनके उपयास, घौदग का बेला और पूणिमा के दिन तेला था। सावर्त 
बढ़ि १ को रावया से ठाकुर मोपमस्तिहजी के हाथ से भिक्षा लेकर उन्होंने पाएगा 
किया । ; ऊे 

३. चातुर्मास के पश्चात्‌ सब्र साधु एकत्रित टुए। कुछ योल चित हो ५ 
थे, जो अवशिष्ट थे उत पर चर्चा चती | पर एक मान्यता न होते से वधतरामज 
और धुलाबजी कालवादी' हो गए तथा द्वितीप भारमलजी, रूपचइजी और 
पेमजी भी शामिल नही रहे । धुद 

पुर निवासी महात्मा सोदनलालजी द्वारा प्राप्त पस्नों में लिखा है-- पु 
आयार वा पासन ने कर सकते से रूपचदजी तो चातुर्माय में ही यह हो गई) 
चातुर्मास के दाद विचार न मिलने से वखतरामजी कालवादी हो गए ।' 

उपत मिक्षु यश रसायण ढ्ा० ८ गा० ७ के अनुप्तार चातुर्मास के बाद हरे 
ही साधु इपद्ठ हुए और महात्मा सोहनलालजी के पत्रों के अनुसार चातुर्मार मे 
रुपचदजी के अगिरिक्त शेष साधु मिले, ऐसा शात होता है ( 

गुछ भी हो, पर यह तो निश्चित ही है कि १३ साधुओं में से ५ ताधु मारगी 
ये ही सम्पिलित नदी हुए । 


मिभु ब्रश रगावण ढ़ा० ५९ शासन विलास ढाल १ स्यात तथा शासत 






देवे घोमागो उतरृयो, मु० भेला हुआ गहू आण हो। 
बघतराम ने घुतावजी, सु० बालवादी हुवा जाण हो।। 
(बिक्यु जश० ढ़ार «6 गा० ४) 


बाजवरादियों की साथ्यता के सम्यन्ध गे आवाय भिशु कूत 'कालद्ारी 
को चोगई' पशनीय है। 





शासननापुद्र ६ 


प्रभाकर ढा० ३ गा ६४, ६६, ६७ में मधी दीक्षित साधुओं के तथा बाद भर 
अवग होने वालो के नाम गिनाये हैं, वहा हिन्‍्दी में भी उन पाों के नाम नहीं है। 
इसे यह सप्ट हो जाता है कि ५ साधु पहले से ही अलग रहे और ८ सम्मिलित 
र्हे। 

शामिल रहने वाले ८ साधु -- 


१५ मुनिधी पिए्पालजी 
२. » पतैचन्दजी 
३ आचायंप्री भीखणजी 
४, मुनिश्री वी रभाणजी 
४. » टोकरजी 
६. » हँरनाथथी 
७. » भारीमालजी 
८४. » लिखमोजी 
प्रारध्म से अलग रहने वाले साधु -- 
१ वजतरामजी 
२ गुलादचदजी 
३. भारमलजी (दूसरे) 
४. रूपचन्दजी 
४- पेमजी 


सम्मिलित रहने वाले ८ साधुओं मे से वीरभाणजी और लिखतोजी बाद में 
गण है पृषक्‌ हो गए। शेप ६ साधु जीवत पर्यन्त शासन में दृढ रहे।' 5 
भुनिथी घिरपालनी और फ्तेहचन्दजी पहले दीक्षा पर्याय में स्वामीजी से बड़े 
थे अत, नई दीक्षा के समय में भी स्वामीजी ने उनको बड़ा रखा! जिससे भिथ्षु 


१. विर्वालजी फतौचस्दजी, मु० भीयचु ऋषि जगमाण हो) 


टोहरजी हरनाथजों, मु» भारीमाल बह जाण हो॥ 

डड्े चित्त भोला रह या, मु० वर पट सत बदीत हो । 

जञावजीब लग जाणज्पो, मु० परम माह माहि ब्रीव होश 

सात जणा भेला ना रहा, मु० केयक घुर ही थी न्‍्यार हो । 

बोयक पाछे न्यारो पघयो, सु» थेट न पौंडता पार हो।$ गा 
(जिस जश० ढा० झूग्रा० ६५ है न हे 2; 

डोला मे छवा बडा स्वाम भी रख चरी.त्या मैं बढ़ा राव तप 

यान छोटा कर ने हू वड़ो होई+ इण हे स्पू पर' 


६०. शासन नए» 





ध ५ 33% कं ओ के 2 
केठवा के दाइर मोखसिदजों अतेह बार सगमीडी के समझे मं भा 
तत्द-चवरों दागदरातादिश ये बड़ते सरदुष्ठ हुए ॥ स्गायोजी के प्रति अपाय थी 
रुखते से । ठस मक्ति के प्रभाव से उनका सारा परिझर बद्धांडु दत गंगा 
४ 


उक्त घटना क्षा सहेत फिश्ु दश रमाया तथा झगात मेंद्मप्र 
दिचठा है। 








सतरोचरे केसआ ममे, प्रथम बोमसों देखा 
दैवल अधारी ओरी दिद्वा कप्ट मेट यो सुविशेख ॥। 
(मिरपु जग रक्ादत ढार ६ गाल 


अधारी ओरी में उपमर्य सह यो, देद दर्मझ या, के सवा में उदार 





थी, धमा खरा शावद्ध रागी हुए यरा, दाद र मोखनतिंदगी दुपमबोट्य 


कहा झा है कि स्द्रायों मौखारजी आपाइ शुकता १३ को रेलवा ” 
उन दिन उनई इपबाय, चौदन का बेचा और पूदिमा के दित टैचा था * 
बड़ १ को रबता ने ठाकुर मोचनरिहजी के हगप से शिक्षा लेकर उत्हेंते 5 
ड्दित हे 
३. चानुर्माव के परचात्‌ झब साथु एचवरिठ हुए। डुछ बोच चित 
थे, दो अविप्ट ये उत पर चर्चा चती। पर ए# मात्यवा न होते से दाउउर 
ओर ग्रताददी कावदारी हो ग्रे ठश द्िदीर मारिमनजी, रूप्चदर 
देखडी भो शामितर नहीं रहे 
पुर तिदयठी मद्यनत्ठा सोहनचाचजो 
आचार का पालन न कर झकते से रूपच्रदजी ठो च्ुमाल में हो पृषरु है 
आाटुदास के दाद दिच्रार न दिचने के ददतरामजी कानदादी हो गर ए 
उक्ठ क्रिशू दश रमायाए दा७ ८ ग्ा० 3 के अनुसार चादुर्नासर के 
ही राषु इशहटईे मोइलचाचर्जी के दरों छे अदुसार 
रूपवददी $ अडिरिकर घेप माय सिरे, ऐसा शत हप्ठा है । 
डुष्ठ भी हो, पर यह ठो निश्चित ही है हि १३ सापुओं मे से श का 









१. हि चौदासों इदर॒प्रो, छुड भेत्य दुर्य सहू आर? 
इठदुशद ने शुपादजो, मु० कानदादे टुडा जाय होवा 
(हिक्‍्द्र जार दा 
का दा दिये हो मास्पदा के सम्दस्य में आता मिरुझूस 





शासन-समुद्र ६१ 


प्रभाकर दा० २ गा० ६५, ६६, ६७ में सभो दीक्षित साधुओ के ठथा बाद में 
अ्रलग होने वालो के नाम गिनाये हैं, वहा किन्ही में भी उत पाचो के नाम नही है। 


इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि ४५ साधु पहले से हो अलग रहे और ८ सम्मिलित 
रदे 


। 
शामिल रहने वाले ८ साधु -- 

१. मुनिध्ी थिरपालजी 

२. » फतैचन्दजी 

३. आचायं थी भीखणजो 

४. भुनिश्री बीरभाणजी 

४. » टीडरजो 

६. » ह्रापथी 

७. ॥ भारीमालजी 

5. » लिखमोजी 
प्रारम्भ से अलग रहने वाले साधु -- 

१. घजतरामजी 

२. गुलाबचदजी 

३ भारमलजी (दूसरे) 

४, हूपचन्दजी 

४६ पेमजी ग 
सम्मिलित रहने वाले ८ साधुओं मे से दोरभाणनो और लिंखमोजी बाद मे 


गण से पृषक्‌ हो गए। शेप ६ साधु जीवन पर्यत्त शामत मे दृढ़ रहे ।' 


मुरनिश्री यिरपालजी और फतेहचम्दजी पहले दीक्षा पर्याय में स्वाभीजी से बड़े 


थे अतः नई दीक्षा के समय मे भी स्वामौजी ने उनको बडा रखा ।* जिससे भिक्षु 


०-३ 44० हे 
१. विरपालजो फतैचन्दजी, मु० भीवणु ऋषि जयभाण हो । 


टोकरजी हरनाथजी, मु* भारोमाल बह जाण हो ॥ 
हडे चित भोला रहया, मु० वर पट सत बदीत हो। 
जावजीव लग जाणज्यो, मु० परम माहो माहि प्रीत हो॥ 
सात जण! भेजा ना रह.या, मु० केयक धुर ही थी स्यार हो । 
कोयक पाछे स्यारो थयो, मु» थेद न पौंदता पार होश 
(भिक्खु जश० ढा० ८ या० ६, १०, ११) 
टोला से छत बडा स्वास भीस्यू यही, स्या नै बडा राख्पा भीकतू स्वाम हो। 
याबै छोटा कर नै हू बडो होडूं, इण में स्पूं परमार दाम होता 
(भिक्‍्लु जश० दा० १० गा०३) 


६२ शांगन-मगुर 


यश रपायश ढा० ८ दो० ३ में उनता नाम पहले (कम संडवा १, २) और हवामीजी 
का बाद में (क्रम सदा ३) में विधा गया है। 

३२ गृहस्थायम्था भे स्वामीजी के एक बाल-मिच रामरप्णजी थे। उनता 
जत्म स० १६७६ माघ शुक्ला १४ शनिशचरपार वो हुआ। वे विजय वर्गीय वैश्य 
एव सोडा प्राम में रहते थे। सोड़ा मे स्वामीजी की बुआजा पर चा, इसलिए 
स्वामीजी वहाँ समय समय पर जाया करते थे। कई बार बुछ दिनो तक व्द्रते 
भी थे। एक बार रामकृप्णनी गे उनका सपक हुआ और दोनो में मित्रता हों 
गई। स्वामीजी की तरह वे भी विरकत प्रति के थे, अत उनरी मित्रता घीरे 
घीरे प्रयाढ़ बनती गई। स्वामीजी के सपऊ ते वे जैत धर्म से परिचित हुए मौर 
उसके प्रति थद्ा रपने लगे। बहा जाता है कि वे दोनों साथ-साथ दीक्षा प्रहण 
करने के लिए भी परस्पर वचनवढ़ हो गए थे । 

कालान्तर हे रामझुष्णजी का स्पर्क खत शूपरॉद्ामजी से हुआ। जिसमे 
उतका झुकाव धीरे-धीरे उधर हो गया। वे स्‍्वामीजी की दीक्षा से खगभग तीत॑ 
महीने पहले स० १८०५ भादव शुक्सा सध्तमी को 'दांतड़ा' में सत शूपारामजी 
के पास दीक्षित हो गएं। दीक्षा के बरद उतका नाम 'रामचरण जी दे दिया गया। 

स्वामी भीखणजी के साथ किया हुआ वचन समवत, उन्हें विर्मृत तो नहीं 
हुआ होगा पर विचार परिवर्तन की स्थिति मे उसवा पलन सभव नही रहगगा । 

वि० स० १८१५ में गलते के मेने मे उन्हे तत्तालीन साधुओं की घड़बड़ के 
बह़ें कटु अनुभव हुए। जिससे उतका मन उस ओर से हट गया। उन्हे तब तिरगुण 
भवित की अन्त प्रेरणा हुई और वे सेवांड में आकर उसके प्रचार में लग गए। 
फलस्वरूप रामस्‍नेही परम्परा में शाहपुरा-शाया का प्रवत्तन हुआ। 

यद्यपि स्वामीजी और रामचरणजी दो विभिन्‍न परंपरा में दीक्षित हुए पे, 
फिर भो उनका पारस्परिक सवध घालू रहा, ऐसा प्रतीत होता है। में सभवत 

यदा बदा बद्दी एक दूसरे से मिलते भी रहे हो। रामच रणजी में अपनी हूति में 
'तिराष्थ' शब्द को काम में लिया है। यहा उत्होने अपनी ओर में तैराएंप की जो 
व्याद्या की है यह स्वापीजी द्वारा वी गई भावनात्मक परिभाषा के समास ही है, 
उनके पद्च इस प्रकार हैं-- 
मोही तेरापय का, मेरा कहे न कोया 
मैं मेरी सै लग रह यो, तो जग्रत पष है सो । 
काम त्रोध तृथ्या तजे, दुद्रियां देय उठाय। 
रामचरण ममता बिटे, तेरापषप वह पराय॥" 
हे (तेरापय इतिहास स० १ 7० ३८, २६) 
है विह से# १६८१ में *रामतिवास घाम' शाहपुरा से प्रकाशित स्वामी 
शापचत्णजी की अगमेदाणी' (अनुमवी वाणी) पृष्ठ ७१ पर अख्तिम 
तैदापय द पाष' के स्थान पर 'तव विव के पथ जाय! तिया है 
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३३. स्वामीजी के भाव दीक्षा ग्रहेण करने के वाद आचार्य रुघनाथ ने 
स्वामीजी वी माता दीफ़ाबाई को कहा--तुम्हारा पुत्र स्वप्त के अनुरूप न होकर 
अविनीत हो गया है” उस समय दीपांबाई ने उन्हें ऐसा उत्तर दिया कि उनको 
निदत्तर होता पड़ा। उन्होंने बहा--'पहले तो आपने निष्पक्ष दृष्टि से कहा था 
कि तुम्हारा पु मिह की तरह गूजेगा। अब आप दूसरे दृष्टिकोण से कह रहे हैं 
कि वहू अविनीत हो गया। इसमे तो आप आपके पूर्व कथिव बचन को ही असंत्य 
मिद्ध कर रहे हैं ।" 

३४, भाव दीक्षा लेने के पश्चात्‌ स्वामीजी को अनेक तरह की मुभीवतो का 
सामता करता पड़ा। विरोध के बडें-बडे तूफान खड़े हुए। पर वीर भिष्ु चद्ठात 
ऐी तरह अहिग रहकर अपूर्व उत्साह एव साहस से आगे बढते रहे । स्थान, वस्त्र, 
भोजन आदि की कठिनाईयो को उन्होने हमते-हुसने सहन किया एंव प्रतिकूल से 
प्रतिदूल परिस्यिति का इटकर मुकाबला करले रहे। उतके जीवन सपर्ोंकी 
दही पुस्तक के कुछ पृष्ठ इस प्रकरण मे प्रस्तुत किये जा रहे हैं। 

३४. मुनिधी नानजी ने हेमराजजी (३६) स्वामी को बह्मा--हेम राजजी ! 
हछिरियारो पे प्रीष्षकाज्न तथा चादुर्पात्त के समय स्वामीजी जब पक्की दुझान मे 
बैंटकर व्याद्यान देते हव स्वय स्वामीजी तथा भारीमालजी आगे वरावर बैठते । 
पाप्त मे कठ (राग) मिलाने वाले भाई बैठते । हम दूसरे साधु उतके पीछे बैठते । 
गर्मी का अत्यधिक कष्ट रहता ) शरीर से बहुत पसीना चलता । इस तरह छोटी- 
छोदी जगह में दहरकर स्वापीजी धर्म प्रचार करते। स्वामीजी फरमतषे-- 
/उपरार के लिए बष्ट सहने मे कोई आपत्ति मही ।' 

(भिक्मु दुष्टान्त १८७) 

३६. वि० स० १८. के शेपकाल में स्थामोजी उदयपुर पधारे। वहा विरोधी 
सोगो ने तालालोन महाराणा (अपर्रास्तिहजी 'द्वितीय”) को सुलगा दिया। मद्दा- 
राणा ने आगे पीछे विन्तन किये दिया ही आचार भिशु को उदयपुर मे से रहने 
का आदेश दे दिया । 

तैशपदी थावकों को यह बहुत बुरा सगा, पर महाराणा के पास बौत जाये 
और कोन गुछ कहे? मानजी पोरवाल (मारवाड़ी) ने बड़ी द्म्मत वी। बमर 


अत 
१. माता सुपना में सींह देखियो, जब माता गौधी स्थनाथजों ने बूझ। 
हब दइधनायजी शहै सुत तुम तणों, को रहसी गेसरी शिम घूर॥ 
पत्र सखुध हुदं बहे प्पनायजी, बुमती हुओ हुम शा 
जद माता १ है बेसरी जिम शूजसी, दे भायरों ते दघन सभाल।। 
[धादक शोभडोशत पूजगुणी की दा» ६ गा० ५, 3) 


है ०+ करन. 


हैए ऑक्कनए 


कुनक+ नन्काह ४ ०३ ॥ का कलर हे हज के के बार हें खरे शौक है कहो ओे 
बएण परयाक ए भरे को। कश्७४०+ तन 3 लिए को बच च्क री है हा है 
अरे कप करू #+ दहन ह 

३३ #५ ३-४) ८ है बीती 3 क जड़ ह में चायुव हिए। वहँ 
दगह। हट दगश काजल कबा। विन ह जोक के शोर - 'हैस भण हैं दाह 
कटाई वे हो वा“ पदक के इकाप यो के विन्दे पउ'₹ के है क्यज को /४वी 
शक 

पह बाहुरा। मे वध २१ क कप 7 विर्श।वों के 6 ोटो शाभीरी 
बा मदर भोक हुक्‍चंती (किच्चारी कान मी) को वह क*कर जरका 7 6 
बे शढ गेट हाय बडा कटे» कब इक दूह शरह मे यथा जरी होगी । गुगा वी गे 
दिए भोके-विकत आयोद्रकारों सो वर भतार हे धुल* गे को गापुमो 
को द7ः मे विफ्ँ्त ९ । 

हिश्काओी के प्र*हए #पत्पोजी है) दुफईती | भोते् शुता।! 6 उसे 
दिला हिसी ट्पिकिबज के कहने हदा की तर्क विश %६ दिया राह में 
सपानक भा गया । बरी भौजुछ हा पुती का घ'चुधाँग था । 7 ्म गो जु ए रपातक 
है हरदाये वर मोर कुछ उठ 7 को वि हियों तर आह (कवासी जी की रैयों शगे। 

हवामीजी शेर कप हक के गान आये जर ये साधुनों को दर प्रहा९ घेरे 
देगरर गहत भार हे १३ ओह उतते शाव 'दधतधागण ' कर थाते व गये । उत 
गबर हवागीबी के रहबकुज रवातीर बात ह भी ये। वेग धरमदुए के परत 
बुत शद्धां रथ) भे। रबामोओं को नायदारा छोहहर थोोें जाय के पुसाईजी 
है आरेग रो अरत झरप हराकर रकनोजी के गाघ-वाच का हा रिया जाने के लिए 
तैपार होरर आये घे। व भी आग यह गद। 

हरकारी मे उन शा घुओ को मूदूवद दी बांधे हुए देखा सो गुगाई जी का आरेश 
देतलाते हुए बद्धा--'माष शोदो को यश टट्रो की आग सही है। अत महाँ रे 
चले जाईये।' उन्होंने हत्कारों को समझाते का बहुत प्रयास दिया और कदा 7 
“यह आशा तेराबवी सायुओं के लिए दो है, हमारे लिए नदी ।' पर हरह्ारों ते 
उनकी बात नहीं मानी । उनसे शावकों जी जर पता भसा तो उत्होंन भी कापी 
दौड-धूप की, किन्तु वे भी सफ्ल नदी हो सके । आधिर विवश हो हर उत साधुओं 
को भी यह से रवाना होना पडा । 








[थूतानुभुत) 

जनश्रुति के आधार पर कटा जाता हैकि नाथद्वारा के प्रमुख शावक दाऊजी 
तनेस्तरा ने गुमाईजी को अपने घर थे दुकान वी चा्िपां समलाते हुए बहा-7 
हम नायद्वारा छोड़कर जा रहे हैं।' कारण पूछने वर तसेगराजी मे बतलाया कि 
जब हमारे गुड आचाये विश्ु को भी निकान दिया तय हम यहाँ रहकर कया करें ?ै 


शासमन्समुद्र ६५ 


गुसाईजी मे कहा--वे सो दयाशन मे पा सालते हैं सपा उन्होंने वर्षा रोक रखी 
है। ठलेसराजी ने तत्तद विश्तेषण करते हुए बतलाया कि जो साधु चीटी को भी 
बष्ट नहीं देते, ये हजारो लाखो प्राणियों दो कष्ट पहुंचे ऐसा वर्षा रोदने का कार्ये 
इसे कर मरते है? प्रगगवश सतेसराओ ने जैन-मुगियो को आचार-विचार विधि 
भी दतलाई हो सुनकर गुसाईजी बहुत प्रसग्न हुए । उन्होन अपने हरकारे को 
कोठारिया भेजकर आजाये भिश्षु को पुत नापद्वारा पघारने यो विनती करवाई, 
पर आचार्य क्‍भिन्षु ने बहा--“अब घातुर्मास में कौन इधर-उधर फिरे, वे वापस 
नही पथारे 0 शेष चातुर्मास्त उन्होंने बोदारियां में ही बिताया। 

स्वामीजो आसोज महीने में विद्र कर नायपड्ारा से कोढारिया पघ्ारे पे। 
घसता प्रभाण पह है कि स्वासीजी ने स० १८४३ आउोज ददि १० रदियार को 
“विरत इबरित चौपाई” बी ४थी दाल नाषद्धारा मे और €वी दाल माध्तोज सुदि 
१४ शविवार को कोडारिया में बनाई थी । 

३५८. स्वामीजी ने पाली की एक दूकान में चातुर्मास किया। स्थानीय बावेचा 
परिवार के कुछ व्यक्तियों ने दूबान के मालिक से किराये पर दूकान देने के लिए 
कहा। वह थोला--“अभी तो स्वामी भीखणजी दहरे हुए हैं अब योई व्यक्ति 
समूची दूबान वो रुपयो मे मड़ भी दे तो दुकान मद्ी दे सबता। स्वासीजी के 
विहार करने दे: पश्चात्‌ बोई ले सबता है।' 





(भिवशु दृष्टान्त ६५) 
३६. वावेचा परिवार के लोग जेठमलजी हाकिम के पास पहुचे और चावियों 
को डालते हुए बोजे--'यहा पर या तो भीधणजी रहेगे या हम रहेगे।! हाकिम- 
जी ने कहा - ऐसा अन्याय तो हम सही कर सकते। ग्राम में वेश्या, कसाई भी 
तो रहते हैं, उन्हें भी हम नहीं निकाल सकते तो भीखणजी को कैसे निकाल सकते 
हैं” हाकिम साहव ने एक हवाला भी उपस्थित किया--“जोध पुर मे विजयसिह- 
जी राज्य कर रहे ये। 'मोवी बालदिया' जो लाख बैल होने से 'लक्खी बालदिया' 
(लवखी दिणजारा) कहलाता था। बह नमक लेने के लिए मारबाड मे भाता। 
रास्ते में जाटो के खेत आते उन्हें उजाइता चला जाता। जाट लोगों ने जब इसके 
लिए दरबार विजयभिदजी से पुसार की तव उन्होंने लक्खी दालदिये को व हा--- 
“जाट लोगों के खेतो को मत उजाडा वरो ।' वह बोला---मैं आऊगा तव तो ऐसा 
ही होगा ।! राजाजी ने क्हा--“अगर ऐसा ही हो ठो मेरे देश मे आना ही नहीं। 
नपऊ को लेने बाले अन्य अनेक वालदिये आ जायेंगे। इस प्रकार अन्याय कभी 
नही करने देंगे 7? 
हाकिम जेटमलजी ने उन लोगो को कहा--ठीक उसी तरह तुम लोग चले 
जाओगे तो हम दूसरे व्यापारियों को यहां ले आयेगे पर साधुओं फो निकाले ऐसा 
अन्याय दो नही करेंगे।” 


* शारान समुद्र ६७ 


सोग उसके पति को चिढाने के लिए कहने लो--'वाह साहव वाह ! दूकान पर 
तो तुप वाई करते हो और घर पर तुम्हारी औरत ४ वह देचारा इस व्यग्योक्ति 
से बहुत शम्िन्दा होता पर वह कर ही कया सकता था । 
इस घटना के झुछ ही दिन पश्चात्‌ राखी के त्योहार पर 'की ही! का एकाएक 
जड़का गुजर गया। उसका शोक मिट ही नहीं पाया कि उसका पति भी मृत्यु को 
प्राप्त हो गया । 
स्वाीजी के परम भक्त श्रावक शोघजी ने जब महे घटना सुनी तब उन्होंने 
एक दोहा जोड़ दिया-- 
बादर साह री दीकरी, कीक्षो थारो नाम 
घाट घटित घी ले लियो, ठाली कर दियो ठाम ॥ 
उन दोनों मौतों से कीकी के मत को बडा आघात लगा और उसने साध्वियों 
के प्रति किए गए दुष्यंबह्वार पर बहुत पश्चाताप किया) 
कितने वर्षों के वाद कोई अपरिचित साधु उसके घर गोचरी के लिए गया। 
कोफो बड़ी भावता से आहार बहराने लगी। साध ने उस अज्ञाद घर में इतनी 
भावता और भक्त देखकर पूछा---'बहन तुम्हारा नाम क्‍या है ? तब वह अत्य॑त 
दीम स्वर से उच्छूवास डालती हुई वोलो--“मद्दाराज ! मैं वही पापिनी कीकी हू 
'जिपने साध्वियो के पात्र से घाट वापस ले लो थी। कोई तो इस भव के कर्मों का 
फल अगले जम्म में भोगता है, पर मैंदे तो अपने किए गए पाप का फल हाथोंहाथ 
देख लिया है।' इग तरह वह पश्चाताप करने लगी । 
इस घटना के पूर्वाध से स्पष्ट पता लग जाता है कि स्वामीजी को आहार के 
लिए कितने कृष्ट महने करने पड़े । 
(भिक्‍्खु दृष्टान्त २६१) 
४२. प्रारभिक वर्षों में स्वामी जीको व€त्र भी बड़ी कठिनता रे मिल पाता था । 
इस बात बी चर्चा करते हुए एक थार स्वामीजी ने कहां चा--'कभी सवा रुपया 
मूल्य की वासती (रेजी) मिल जाती तब भारमल कहता कि आप इसकी पछेवडी 
देना लीजिए, मैं कहता कि इसके दो चोलपट्ट बनाओ। एक तुम्हारे काम आा 
जाएगा ओर एक मेरे ।' 
(भिक्थु दृष्टात २७६) 
४३ कई वर्षों तक स्वामी जो को भयवत्ती आदि सूत पढने की नहीं मिले थे । 
बाद मे गोगुद्ा के भाइयो से स्वामीजी को १८२२ पन्नों चाला भगवती तथा हूसरा 
पर्नदणा सूध बहरापा । 
(शिक्खु दुष्दान्द ६०) 
अड४, पहले दर्षों मे स्वामीजों के पास ब्याद्यात सुतने के लिए लोग बहू 
फथ आते थे। कभी कभी स्याइरन का बमप हो जाता और एक भी भाई 


६४८ शामन-समुर 


सही आया । किर भी स्याभीजों श्योडयाव धरारभ कर देते और शाएुओं रो 
गुनाते । ५ 4 

इस तरह धीरे-धीरे दुरान वर बाहुफो की तर थोगा रोग आने 

(वापुधत) 

४४ स्वागीजी एकबार 'बीताहा पधारे। यहाँ के भाईलदित बहुत 20 
करते थे। माना प्रकार की झ्ान्तियों थे भरे लोग उन्हें रोदी-पाती दे की 
कातदी करने थे। एरामीओो के मे वा पश् खगो ही उरदीने बशेतरत 8 
'हो भीयणजी को रोटी देगा, उगे प्रत्येक्ष रोटी पर ग्गाहह सामाविक ह 
आएंगी / जियो पूरा आद्वा र-पानी नहीं मिलता । स्वामीजी ने गाधुओं ते ; पक 
हद पर एक महीता रहते का विचार है।' साधुओं ने निरेइतन दिया ॥५७॥ 
पानी की यहां पर बहुत कमी है।' रत्रामीनी बोले --अधिक परों गे शोक का 
लेंगे।' ऐसा निणेय कर स्वामी जी वहां पर ही ठहरे। साधुओं को तीन मुद्न 
भोचरी करने के लिए भेजते । एड गोपरी गाव के बाहर रहने वारे खाती, कक 
जाट आदि की दूसरी रापली की और तौगरी महाजनों की करवाई जाने ल्‌ः थाई 
रवय स्थाप्रीजी भी योचरी जाते। एक दिन एक पर में गोषरी प्यारे तो एक वा+ 
ने कहा--तुम्हे रोटी दे दू तो स्वानइ में गामायिक करती हुई मेरी ननद 
सामामिक गल जाए।' इस प्रकार अतेक भ्रम फैलाकर विरोधियों मे उन्‍हें परा* 
जित फरना चाह्दा परस्तु थे सदा अपराजैय ही रहे । तप रत ) 

४६ उदयपुर में एक अन्य रात्रदाय का साधु स्वामीजी के पास आया और 
बोौला--भी पणनी ! कोई चर्चा पूछों।' स्वामीजी ने पदते तो उसे डालने का 


कि तू 
प्रयास क्रिया पर जब बह आग्रह करने लगा तो कहां---/अच्छा बताओ तुम सर 
हो या असज्ी ?! 


बहू ब्यकवित--स जी । 
स्वामीजी--किस न्याय से ? 
वह व्यक्ति-- मिच्छामि दुवकड मैं असझी हूं । 
स्वामीजी--किस न्याय से ? 
वह व्यविव--नही नहीं । मिच्छामि दुककड़ मैं तो संज्ी या असंज्ञी दोनो हीं 
नही हूँ । 
स्वामीजी--वह भी क्सि न्याय से ? 
तब वह व्यक्त ऋुद होकर बोला--तुमने न्याय-स्थाय की रट लगाकर हमारे 
सारे मत को ही विधर दिया ओर स्वामीजी की छाती पर मुकका मारकर चतती 
चना। 


(मिवयु दृष्टान्त ४०) 


शास्न-समुद्र &६ 


४७- स्वामी भीखणजी सपर्षों की कसौटी पर चढने गये और खरे उदरते गए 
वे किसी भी परिस्थिति में घयराये नहीं। विरोधी व्यक्तियों द्वारा उत्पन्त की गई 
विपम स्थितियों को उन्होंने वडे साहस और घेयें के साय सहन छिया। 

स्वामीजी का सर्वाधिक विरोध आचार्य स्पनाथज्ञी दया उनके अनुयायियों ने 
किया। पर स्वामीजी को उसमे सफलता ही मिली । 

आधार रुघतायजी गे उस विरोध मे जयमलजी को भी अपने साथ मिलाने 
का प्रया्त किया । उन्होंने जयमलजी से कहा--“हम बहुत साधु हैं, वे तेरह ही हैं 
यदि सब मिलकर साहस करें तो उन्हें तूवड़ो की तरह विखेर दें । 

आधायें जयमलजी ने उन्हें एक उदाहरण द्वारा समझाते हुए कहा--'एक 
बार शाहंपुरा के राजा पर राणाओ की फो्जे आई और उन्होने शाहपुरा को अपने 
कब्जे मे करने के लिए युद्ध करना प्रारभ कर दिया, परन्तु उसका कोई वल्ल नहीं 
चला, इसका कारण था कि पहले तो शाहपुरा का कोट विशाल और सुदृढ़ था, 
दूसरे में कोट के बाहर पानी से भरी हुई खाई थी, तीसरे में किले मे तोप आदि 
हथियारों बी विपुल सामग्री थी चौये में राणाजी के सैनिक शाहपुरा के सुभटो के 
समकह्त नही थे। राघाजी की फोजें छह महीनों तक प्रयास करती रही एवं लायों 
रुपये भी खर्च कर दिए, तो भी शाहपुरा को प्राप्त नही कर सकी । माथिर निराश 
होकर फौज को दापस लोटना पड़ा) 

ठीक इसी प्रकार हम लोग भीखणजी का सामना नही कर सकेंगे, क्योकि वे 
शास्त्रों के विशेषज्ञ हैं। तक शक्ति भरी उनकी ध्रदल है। दे स्वय साध्वाचार का 
दृढ़ता पूर्वक पालन करते हैं। हमारे साथ वर्षों तक रहे हुए हैं भौर हमारी आंतरिक 
कमओरियों वो भी जानते है। इसलिए विरोध न करके उनके प्रति उपेक्षित रहना 
घाहिए। वे आचार-क्रिया का सम्यग पालन फरेंगे तो हमारा हो यश होगा । लोग 
कहेंगे कि रघनाथजी के शिप्य कठो रता से साधुत्व का पासन कर रहे हैं 

सैकिन आचार्य रुघनापजी ने उक्त परामर्श पर श्यान नी दिया। उन्होंने 
सबे समय तक स्वामी शो का पीछा क्या और गाव-गाव में लोगो को बहकाते रहे । 
उसका फल यह हुआ कि उनके ही धावक स्वामीजी से अधिक पमावित हुए और 
तेराषधी बने) 

(दृष्टान्त ११) 

४८. दीबाड़ा में आधार्य रुपनाथजी ने बाहाणों को भड़काते हुए कहां--मेरा 

शिप्प भौधण अविनीत हो गया है। वह द्ाह्मणों को देने मे भो पाप बदलावा है। 
इस पर ब्राह्मण लोग कुड्ध होकर स्वामोजो के पास आये और झगड़ा करने 
सगे। 
रवामीओ उन्हें शास्तिपूर्व & समशाने के लिए शुछ रह ही रहे थे कि वहाँ उप- 
छिपत घरावहू रापचनद्रडो क्टारिया ने बाह्मणों से कहा ---/रुघनाधथजी यदि बहायो 


१०० शासन-मपुंद्र 


को देने में धर्म कहते हैं तो मैं आपको अभी पच्चीख मन गेहूँ देने के लिए तैयार री 
ब्राह्मण बोले--वे तो धर्म ही बहते हैं, हमारे साथ चलो, मह तो अर्म 
कहलवा सकते हैं।' ते 
ब्राह्मण और रामचन्धजी आचार्य रुघनावजी के पास आए। रामचखनी हु 
कहा--'आप धर्म कहे तो मैं ब्राह्मणों को पच्चीस मत गेह़ दूगा। आप आज्ञा द के 
उनकी 'बूवरी' बनाकर खिला दू या उतका आटा विसवाहर साथ में दो मत से 
की कढ़ी बनवाकर दिला दू । जिममे अधिक धर्म हो वही बतला दें । रा 
आचार्य दघताथजी बोले--'हम साध, हैं, हमे ऐसा कहता कत्पता नही। 
रामचस्द्रजी--जब आप स्वय इस दान में धर्म मही कह सकतेतों स्वामी 
भीघण जी का नाम लेकर इन लोगो को प्रान्त क्यों करते हैं। वे तो आपसे रहीं 
कठोर आचार का पालन करते हैं। मु 
रामचन्द जी के उक्त कथन का आचार्य रुघनायजी ने कोई जवाब नहीं दिया 
उनके मौन से ब्राह्मण समझ गए कि केवल हम लोगों को बहकाने के लिए ही ऐसा 
कहां गया 
9 0002282 (भिक्यु दृष्टान्त ४२) 
४६. एक वार स्वामीजी बहिभूमि की ओर जा रहे थे । एक अन्‍य सप्रद्यय के 
साधु भी उधर आ गये और स्वामीजी के साथन्याथ चलने सगरे। वे संभवत 
स्वामीजी के साय-माय चलता चाहते थे पर राष्ता चौड़ा न होने से उन्हें 
प्र बसना पड रहा था। स्वामीजी का ध्यान जब उघर गया तो उन्होंने कद्दा-“ 
*गाफ मार्ग पड़ा है तो किर हरियाली पर क्‍यों चल रहे हो ।' ५ 
स्वाप्तीजी के इतना बहते ही वे अककड़ कर बोले--'आप मेरे विषय में 98 
बढ़ेंगे तो मैं गाद जाकर कह दूगा कि भीखणजी हरियाली पर घल रहे थे । 
एम तरह मच्ची वात करने पर भी विपक्षी उल्टा प्रचार करने के लिए वा 
रहते। 
(भिकु दृष्टात्त ५९) 
१०. सोजव के अशदोजी पटवा स्वामीजी के प्रति यदुत द्वेप भावता रधों 
उन्होंने आवेश में आकर कद्दा--मैं कभी भी स्वामी भीखणश जी का मुंद्द नद्दी देयूगा 
सयोगठ सात दिनो के पश्चात ही वे अशुभ कर्मों दय रे अधे हो गए। 
लोगों नें जद सुना हो थ्यय कमते हुए कृद्धा--'अधथदोजो ने अपने बचत का 
पूरा फाषन रुर विप्रा है। अप तो वे कभी भी भीयणजी का मुँह नदीं देख सके 
इस तरह सोधों में अभदोजो की बदुत निरदा हुई 
(दृष्टारत !) 
2१ अतेह़ ध्यक्ति ऐसे भी ये जो स्वामीजी के मल्तश्यों को सही मातते हुए 
थो सम्पदाए मोद रे कारण उनका विरोध करते थे । 
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एक डार स्दासोजी ने मुनि गुमानजी के टोते से बहिर्भूत मुनि दुर्गाशसजी से 
पूछा--'जब हम स्थानक को सदोष शह्दते थे तब तुम उमे निर्दोष बदलाते थे। 
अब उनसे पृषक्‌ होने केः पश्चात्‌ उसे अकल्पनीय बंसे कहने सगे ? 

दुर्गादासजी ने कहा--“राबण के रामत उसे दोपी मानते हुए भी रामजी 
सेना गो ठरफ बाण चलाते ये। हमारी भो वही स्थिति दी। पहले पक्षपात के 
कारण वसा कहते थे अब जेसा लगता है वैसा बहते हूँ ।' 

(भिवरु दृष्टान्त ८) 

४२- स० १८५७ में स्वामोजी भोतवाड़ा पधारे। रात्रि के सप्य व्यास्यान 
में ज़ददा बहुत एकत्रित हुई॥ साध्वाचार का विवेचन करते हुए स्वामीजी ने 
'ुम्हें जोयजो अधारो इण भेष भे' इस मीतिरा के कुछ प्र सुनाये और तत्कालीन 
साधुओं के आचार-व्यवद्ार को बुछ चुटियो की समीक्षा को। वहाँ के नागोरी 
बघुओं में उसकी हीद् प्रतिक्रिया हुई। स्यार्यात समाप्ति के पश्चात वे लोग 
स्वामीडी के सम्मुख अटसट बोलते हुए विध्रह करने लगे । 

स्वामीजी ने उनके समझने की भादता न देखकर कुछ राभय के लिए मौन 
घारण कर लिपा। फिर भी काफ़ो समय तक लोग बकवास करते रहे। घनराज 
नागोरी ने कहा--“अब ध्रतिमा की तरह मौत होकर बयों बेठ गये । उत्तर क्यों 
नहीं देते ।/ 

स्वामीजी फिर भी नहीं बोले तव वे लोग थक कर चले गये । 

उन्हीं दिनों उदयपुर राज्य के प्रधान (मत्री) शिवदासजो गराधी किसी सैनिक 
कार्य के लिए वहा आये हुए थे। उन्होंने जद उक्त घटना बृत्तास्त सुना तो उपालमक 
देते हुए कहलवाया--'धनराज नागोरी की सन्त पुरुषों के सामने अनुवित बोलने 
तथा झगडने में कौन-सी वीरता है। लड़ता ही चाहते हो तो देश पर हपला 
करने वाली शत्रु-सेना के साथ क्यो नही लड़ते । 

उसके बाद नागोरियो के लड़ने-झगड़ने का साहस समाप्त हो गया। 

(श्रावक दृष्टान्त २५) 

५३. स्वामीजी के धैर्य और शान्तिमय व्यवहार को देखकर भीलवाड़ा के 
भेरदासजो चडालिया ने स्वामीजों से निवेदन किया--“महाराज | लोग आपके 
साथ विग्रह करते हैं पर आप थैे पूर्वक लोगो को गालियां सुनते हैं, अपमान सहते 
हैं, अत. अस्त मे राव रुघनाथ के जवाई की तरह आपकी अवश्य विजय होगी ।' 
जैसे -- 

“दिल्ली के बादशाह के सामने राव शधनाथ अग्रवाल की बडी प्रतिष्ठा थी 
राज्य में बहुत प्रभाव था। एक बार कोई गरीब अग्रवाल अपने इकलौते प्यारे 
पुत्र को सुन्दर कपड़े पहनाकूर गोद से लिए जा रहा था कि अन्य जाति बालो से 
ताता कसां--'क्या भाष राव रुघनाय दी लड़की से अपने पुत्र की शादी करने 
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चले हो ?” यह बात उसके हृदय में चुम गई, और वह बोता-- ऐसी कया वें 
है, वह भी अग्रवाल है और में भी अग्रवाल हू, अत. हो सकती है। वि 

अच्छा | मंँसे हो सकती है ? लोगो ने मजाक किया--ं 20% 
राव रुपनाय के सामते कयहरी में आकर लड़के को आगे प्रडा करके बोलो यार 
ओ राव दधनाथ | मेरा लड़का, तेरी लडकी, सम्वस्ध कर लो । राव के इशा रे 
पर पहरेदारो ने गाली-गलोच कर बाहर धकेल दिमा। बाहर आते ही सोगों 
उसे पूछा---क्या सम्बन्ध कर लिया ?” किक 

उसमें कह्टा--आज पहला ही दिन है, कम से कम 'युवदुम हक 
हुआ | दूरारे दित वैसे ही पुत्र को कचहरी में ले जाकर जोर हे आवाज लग! न 
'ओ राब इपताव ! मेरा लड़का तेरी लडछी सम्बन्य कर लो । मिफदि कर 
डाट लगाते हुए उसे धवके देकर वहा रे निकाल दिया। रास्ते मे त्ोगों दर 
पृछा---'बया सवध हो गया // उसने कह्ढा -- आज दूसदा ही हित है। कल ६: 

बका' हुआ और आज 'धक्‍्कम घकका' हुआ है । 

पर बार राव दबनाथ जब महली मे जाए तो पतली में इस दो दित ऐ होते वाती 
गड़बड़ी का कारण वृछा। राव रुभनाथ ने उस अग्रवाल की बात कहीं ) का 
'लड़का कैसा है?” लड़का तो अच्छा ही है पर गरीब है। प्ली-शरीब 
अया | घत तो हमारे पाता बहुत है, लटका अच्छा हो वो सवध कर लेता धा ह्ए, 
भादिर अपनी विरादरी का ही तो है।' 

तीसरे दिन जब अग्रवाल ने आकर आवाज लगाई तो रेठाती से उ्ें कई 
झुपा लिया। लड़का देयते ही पत्तरद आ गया तब तत्काल सगाई का तिल का 
गदते कपड़े पहनाकर एवं पालकी में बिठला कर उस्ते प्रिपादियों के ता तिः 
डिया। रहते के लिए मदल बनवा कर दिया तथा लाखों दुप्यों की सपति 
सौंप दी। 

बाजार के सश्य से जद वहू गुजरने लगा तो सोगों ने देखा कि सवमुच उनने 
राव दधताय जी पुत्री से अपने पुत्र का सबन्ध कर रिया है। धुकाम 
'प्रकाम घररहा' होते बाते के आज 'छाकम छक्झा' भी ही गया। ह्र्म अर 
जाति भाई होने से ठवा अपमान सदने से उसका यह घर में सडध ही गया । 

भैददासजी' ने अपना ताले प्रकट करते हुए कहा--महारार | मात 





३ प्दखालजी चश्ठाजिया आईि चार भाइयों ने सं० १६५६ के नायदीरा 
भापुर्मोम में स्वागीजी मे तत्व समझकर युद्यारणा स्वीहारकी। इतही 
आप भये दितती वर द्वी आबाये मिज्ष, सापडाहा ये दिंदार कर सर 
१८२७ में भर तदा डा प्यारे थे । 


(आर दुष्घाल २२) 
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शुद्ध सयम पालते हैं और अपमान मे भी धैर्येता रखते हैं इसलिए हमे दृढ़ विश्वास 
है कि आज आपका तिरस्कार करने वाले कल भगवान्‌ मानकर अपने चरणो में 
झुकेंगे (! 

(श्वावक दृष्टान्त २५) 

५४, विरोधी नोगो का बढता हुआ विरोध देखकर एक बार आचार्य भिक्ष, 
की आशा टूढ गई थी। उन्होंने अन्य सहयोगी साधुओं के साथ चौविहार एकास्तर 
तप प्रारभ किया और जंगल मे जाकर नदी की धूलि पर सूर्य की आतापना लेने 
छगे। पारणे के दिन भी वे गाव से यथाप्राप्त आहार-पानी लेकर जगत में चले 
जाते। वृक्ष की छाया मे प्रामुक स्थान देखकर आहार-पानी रखदेते और आतापना 
सेने के लिए घूप से अत्युप्ण रेतीली धरती पर लेट जाते । आतापना के साथ-साथ 
ध्यान ओर स्वाध्याप भी करते । उस कायें से निवुत्त होते के पश्चात्‌ आहार- 
पानी करते और सायकाल वापस गाव में आ जाया करते ।' 

इस प्रकार आत्प-रल्याण की भावना से उस समय के रोमाञ्चकारी उद॒गार 
सफलता मिलने के पश्चात्‌ उन्होंने सुनि हेमराजजी के सम्पुय ध्यकत किये थे। वे 
इस प्रकार हैं-- 

“आहार पाभी जाघ नें उजाड में सर्व स्रांध परहा जावता । रूपडा री छाया 
आहार पाणी मेल ने आतापता लेता, आयण रा पाछा गाव में आवदा। इण रीते 
कष्ट भोगवता । कमे काटता । म्है या न जाणता म्हारों मारग जमसी ने महा में यू 
दीक्षा ल्ेसी ले यू श्रावक श्राविका हुमी । जाण्यो आत्मा रावारज सारा, मर पूरा 
देसां, इम जाण में तपस्या करता ।/ 

(भिव् दुष्टान्त २७६) 
उपरोक्त कथन से यह अच्छी तरह जाना जा सबता है कि स्दामीजी को 
सफलंता की कोई सम्भावना नही रही थी। 


+--++->+२---_ 
१. जब भीवषू मत जाणियो, कर तप करूँ विल्योण । 
मय नही दीसे चालतो, अति घन लोग अर्गाण 4 
घर छोड़ी भुश दएण मशे, सजम कुण से सखोप। 
चावक ने दलि थावितरा, हुतान दीसे बोय। 
एटवी करे आलोचना, एशॉवयर अवधार। 
आतापन दलि आदरो, सता साथे साए। 
चौविहार उपदास बित्त, उप पटो सु ता 
आवापन ले बन मशें,  5प्र और तन ठाशवव3 

(भिशयु जश० रसायच डरा» १० दो» ६ मे ६) 
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५५ सवामीजी शा चौविद्वार एरात्वर शाप तथा आतापनों हो वम लगषा 
दो वर्ष तह घतता रहा। इस प्रहार ही उरद साधना को देवहर जलती 
तहज शुदाव होने सगा। ये सोनने लगे हि उच्णकोड़ि के आँार्वी ग़रापक ई 
ऐसा कर शढ ते हैं। धीरे-धीरे सोगो का आवागमन होने सगा। हे 

उठ समय बढ़े संत विरवालजो और फोदयरदनी ने श्वाभीजीं से निवेदन 
विया--माप तपस्या करके शरीर नो बयों शुया रहे हैं। उसके लिए तो हम है 
ही। आप बुड्धिमान्‌ हैं, अत धर्म गा उद्योत करें एवं लोगो को समझाएँ कर्ीकि 
अब उनके रमझने की पूर्ण सभावता है ।' 

स्वापीजी ने बड़े साधुओं के सुझाव को माव कर विशेष प्रयात कला 
शुरू किया ।' 

(कप दुष्पाल २०५ 

४६. स्वामीजी धर्म प्रचार के लिए उद्चत हुएं। ग्रास-ग्राम में जाकर मोगों 
को समझाने लगे। व्याद्यान व बावलिए के साध्यम से श्रदधान्आचार दयादात' 
आदि तत्वों का विश्ेषण कर अनेक व्यतितयों को श्रदासू, देशश्ती और महाखती 
बनाथा। इस प्रकार धीरे-धीरे धर्म-सघ की वृद्धि द्वोने सगी -- 

दान दया हद न्याय दीपावता, ओलथावता आवधार हों। 
जिन वच करि प्रभु माय जमावता, समस्या बहु सर मार होता 
(मिक्यु जश० रसावण ढ्वा० १९ गा० ६) 
स्वामीजी की स्यादपा-एसी आकर्षक य रसन्यरक भी) वे प्रवचत करते 
समप हेतु दृष्टान्त तथा मुक्ति द्वारा उसमे इतती सरगता भर देते कि श्रोतागर्ण 
मुग्ध हुए बिना नही रहते । 

एक बार स्वामी जी ने रोयट में शालिभद्र वा स्याद्यात सुताया । भाई सोग 

युनकर बहुत प्रसन्‍त हुए। उन्होने स्वाधीजी से कहा--'शालिभद्द का स्याध्यात 


है. बिरपालजी फने बन्दजी इस कहै, स्व/म भीकयू ने सोय हो । 
जयू तल चोडो चे तपसा करी, समझता दीते बहु लोव हो । 
थे बुद्धिवान्‌ पारी धिर बुद्धि भवी, उत्पत्तिया अधिकाय हो । 
समझावों बहु जीव सैणां भणी, निर्मत्र बतावी न्याय द्वो। 
तपस्या करा रहे आत्म तारणी, अधिक पौंहय नही और हो । 
आप तरो दे तारो अवर नै, जाशी बुद्धि नो जोर हो। 
सठ बहां रो वबन भीकयू छुणी, घारपो धर वित्त घीर हो । 
स्यापर विद्येफ बतावगा निर्नेका, हरष्यों द्िवशें हीर हो। 
(प्रिक्यु जश० दू० १० थरा० ४, ६, ७, ष्)े 
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सो अनेक बार भुता है, पर इस बार जो आनद आया वंसा पहले कभी नहीं 
आावा 
स्वाभीजी ने कहा--'वकदा छो प्रतिपादन शैली भिन्न-भिन्न होने से एक ही 
ब्याड्यान में सहज भिन्‍लता जा जाती है। इसमे इतने आश्चर्य की क्‍या बात है । 
वक्ता के सम्पुख रसिक व धडालु श्रोता होता है तो वह व्यास्यान अधिकतम सरस 
बन जाता है।' 
(भिक्णु दृष्टान्त २२६) 
४७ स्वामीजी मारवांड के एक गराद से पघारे। वहां अनेक लोग संम्पर्क मे 
आये और समझे । परन्तु एक प्रमुख व्यवित कभी नहीं आया ॥ एक दिन रास्ते में 
पिला तो स्वामीजी ने सत्संग और धर्म-धर्चा करने को प्रेरणा दी। उसने कहा-- 
पक्रसी दित समय मिलने पर आऊया। इसके पश्चात्‌ कई दिनों तक वह महीं 
आया। एक दिन फिर वह रवाभीजी को मार्य मे मिल यया। इस बार उसे कहा 
गया ठो बह वोला--'आना तो चाहता था पर अवकाश नहीं मिला 4' 
स्वामीजी ने कहा--“सुबह्‌ या शाम को कुछ न कुछ अदकाश तो मिलता ही 
होगा । 
छसने कहां --भ्रात दतोन (कुल्ला) करता हू बस उस समय थोडान्सा 
अवकाश मिलता है ।' यह कहकर वह अपनी दुकान की ओर चला गया। मन ही 
मन सोचने लगा कि अब मैंने सदा के लिए बला टाल दी है। 
दूसरे दिन वह दतोन (कुह्ला) करने बैठा तो अकस्मात्‌ स्वामीजी पधार गएं। 
वह खड़ा हुआ और कुछ लज्जित-सा होकर बोला--आपने इस समय पघारने 
की कैसे कृपा वी ?! 
स्वामीजी ने कहा -- कल तुमने यहो अवकाश का समय बतलाया था।' 
स्व्रामीजो की उमर उदारता से वह गदगद्‌ हो गया। उसने क्षमा मागते हुए 
कहा--'स्वामीजी ! क्राज मैं अवश्य आपके चरणों मे उपस्थित होजाऊपा ।' 
बह व्यवित्र उसी दिन से सम्पर्क में आने लगा। बानचीत व तंत्वचर्चा करके 
समझा बोर कालास्तर में एक दृढ़ श्रावक वन गया । 
इम प्रह्मर स्वामीजी एक-एक व्यव्ित को समझाने के लिए प्रयल 
करते थे । कियको कैमे धर्म के श्रति प्रेरित किया जा सकता है, वे इसके पूरे मर्मश 
ये। 
(अनुश्ूति के आधार से) 
५८. स्व्राध्ीजी को भाव-दोक्षा लेने के पश्चात्‌ लगभग १५ वर्ष सघर्षों से लोहा 
लेना पडा। उप्के दाद धीरे-धीरे सफलता के द्वार खुलने लये। पर स० १८५३ 
तक साधुओं की सच्या मे विशेष अभिवृद्धि नही हुईं। भाव-दीक्षा के प्रारम्भ मे 
स्वामीजी आदि १३ साधु थे । तत्यश्वात्‌ क्तिने दर्पों तक्॒ १३ की स्या नही हुई) 


१०६ गागर सदुए 


प्रप ८मोौर १२ केवीक मे रहो | से ८४४ मं रची राजी (२5) की रे 
के ब!१ (रू आर १३ था ! २ को सह्या टुई भी, वरजद हुए गधप तह छी। 
पढ़िये इसका सपत्टी २ जे --« 

से १६४४ ये मणि थी वेगी रामजी ही दीशा के हवप हज गापु रिया 
थे, हब मुनि थी बची सम वी हुए । 

3 इकामी भोयभजी (रंगे स> १5६०) 

३ मुनि्भी हरतापतओी ($) (हएर् गैर १६४६-१६४६ के बीष) 

३ आचाये भारीयासजों.. (3) (हमें मर १८३८) 

४ मुतिश्री गुधयमजी. (६) (हे 7 १०१२) 
छह. मर्य रामजी. (१०) (राम गं> १६६१) 
६ ७ यामजी (२१) (रपग ग॑० १६६९) 
७ , गेगगीजी (२२) (स्वर ॥« १८८०) 
५ 
ह 


र्€ 


«राजी (२३) (सबरगें गे १६७०) 
#. मानजी (२६) (हर ग॑ं* १६७१) कपूर 
है०. » नेमजी... (२३) (छवर्ग दृस्‍्तापती के बाद ग० १५५३ ते [) 
११ , बशीरामती (२८) रवर्ग गौर १८६७०) 
स० १६४८४ में १६८७ के दीव दीक्षित होने बाते तापु-- 
१ सुतिशी रूपचनदजी (२१) 
४. ग्ररतोजी (३०) 
| वर्धेभानजी (३१) (स्वर्ग सं” १६५५) 
७. रुपचन्दनी (६२) ग 
मयारामजी (३३) (स्वयं स० १८५५ तक वियमान रहे) 
है चेखतोनी (३४) 
ह. युयरामनी (३५) (स्वर्ग स० १८६४) 
स॒० १८५३ माध शुक्ला १३ को सुतरि श्री देमराजजी वी दीक्षा कें हे 
निस्‍्नीकत साधु दिवगत या गण बाहर हो गये-- 


हद रख ल - दण 


१- मुनिश्री हरनाथजी दिवगत 

२. » नेमजी हे 

है. & इहुपचन्दजी ग्रणवाहूर | 
४. » सुरतोजी गणबाहुर। 
है. +५ ौरुपचन्दजी कि 

६ » वखतोनी 


... ० १८५३ माघ मुकता १३ को मुनिधी हेमटाजजी की दीक्षा हुई तव सय 
में १२साधु थे। मुनि द्वेम राजनो तेरहवें मठ हुए। उनके वाद कभी भी है३ ते 
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कम सख्या नहीं हुई। उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई ।' 
भगवान्‌ महावीर के पाच्वें उत्तराधिकारी मशोभद्र स्वामी ने बकचुल (४५ 
आगमों के अन्तर्गत) सूत्र मे श्रमण सथ की वृद्धि के विषय में जो उल्लेख किया है 
बह यथार्थ हो गया ।* 
बंकचूल का विधान इस प्रकार है--- 
अहू अग्गिदत्त साहू, पुणोवि पुच्छई ग्ुरुक्हणप्पमाणों। 
अज्जो कया होई, सुबहीला अबि कया उदओ॥ह॥ 
अय बग्निदत्त साधु गुरु के आदेश पूर्वक पुन प्रश्न करते हैं कि हे आये ! सूत्र 
की हेलना और उदय कब होगा ? 
भणई जशोधद-मूरि, सुय्-उवओोगेण अग्गिदत्त-छुणि। 
सुणेमरु महाभाग, जहां सुयहीला जहा तहा उदझो॥२॥ 
तब यशोभद्र स्वामो निर्मल ज्ञान द्वारा अग्तिदत्त मुनिको बहते हैं--हे 
महाभाग ! सुन, यया सूत्र-हीलना और उदय । 
मोक्खाउ वीरपटृणों, दुसएदिय-एकनवइ-आहिएहि। 
जरिसाई सपई निव्यो, जिण-पड़िमा-्गवओ होई॥३॥ 
बोर प्रभु के निर्वाण से २६१ वर्षों तक शुद्ध प्रेष्षणा रहेगी, फिर सप्रति 
भामक राजा जिन प्रतिमा का निर्माण एव प्रचार करने वाला होगा। 
तनो य सोलस्सएहि, नवनवइ-संजु्दि वरिसेहिं। 
ते दुद्रा वाणियग्गा, अवमस्नइसति सुयभेय ॥४॥ 
उसके बाद १६६६ वर्षों तरू अधिकाश अशुद्ध परम्परा होगी और जो दुष्ट 
लोग हैं वे हिसा धर्म को स्थापित करके सूत्र की अवदेलना करेंगे। 
तम्मि समए अग्यिदतता, संघयुयराशिनिक्खते 
अडतीसमो. दुदों, लगिस्सइ. घूमकेड गही ॥श॥ 
उस समय (वीर० नि० १६६० मे) अध्तिदत्त | सघ और सूत्र की जन्म-राशि 
पर दुष्ट, सृत्र-मार्ग -विध्दसक घूमकेतु नामझ ग्रह लगेगा । 
तस्स ढठिद्ट तिस्निन्नया, तेतीसा एगरासि वरिसाण। 
ताप्मि मोणपड़डो, सघस्स सुअस्स उदओ अत्थि॥छ्षा 


१. थाई सत आगे हुवा, स्वाम भीखू रैसोय के] 
हैम घया सनतेरपा, या पाछे न धटियो कोय के ॥ 
(द्वेम नवरसा ढा० है गा० २३) 
२ वकघूलिया में बारठा, चतुरंदिध सघ नो सोय के 
ख़म्रत अडारै सेपना पछँ, उई-उरई चूड़ा बति होय के ७४ 
(हैम नव॒रणा ढ्ा० ३ घा* २४)... ४” 
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उगकी ३३३ पर्यों को जय स्िियूय होपी करसे पति सै रो एप मूर 
मार्ग का बुत उद्योड होगा। 

गारोग गठ है हिसीर विधि मे २६१ कर्गों तह श॒त्च व रशरा भी, गर मे 
१९१६ द्यों तह अधिक गत आशय परशारा चती । भीर २ १६६९ एश डिश 

स० १४२० में ३३३ पयों का शुपरेवुनागह पद धंगा। उपके [९ होगी बार 
भरमगह है उतर एड घूपकेवु जी वानववहोंने से धी० हिर २००१ एए 
सं०्१३३१म सूका मूहय ने बह होकर खुद परम्यरा पायू जी । ते हित पूरे 
बी सीदता हे घर थोड़े गधों के बाई बहू स्थगिय हो गई । कर धूपरो तु कै दूट 
होने पर थो> नि* ग॑> २२६३ एप हि० रा १८१७ । पंचोगासुगार) भय 
शुक्ला १४ को भिशु रगामी गे दीड्ा सी वर घूमने यु के रहो मे बग॒तिध स॑प डी 
विगेष यूद्धि नहीं हुई। बी> नि* २३२३ एवं विर गं> १६४३ में धूोएु हे 
उतरने मे हेमराजजी ह्वामी डी दीक्षा दुई और भयुतिध गेध की उत्तरेधएहूरि 
होने लगी। 

५६ आपाय॑ मिश्र, ने जंग-आगमों के आधार पर राजस्याती भाषा में गुदा 
ररल और दृदय-रपर्ती पश-पयारमफ सादिट्य का विभाग हिवा। जिंगरी शोर 
सझ्या लगभग ३६००० है। ये समग्र रघयायें वमिश् ब्रर्थ रहकर! गामक पुस्त् 
में लिधित है । 

साहित्य वा चुम्यक दिगु-दर्शन परिशिष्ट १ (क) पू> ३२४ तया शादिएथ दी 
तालिका परिशिष्ट १ (थ) पृ० ३३६ प्र देखें । 

६० क्षागरिया में प्रतापजो वोठारो मे पृा .-- 

“आप कविता केसे करने हैं?" स्वामीजी के पास उग शाप्रम एक सफेंदे की 
टोपसी खुली पड़ी थी और तेज हवा घल रही थी। इस प्रसा को देधकर उत्होंने 
तत्काल एक भांधा रचफ़र सुनाई-- 

नान्‍्हीं सी एक टोपसी, मांद्दे घाल्यों सफेदो । 

जतिन धणा कर राखज्यो, नही तो पड़ ज्यादेला रेतो ॥१॥ 

(मिक्‍्यु दृष्दान्त २४४) 

६१ प्रतिषक्षी के प्रतिकूल व्यवहार से श््‌ब्ध न होता और उसते कुछ न कुछ 
गुण का प्रहण करना उत्तम पुरुषों का लक्षण है। स्वामीजी के श्रेरक प्रतग प्रमा* 
पित करते हैं कि ये किवने गुण-प्राहक एवं आत्म-द्रष्टा थे । हि 

६२ एक बार स्वामीजी विह्र करते हुए 'देसूरी जा रदे थे । मार्य में घोष 

राब के महाजन मिले। उन्होने पृछा--'तुम्हारा नाम क्या है ?” स्पामीजी ने बढ़ी 
मेरा नाम भीखण है ।' तब वे बोजे -- क्या भीयणली तैराषयों तुम ही हो (रु 
स्वामीजी--'हा, मैं वही हू ।' तब उनसे झे एक व्यस्त ने आवेश में आकर कही 
+तुम्हारा मुह देखने वाला नरक मे जाता है। रवामीजी ने तत्काल उसठ कर पूछ 





शासन-समुद्र १०६ 


तुम्हारा मुह देखने गे २! उसने सिर ऊंचा उठाने हुए गर्वलि स्यर में कहा --'मेरा 
मूह देखने वाला स्वर्ग मे या मोक्ष में जाता है।' 
स्वामीजी वोले--'किसी का मुह देयने मात्र से स्वर्य या नरक मिनता हो यह 
बात तो नही मानते । पर तुम्हारे ही कथनानुमार हमने तो तुम्हारा मुह देखा है 
अतः हम तो स्वर्ग या मोक्ष में जायेंगे ओर तुमने हमारा मुह देखा है इसलिए 
नरक के अधिकारी तुम ही बनोगे ।' यह्‌ सुनकर वे सब चुवचाप आगे चले गये। 
(मिक्‍्थु दृष्टान्त १५) 

६३ किसी ने आकर स्वामीजी से कह्ा--'अमुक जगह लोग एकतित होकर 
आपके अवगुण निकान रहे हैं?” स्वामीजी वोले निकाल ही रहे हैं, डाल तो मही 
रहे है। मुझे अवगुण निकालने ही हैं। कुछ मैं निकालूगा, कुछ वे निका नेंगे। जिससे 
अवगुण शीघ्र ही निकल जाएगे।' 

(बिवयु दृष्टान्त १३) 

६४ एक बार एक व्यविते प्रश्त का जवाब न आने से झझलाकर स्व्रामीजी 
के पिर पर 'ठोला” लगाकर चलता बना ॥ देखने वाले लोगो के दिल मे यह बात 
काटे को तरह चुभ गई और उनका चेहरा त्रोध से लाल हो गया। स्दामीजी ने 
उतको कहा--'ठोला तो मेरे सिर पर लगा है, जब मुझे ही न्रोध वही आया तो 
तुम्हे बयों आया ? तुम जानने ही हो जब कोई व्यक्त बाजार में एक टके की 
(हृदिया) हादी लेने जाता है तो टकोरा लगाकर देषता है उसकी परीक्षा फरता 
है। तो क्‍या पता उसने भी गुरू बनाने के लिए मेरी परीक्षा की हो । 

स्वामीजी के गुण ग्राही वचतों से सबका आवेश शान्त हो गया । 

(शृवागुधुव) 

६५ म० १६४७ मे दो साधु अखैरामजी' (१०)और रूपचन्दजी (२६)तेरा 
पथ से अलग हो गए। उन्होने ईप्यविश भिक्षु स्वामी पर अनेक दोपो का आरोप 
लगाना शुरू किया। आत्म्द्रप्टा स्वामीजी ने ज्यो-ज्यों सुने त्योनत्यो लिख 
लिये। कुल १५४६ दोष लिखे गये। भिक्ष, स्वामी के हाथ का वह पत्र आज भी 
सुरक्षित है। 

६६ एक बार पाली मे चातुर्मास करने के लिए स्दामीजी गये वहा एक दूकान 
में ठहरे। किसी मे दुकान वाले के घर जाकर उसकी औरत को ऐसा कहक रवहका 
दिया कि ये कादिक सुदी १४ तक यहा मे तही जायेंगे; तद उसने स्वामीजी को 
स्थान खाली करने के लिए कद्ठा और बोली--यहा ठदरने की मेरी आज्ञा 

कफ 
गज स्वामीजी ने कहा--बहिंत ! चातुर्मास में भी जब तू कहेयी तब हम दूसरी 
जगह चल्ले जायेंगे।' बहिन ने कटा--'मुझे आप जैसे साधु कह गए हि ये चातुर्मास 
पर झबससली बादस प्ापश्वित लेकर गण में आ गये। 


् री] 


११० शागवन्‍्सगुर 


प्रारभ होने वे बाद स्थान को छोड़ेंगे नहों, इगातए मेरी दूं रात बसी ही खाते 
कर दो ।' 
आदिर रवामीजी उस डूहान को छोड़कर उठियाबुर बाजार की एक दृरात 
की सेडी पर चने गये । हित थे ऊपर रहते और रात को नीने दूरान में ब्या्यात 
देते । पहले की अपेक्षा बहू रवान मौके पर होने से ब्याइयान मे सोग जारी बोने 
लगे । अच्छा उपडार हुआ। उस दूदात को छूदाते का भी काफी पल किया 
गया। पर उसके मातिक ने कद्दा-- हा लिक पूरुणि मा तए तो मैं हिसी भी हालत 
भें भना नही करूया ।' 
उस चातुर्मात में वर्षा बहुत हुई। जिय दूकान मे स्वामीजी पहले ठहरे पे 
गिर गई स्वामी जी को जब दस बात रा पता लगा तय उन्होने फरमावा > हुयी 
छुडवाने वालो पर छप्नस्यता (अस्वेशदा) के कारण गुछ उत्तेजता आशरगी 
हैं पर वास्तव में उन्होने हमारे हाथ उपकार ही हिया ।' 
(प्रिय दुष्टाल २ 
६७ स्वामीजों पाली में पारे जय बादेचा परिवार के लोगो ने रिरों 
फैलाना प्रारभ डिया। उत्दोते ब्राह्यगों को भिडकाते हुए कहा -- भीयय जो पुर 
देने भे पाप कहते हैं अत हम तुम्दे दान नही देंगे। ब्राह्मणों ते स्तामीजी है डा 
बात कही तब उत्होने कहा वे लोग आपको पाच रुपये दें तो भी मेरे इसका कर 
का त्याग है । ब्राह्मणों ने वावेचों से कहा --'वापजी ते पाच दपयों का हुवे हि 
है। अत पाच एपये दीजिए ।' सुनते हो सबकी जवान बद हो गई। 
रात को व्याख्यान के समय वे लोग ढोल बजाकर विघ्त डालने लगे। के 
श्रावक्रीं ने स्व्रामीजी से दृसरी जगह पधारने के लिए कहां। स्वामीजी दोहे 
'सितमीजी नये साधु हैं अत इसी स्थान में रहकर देखते हैं कि ये परिषह रहो 
कितने मजबून हैं।” 
पर्युण पर्व पर उठ लोगो से इन्द्रडवज मह्दोत्वव मनाते हुए जुलूत निकात 
स्वामोजी जिस दुकान से हरे हुए थे उसके सामने से जुलूस लाये और दई 
बहुदे देर तक इक कर ताचने व गाने बजाने लगे। व्याख्यान मे ब्याधात परे हैं 
देन सो. पा भा गया। वे उत्तेजित होकर जुलूस वालो का तिपेध कर 
हर वाहक सीने हुए कहा "ये लोग भगवाल को अविगा मात 
सामने । तुम लोग फ्हे "मेने नाचते हैं वा भगवान की प्रतिमा अर्थात साधुर 
दें क्यो रोक रहे हो । 
56 बुर कादपकराआर- 
है इस घडना के झवत था उत्नेख 
पाली में सर्वेप्रय्म 


नदी मिलता पर स्वामीजी ने ये० रैप्ररेश 
कानुर्माम हि 


किया था। अनुमान, उस यर्ष की घटना हों। 


मागनन्गपुर हह९ 


रामीओ के इस क्या से धारइ हो शा हुए ही पर सृश्या हि करने बाठे 
प्री यह बहने हुए आये चलते इने कि हमारे उसे पुमरे पृरपी के दोव भी ये तो 
सुनदा-मुस्तदा हो विचार १7 ते है। 
(प्रिका दृष्टान्त ६५) 
६८ रदामीजी दे मई दीक्षा ऐले के दाद बई वर्षों शा गण मे साधु लावग 
और धाविषा दो बने पर गाहिरियां मही हुई। इसने लिए ए स्यूक्ति में स्तापी 
दी से बहा -- आपके गष में सीर्ष हीए़ है, मंत्र बह धीयें रूप सह, धहित 
अपूर्ष है।' 
रवामीदो ने उसके ध्यूग गा उत्तर देते हुए बहा --/सोदर घटित भवे हो हो 
पर वह घोगुती आर-गुनी थोती मिलाने मे घोगुनी वा लू, बहताता है इसलिए 
शितना है उतना रदाद में परिपूर्ण है।' 
(भिक्यू दृष्टाग्त २३) 
इस पटना के रुष्ठ भमय पश्चात हो तीन बहनें दीक्षा के लिए तैयार हुई) 
स्वाभीजों ने उनमे बहा--'अ थी तर हपारे सप में बोईड साध्वो नहीं है, इपलिए 
दीनों में से एड बय वियोग हो गया तो शेष दो बो सतेघता फरनी होगी बपोकि 
के साध्विपो फो वियपरना नहीं बल्यता हुर्हे यह शर्ते रवीक्र हो तो दीक्षा 
ना ।' 
एस प्र" र रदामीजी ने पररा करार किया। ये भी बोर वृत्ति से उगके लिए 
रदीडृव हो प६ई। तव श़० १८७१ मे रवामी जी ने ठोनों बहनों को दीक्षा प्रदान की 
इसके वाद सप में अनेक साध्वियां हो मई पर स्वाम्रीजी की नोति प्रारम से 
दी बहुत स्पष्ट और निर्मत्त थी 
(भिवयु दृष्टान्त १४७) 
हीन साध्वियों के नाम इस प्रकार हैं 
गुशालांजी, अजवूजी मोर मह्ट,ज़ी। ये तेरापय की भादि साध्वियां हुई। 
अयाघापे ने शासव विज्राप्त ढाल २ दो० २, हे में इस घठना का उल्लेथ इस 
प्रकार है... 
इकवीसा रे आासरै, ठीन जप्याँ तिहवार। 
एक साथ ब्रत आंदर्‌या, पढिला कियो कशार॥। 
छिरह पड़े जो एुरू नी, तो दोयां ने देख । 
रहिवो नहीं करवी तदा, सलेखणा सुविसेखाा 
६६ स० १८३२ मृुगसर वि ७ को स्वामीजी ने अउने शिष्य भारीमालजी 
को युवाचार्य पद दिया। साधु समाज के लिए दूरदधिता पूर्वक नया वियान 
बनाया जिसकी मुख्य घाराएं निम्नोवत हैं 
३, सभी साधु-साध्वियों को एक आचार्य (भारीपल) की आजा मे चलना। 


११२ छागनेन्गमुद 


२ शेयकास सिहर राधा भागुगोत आधाये के आदेस भैररता) 
$ आप आना शिप सि!या से यगाती] 
४ द्वीशा आचायें के सास से देता । 
है मत तह्यों का शा करवा लर दी शा देता। 
६. आधार रा सह्पर्‌ प्रदार मे पालन करता। शा 
७ औरई साधु दोप का शेयत करे हो गत्काद उसे बहता एवे प्राय हे 
८, धरद्धा भाचार तपा कह्प वा कोई बोल समा मेन भीपे ए आदग 
तथा बुद्धिमान साथ से पूछकर निर्धय करता । हां 
"६, कोई गायु संघ ते असग हो जाए शो उसे साधू मत समानता; भाए 
भे नहीं गितता । हे 
१०. साधु सास्वियों वी पररार खतरती (आधोचवात्गर) बाव मारी 
११, आधार्य जिगे(प्रुद भाई अपदा शिश्य') अपना उत्ततंव्रिवारों की: 
सहूपे स्त्रोकार करता । इत्यादिक « मे 
सामूहिक तैयपत सं० (६१३ 
उतते ते राप4 संविधान के समय शष में ग्यारह पाुओं के होते का 
मिलता है। मर्यादा पत्र युवाधार्य भारीमाल जो के नाम से लिखा गया वाल 
जी स्त्रय विधाता थे ही । मुनि श्री टोइरजी के हस्ताश्नर किसी भी देय हे 
नहीं मिलते । इसका यही अनुमान लगता है कि उन्‍हें हस्ताक्षर करता ने आरती 
खेधपत्र मे हस्ताक्षर करने वाले ८ साधु, मिस्‍्ल प्रकार हैं 
१, मुनि श्री पिश्पालजी (१) डे 
३. ” बीरभाणजी (४) 
३. ” हरतायजी (६) 
४” शुपरामजी (६) 
४. / तिलोकचन्दजी (१२) 
६ ” अन्द्रभाणजी (१४) 
ए 
ढ, 





अग्ररामजी(१०) 
5 / अणदोडी (१६) 
लिखमीजी (८) अमरोजी (११) मोजीयामजी (१३) और पत्नी (१०)! 
उच्ल अवदि से पहले गणवाहर तथा सूनि शिवरामनी (१४) दिवगत ही ? | 
ऐसा अनुसधान से निष्यप॑ तिक्लवा है। क 
सेखवत् में सएदिश्यों के हस्ताक्षर नहीं है पद उस धमप क्रम सदया पे 


१. आचार मे दोझा-र्पार में जो साथ बडे होते और ज्टों' 
होते है वे शिष्य कटसाते हैं।... 40300 2009 


शासन-समुद॒ ११३ 


की कुछ साध्दिया विय्यमान थीं १ 

स्वामी प्री आवरप्कतानुसार समय-सम्रय पर अनेक लेखपत बनाते गए उनका 
अन्तिम लेखपत्र (मर्यादा पत्र) स० १८५८ माघ शुक्ला ७ शनिवार का है) 

जपावार्य ने स्वामीजी के हाथ से लिखे गये मूल लेखपत्र को जोड़ वी। उसमे 
उम दिन (माप शुक्ला ७ को) हस्ताक्षर करने वाले ११ साथुओं के नाम लिखे हैं 
पर बाद में हस्ताक्षर करने वालो के नही।' सभवत मुनिहेमराजडी और रामजी 
कुछ समम पश्चात्‌ पहुचे और उन्होंने उस लेखपत्र पर हस्ताक्षर क्ये जिससे मूल 
लेखपत मे हरताक्षर बरने वाले साधुओं की संप्या १३ हो गई। 

मुनि रायचदजी ने मूल लेखपत्र वी प्रतिलिपि की । उप्तमे हस्ताक्षर करने 
बालों के १३ तो मूल लेखपत्न के लथा ६ नाम और हैं। लगता हैं कि स्वाभीजी के 
स्वर्ग वास के पश्चात्‌ चातुर्मास के वाद छह साधुओ के नाम उन्हें पृूछकऋर लिप दिये 
गये हैं। छह साधुओं में मुनि जीवोजी (४४) सिरियारी चातुर्मास में स्वामाजी के 
साथ ये। पाच साधुओ का भम्पत्र चातुर्माम था। दो साधुओं के न मिलने पर 
उनका स्थान खाली छोड दिया गया है।' 


मूखपत्र प्रतिलिपि 
१. सुखरामजो १ मुनिश्री सुखरामजी (६) 
३ अदेरामजी २५ अखरामजी (१०) 
३ ३». सामजी (२१) 
४. खेतसीजी 5 खेवसीजी (२२) 
४. हेमजी ४». रामजी (२३) 
६ मानजी वि नानजी. (२६) 
७. रामजी ७». वेगीदासजों (२५) 
८. सुख्रजी ८»  सुखबजी (३५) 
६. 4५: ७ हेमराजजी (३६) 
१०, यईरामजी १०. ,.. उद्दरामजी (३७) 
११ खुशालजो ३१. ,. डुशालजी (३८) 
१२, थोदोजी श्र जे ओडोजी. (३६) 


“>---------- 
१ क्यक सत रदामी पाप्त व हुता, तिथ बेला अखर कीया नाहीं। 
तिण स्पू बे यका रा माम न घाल्या, त्या पछ लिझया ते नहीं इण माही हो ॥ 
भिन्नू कर ना अक्षर देखो, जोड रदी सुखकार।] 
उयणीरी चवई मास बंसासे, शुक्ल चोय शनिवार हो ॥ 
(स० १८५६ लेखपत्र को जोड ढा० ४ (मूल० १७) गा० १८, २०) 
२. मादूजी (४०), ताराचन्दओ (४२) 
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१४ रायचन्दजी १४, ५... रायपत्जों (४१) 
१४ 90% 

१६ डृगरमीज १६. ,.. डूगरतीजी (४) 
१७ भगजी १७. ५... जीवोजी (४) 
१८ १८, ». जोधोजी (९) 
१६. १६. ७. भगजी. (४०) 
३०. २०, ७... भागघरदनी (गेंद) 
२१- २१. ,. भोपषजी (४९) 


सेयपत्र में साध्वियों के दस्ताक्षर नही हैं पर उत्त समय ३७ के आमात 
साध्वियां थी । 
दोतो सेयपत्रो में स्थान उल्लेय नहीं मिलता पर प्रयम सं० १८३२ (स्पीति 
गत सेखपत ७) के रोधपत्र में स्वामीजी मे बीरमाणजी द्वारा गश के अवशुशवाद 
रुप कटी गई बाग का राकलन किया है। उस लेखपत्र की ग्यारहवी धारा हि 
लिया है--महै 'वीठोरा' में लिखत में मतो धाल्पों ते शरमा सरमी पाष्यों है।' 
इसमे प्रमाणित होता है कि स० १८३२ मूगगर वि ७ के दित युश्ोँ 
विपुक्ि का सेयपत्र 'वीठोडा' ग्राम में लिया गया था। ३ 
बद॒वित्‌ दासी में युवादाय पद देने का उल्देख मितता है पर उपपुकत उततिय 
हे बीडोषा ही यपार्ष लगता है। क 
ध+ १६५६ में स्वरामीजी ने पाली चातुर्माग किया । उतहके बाद उनका विदा 
शाप काशोद व वीपाह के सध्यतत्री क्षेत्रों में हुआ था। पर यद् निर्णीत सहीं शिया 
जा शतता है डि स० १८५६ का अस्तिस मर्यादा पत्र कहां लिखा गया है। 
७० कोई ब्यतित हिसी खाधु-साध्वी में दोप देखे सो उठे कया करता चादिए, 
इस संदर्भ में आषार्य भिक्ु दिखते हैं-+ 
गुर चेता ने गुदमाई मांदी, दोप देखें तो देशों बगाई। 
हयासू प्रिश करणो नद्ी टा चो, तिण रो काइशो दुरुस्त तिकासों ॥ 
घथा दिता रा दोष बता, से तो सानदां में किम आवबें। 
हाच शूट तो केंवलोी जाशे, छद्मस्क प्रतीव ने आएै। 
हैत मर्प६ मो दोषण द्ाऊ, देव दूदा रहतों नदि साह। 
विश सो हिम्र आबे बर्तीत, तिश ने जाग सेणों शिवरीतत 
(हाइबावार री चौ+ द्वार १४ गा० ३, ६० ९) 
३१ एड बत्ट्रण रकामाजी के पास में आहर पूठते लगा-- 
आया बपते ब्याह 7ण का अच्यदत डिएा है? 
रेशयबी ने कह --हैंत ब्यवाइरश नम बढ़ी । 
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ब्राह्मण-ध्याकरण पढ़े जिना तो सिद्धान्तों का अर्थ हो हो नही सकता । 
स्वाभीजी-- क्षाप तो व्याकरण पढ़ें हुए हैं ? 
द्राह्मप- हे, मैं व्याकरण पढ़ा हुआ हू । 
स्वामीजी - क्‍या आप शास्त्रो का अर्थे कर सकते हैं ? 
ब्राह्मण--हा, मैं उसके लिए समय हू । 
स्वॉमीजी--'कपरे मग्गे अक्वाया' का अर्थ बतलाइये ? 
यह पद्ध सुनते ही पडितजी की मति घकरा गई और जोश मे गढ़त अर्थ करते 
हुए बोले --कपरे-क॑ र, परगे-मूंग, अकश्चाया-आखा , टुक डे किये विदा न खाना। 
स्वाभीजी--आगमो में ऐसा अर्थ तो कही नही आया । 
ब्राह्मप--(सकु चराता हुआ) दो फिर इसका क्या बर्य होगा ? 
स्वरामीजी--क्यरे-कितने, मग्गे-मार्ग , अक्दाया-भगवान्‌ ने दतलाये हैं। 
पह्ितजी का अहू चूर-चूर हो यया और वे चुपचाप रदाना हो यये । 
(भिवयु दृष्टान्त २१८) 
७२. काफरला गांव मे साछु गोचरी गए। वहा पर एक जादिनो के धर पर 
“पघोव॑ण! का प्रासुक पानी था, पर वह देता महीं चाहती थी । उसका कहना था कि 
जो व्यक्तित जैसा देता है, वैसा ही आगे पाता है। अत यदि मैं भापको घोवन दूगी 
हो मुझे भी जागे यही मिलेगा किल्तु मेरे से ऐसा घोवन पीया मही जायेगा । 
सतो ने वापस आकर सारी बात स्व्रामीजी से कही तो दे बोले--“चलो मैं 
चलकर समझाता हू ।' स्वामीजी ने वहाँ जाकर जाटिणी को प्रासुक पानी देने के 
लिए कहा तो उसने अपनी वही बात दृहराई+ 
स्वामी ओ ने कहा--छुस अपनी ग्राय को क्या खिलाती हो २ 
जादिधी--घाप्त-फूस आदि। 
रवामीजी -- तो क्या गाय तुम्हें वापस धास-फूस ही देतो है ? 
शाटिणी--नही वह तो दूध देती है। 
स्वामीजी--तो तुम फिर यह कैसे कहती हो कि जंसा देता है देसा हो पाता 
है? देखो वहिन ! जिस प्रकार गाय घास के ददले मे दूघ देती है उसी दरह साधु 
को धोषन देने से महान्‌ लाभ होता है। 
जाटिणी के दिमाग मे यह बात झट से बैठ गई और दह्‌ प्रासुक पानी देने के 
लिए तैयार हो गई | स्वामजी उसे लेकर साधुओं सहिव स्थान पर आा गए। 
(फिक्यु दृष्टान्त ३४) 
७३ किसो व्यक्त ने स्वामीजी से पूछा--'संसा र में इतने सम्प्रदाय हैं, उनसे 
साधु कौन और अत्ताघु कौत है ?* स्वामीजी ने गहा--'किसी अधे आदमी ने वैध 
से पृषा--इ्स शहर मे नंगे कितने मौर वस्त्र सहित कितने ?” बंध दोला---'इनडी 
सपा करना मेरा काम नेद्दी है। मैं ओपध के द्वारा तुम्हारी बाद टीक कर देता 
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हू । फिर छुम्त रयये देख सोया हि लगे को और रदहव तो है 
इसी तरह मैं साधु-अगापु के राज्य बय देगा ए। हर तुमकी परीक्षा कर 
सेना कि गाधु कौय असाधु कौय है क्योति स्याहिंग हिशी के विएजड़ी से विद 
पड़ा हो जाया है। 
(मिश्यु दृष्ठारा ६९ ) 
एक बार उपयुक्त प्रशा एए अन्ए भाई से रगामी जी से हिया तब सवामोरी 
से उगे दुगरे उदाहरण मे रामसाया । रवाभीजी ने कद्वा -- जिसे प्रहार एप उधार 
लेकर वापस दे देता है पढ़ याटुरार और सेकर बापग गहीं देगा यह दिव्या 
बहलाता है । इस आधार से प्रस्येष स्यहित की जांच की जा सती है। ठीर इगी 
तरह जो पांच गहाद्रतों यो प्रहण पर उतया सम्यगू पावन करता है वह साधु और 
नही करता वह अगाधु होगा है। इग सक्षण से तुम रवय॑ साधु-अगांधु वी परीक्षा 
बःर सतते हो।' 
(प्रिक्ु दृष्टास्त १००) 
७४ वाली में पीपाह तिवागी चोपजी बोदरा वी द्वहान थी पातुर्मास के 
बाद स्थामीजी वहा कपड़ा सेने के लिए गये॥ उसने दो वासती (रेजी) गपाा 
देकर स्वामी गी से पूछा -'मैं आरको शाधु सदी मालवा और मैंने आपको कपश 
दिया, उसका मुझे कया लाभ हुआ !” 
स्वामीजी ने कहा--'हिसी ने घाई तो मिश्री और रामगा जहर तो गया वह 
मरेगा या नही २ | 
तब चोयजी बोते --/वह हीं मरेगा वपोडि उतर गुण मारने का नदी है 
स्वामीजी ने स्पष्टीकरण करते हुए कहा--जैते हम साधु हैं, हमको तुमने 
अराधु समझ कर कपड़ा दिया यह तुष्द्वारे शान की कमी है, परन्तु साधुभी की 
देना तो धर्म ही है।' 
(सिवयु दृष्टात्त ६२) 
७४ एक बार स्शमीजी थारबिया (मारवाड जक्शन के पास) पधारें। 
सिक्षा के समय एक बहून ते कहा --“मद्ाराज ! जर हमारी मैस दूघ दे तब आप 
पधारें तो मं पाज-दाव का लाभ छू क्योकि भैस बियाने के बाई एंड महीते तर 
दूध-दद्दी को खाते के हो काम में लिपा जाता है सेकित उसका बित्तौना नद्दी 
करते। हृसालिए आप उत्त देवी के समय पथारने की दा करें ।' 
सतामीजी ने मुस्कराते हुए कहा--'बहुर ! कर तो तुम्द्वारी भैश वियाएं, 
कर देवो हो, कर हन समाचार पिले और कब हम आयें ? अतः हम दूध बनीं 
भिये ही तुम्हारी भावना समझ सेंगे।' 
(सिह दृष्टान्त ३१) 
७६. बूदी में सवाईरामजों ओरतवास स्वामीजी से चर्चा कर रहे थे | विविध 
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विषयों पर काफी देर तक बातचीत कर लेने के पश्चात्‌ भी जब उन्होने बात का 
क्रम समाप्त नहीं किया लो स्पामीजों ने कहां--गाय-संस के आगे जब चारा 
अधिक डाल दिया जाता है तो वह उगे अधिक विखेरती है अब आज जितनी 
बात की है पहले उसे हृदयगम कर लो, आगे की वात फिर करता ।' 
इस बात पर सवाईरासजी कुछ अप्रमस्‍्त होकर किर बोले--'आपने तो 
मुझे पशु बना दिया तब किर और बात क्या करनी है?” स्वामीजी ने उनकी 
अप्रसलता का उस्मूलन करते हुए कहा--'इस प्रकार उपमा देने मात्र से तुम पशु 
बन गए तो मेरा ज्ञान भी चारा बन गया ”' 
ऐसा पहने से वे प्रसस्द हो गए। बाद मे उन्होंने स्वामीजी को गुरु रूप मे 
स्वीकार कर लिया। 
(भमिवखु दृष्दाण्त १) 
७७. स्वामीजी के साय चर्चा करते समय एक भाई अट-सट बोला करता 
था। इस पर जिसी ने स्वामी जी से कहा--'यह दतता उवठा-मीधा दोलता है तो 
फिर आप इससे चर्चा क्यों करते हो २ स्वामीजी ने कह्ा--'वालक जब तक 
नही समझता तव तक अपने पिता की मूछे भी पड लेता है। पयडी पर भी हाथ 
मारता है, किम्नु कुछ समझ आते पर वही बातक पिता की सेवा करता है। ठीक 
इमी तरह इमे अभी साधुओं की पूरी पहचान नहीं है अतः उलटा-सीघा बोलता 
है पर जब समझ आ जाएगी तब वह भवित करने लगेगा-- 
(सिवखु दुष्टान्त २८७) 
७८ रवामीजी दे साथ चर्चा करते-करते एक व्यक्त के श्रद्धा के मुख्य- 
मुख्य बोल समझ मे आ गये । फिर भी वहू बोला--'आप कहने है बह बात तो 
ठीक है परन्तु कुछ बोल पूरी तरह समझ मे नटींआ रहे हैं।' स्वामीजी ने 
उदाहरण द्वारा समझाते हुए कहा, दस सेर चावलों का चरू (बर्तन) चूल्हे पर 
पकाने के लिए चढाया गया । कुछ समप्र बाद हाथ से जाब करने पर 'ऊपर के 
चावल सीज गये तो नीचे के चावल भी सीज गये! ऐसा समझदार बव्यवित जान 
लेता है लेकिन भूर्ख 'ऊपर के चावल तो सीज गये पर नीचे के सीजे या नही' ऐसा 
सोचकर भीचे हाथ डालता है तो उसका हाथ जल जाता है।' 
इसी तरह आदमी खास खास वोल प्मझ लेने के बाद यह विश्वास कर लेता 
है कि दूसरे बोल भी सत्य होंगे । 
(निक्‍थु दृष्टान्‍्त २६८) 
७६. एक देद्य ते एक ध्यक्ति के आख की विकित्मा को । आख ठीक होने के 
बाद वैद्य ने उसस बधाई मागी, तब उसने कहा --“मैं प्रो से पूछूगा, वे कहेंगे 
तुझे दिखाई देने लग गया है तो मैं बधाई दूगा, नही दो नही |” 
बैच ने कहा--छुसे दियाई देता है या महीरे! बह बोला--मुझे भले हो 
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दिखाई दे, पर जब पच वह देंगे कि तुझे दीयता है, तब ही वधाई मिलेगी।' वैध 
में सोचा--/इससे बधाई की आशा रखना 'गगन-कुसुम” की तरह है।' हे 
स्वामीनी मे कट्दा --'किसी के हृदय में श्रद्धा जम गई तब उसे कहा कि तुम 
गुरघारणा कर लो।' वह बोला--'दो चार व्यक्तियों को तथा विछने गुदजी की 
पुछूगा, वे कई देंगे कि तुम्हारे दिल में श्रद्धा जम गई है तब मैं गुरघारणा करगा। 
इस तरह जो व्यवित बिना तथ्य की वात करता है तो जान लेना चाहिए हि 
उपके अच्छी श्रद्धा जमी ही नही है। 
(भिक्यू दृष्टास्त ५०) 
८० एक बार स्वामीणी से शिरियारी में भातुर्माण किया। जोधपुर नरेग 
विशय्िहजी नायढारा (श्रीतायजी के दर्शनाय ) जाते समय वर्षा के कारण वहां 
ठहरे। उनके मुसही (उमराव) स्वामीजी के दर्शत करने के लिए आये | 2084 
से उन्होंने पूछा--'पद्ले कुकडी (मुर्गी) हुई या अढा, पहले घण (मोदा व भारे 
हपोष्टा जिसमे गर्म लोहा पीटकर दूसरे रूप में बदला जाता है), हुआ या बद्िएण 
(सोदे का वह घोकोर टुकडा जिस पर लोहार गर्म लोहा रखकर पीटवा है )) पल 
पहले बाप हुआ या बेटा इत्यादि अनेक धूछे।' स्वामीजी मे उनके प्रर्तों का कि 
राहित एमाधात किया। वे प्रमन्‍त होकर बोजे--/महाराज ! ये प्रश्न हमने गा 
जग पूछे, परन्तु इस तरह किसो ने भी जवाब नहीं दिया । आप की बुद्धि वो एन 
है कि आप दिसी राजा दे मुमही बनते तो अनेक देशों पर माथिपत्य करते। 
रवामीजी ने कद्दा- ऐसा करने वाला वहां जाता है ?ै 
उम्रराब ने बह्ा--जाता तो नरक में पड़ता है। 
स्वामी जी बड़ी निसपृददता से यो ते-- 
"बुद्धि जिणा री जाणिये, जेगेवे जिन-धर्म। 
और बुद्धि किण काम री, सो पहिया बाध वर्म ॥/ 
बुद्धि वद्ी अच्छो है जो श्रेय की ओर ले जाये। जिस युद्धिपत्ता के कारण 
आह्मा इुगेंति में जाये वह वृद्धि किस वास री । 
स्दामीजी बी मामिक वाणी को सुतकर ये बदुत खुश हुए । 
(भिक्यु दृष्टात्त ११२) 
६१ ढिसो स्थक्ति ने स्वामोजी से पूछा--'बोई साधु रास्ते में चक्र गया 
हू, उधर से रादज ही पे कोई बेलगादी आ गई हो, उस पर साथु को रे 
हाव में सादे तो उसड़ोंजपा हुआ 2 सवामोजी ने बद्धा>-गाड़ी के बदते धीरे 
क्या हो घोर उस पर विदाइर साया जाय तो ?! उसने झस्साकर दा>]”म 
हे को बात क्यों ऋरठे हो २ रवामोजो बोजे--साणु ढो अहिसा की दृष्टि में 
होगी और अग्रे दर चढ़ता सघात है अत साथु है जिए दोतो ही वर्जतीय है। 
” (लि दृष्दात्त १९१) 


जशञासत-समुद॒ ११६ 


ऋ२५ एक बार स्वामी जी 'पीपाड' मे विराज रहे थे। गोचरी के समय जब वे 
एक मुहल्ले मे गये तब एक बहिन ने कहा--'अस्ुक बहन ने भीखणजी की श्रद्धा 
स्वीकार की, जिससे वह विधवा हो गई ?' स्वामीजी स्मित मुद्रा में बोले-- 
“बहनये | तुम तो भीखणजी की निन्‍्दा करती हो फिर इस वाल्यावस्था में विधवा 
ऊँसे हो गई ?” पास में खड़ी अन्य बहनो ने स्वामौजी को पहचान कर उससे 
कहा--'भीखणजी स्वय ये ही हैं।' यह सुनकर वह इतनो लक्जित हुईकि 
दल्कगल भागकर घर मे घुस गई । 
(भिक्‍्खु दृष्टास्‍्त ३८) 
5३. पीपाड में एक भाई ते स्वामीजी के पास गुरुघारणा की। उसके घर 
बालो को जब इस बात का पता चला तब उन्होने उमर बहुत धमकाया, वे बोले -- 
“भीषणजो से जो ग्रुष्घारणा स्वीकार की, वह वापस दे जाओ।' वह स्वाभीजो 
के सभीप आकर बोला--'आपने मुझे गुझ्घारणा दिलवाई तथा त्याग करवाए 
बे वापस ले लीजिए, वध्ोकि भेरे घरवाजे मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। स्थामी- 
जीने कहा--'तुम ही बताओ कि दिये हुए 'डाम्!' ब्रा वापस लिए जा 
सकते हैं?! 
(भिक्यृ दृष्टान्त ११६) 
८४. किसी भाई ने स्वामीजी से कहा--'भगवान्‌ ने (ईश्वर ने) हरियाली 
तो घाने के लिए ही बनाई है अत. उसका परित्याय करने की आपश्यवदा नहीं 
है।' स्वामीजी बोले--'तव तो तुम्दारे कथताभुसार भगवान्‌ ने तुर्से ही नाहर 
का भध्य बनाया है। जब वह याने केः लिए आता है तव तू भाग क्यों जाता है ? 
बहू बोला--'भुप्ते तो तकलीफ होती है।' सरवामोजी ने उसे रमझाते हुए क हा-- 
“इसी तरह सभी जीवो को जानता चाहिए। उनका वध करने से उन्हें भी महान 
दुघ होता है।' 
(भिव्णु दुष्टान्त २३६) 
५४. किसी ने स्शमीजी से बहा--'आप ओर बाईस सम्प्रदाय के साथु एक 
हो जाइए ॥' क्वापीजों ने पूछा--'आप महाजन, कुम्हार, जाद, गूजर आईि सब 
एक हो सतते हैं या नही?” बढ़ दोला--हप तो एक नही हो सझुते बशोकि 
हमारी और उनकी जाति भो अपग है।” स्वामीडों ने बहा--हमारे और इनमे 
श्रद्धा का मौलिक अन्तर है बह मिटने से ही हप एक हो सबते हैं ।' 
(भिक्यू दुष्टान्त २०६) 


१. रोय विशेष को टीफ करने के लिए शरीर के अदयद विद्धेर वो से को हुई 
सोह श्वारा से दागा छझाता है, उसे 'शा्म' बहते हैं । 


११० शामनन्समुद 


उपयुक्त प्रश्त का स्वामीजी ने दवगरे दृष्टान्त के द्वारा भी समाधात हिय 
था। यह इस प्रद्मार है--/एक ब्राद्षय अबनी पत्नी को सेकर परदेश गगा। 
ब्यापार में उमने अच्छी राम्पत्ति कमाई। कुछ दिल बार उयझा देद्वाल्त हो गया। 
ब्राह्मणी जिसी पढान के प्रेम मे फककर उसी के घर रहने लग गई। उसे दो 
पुत्र भी हुए। एक का नाम दिया 'सयाजी या! दूसरे का 'मुल्ता खा। रॉवर्गो 
के बाद पठान के गुजर जाने पर ब्राह्मणी धन-माल लैकर अपने गाव में मा गई! 
उमड़े दास संपत्ति देखकर सभी रबधी उसझे घर एकत्रित हुएं। कोई उसे बुझा 
कहता और होई चाबी | ब्रह्मणी में पंडितों को बुलाकर अपने पुत्रों को होऊ देते 
के लिए कढ्ा। उसे लिए ्ैवारियां की गईं । समूची जाति को भोज दिया गया। 
जतेक सेने के विए मा ने अपने मैटो को आवान तंगाई आओ बेटा 'गाजोंयाँ 
'मुच्ता खा! इनके नाम युनते ही ब्राद्मण चौंक पढ़े और ब्राद्मणी से कईने सो 
यह क्या? ब्राद्मण के नाम तो सी ष्ण, रामहरण, श्रीधर आहि होते हैं फिए ्ै 
घुगभमानी नाम बयो २ हाथ में कटारी रोहर बोजे-- सना बतवा ये हिंयीे 
साडे है? हीं यो आज तेरी यर नही है।' श्राद्मणी ने मरते के ४२ से सह सब 
सै ब”ह बचा दी । परदेश में पडानओें मेरा वैम हो गया था | ये दोनों लड़के उसी 
है है। इय्गों न छि-छ करते वाड-मोौहू सिकोइहहर कंद्धा--रे पीवी | 
हम रब का टुवा प्रष्ट कर दिया। आर उसकी शुद्धि के जिए हमे ती्षन्तात 
इतपा हद शष्मणों नेहाथ औह़फर कड़ा >बधुओ। आप दंगे दोनों पुर 
शो हो गाप ते जज । इसको भी ती-सतान करवाकर पवित्र बता दी, किए है 
हब जे का वर्क कर दुगारा द्रद्मभोज कर बूगी। बद्मणों ते कहा 
पिदा की (रे वहा अल दी धापा है, देरगाविए ती्वे रतास में शुद्ध ही जागेंगे। 
मेहर मर 5 मत हो वशुद है दा विए हसन मे दब शूदि कर हो सडेगी 
कर मे दी न दुष्टव्त का तप बाड़ा। हुए कद्धा--पीसी सापु रोबोए 
शप 3 जन व्रयकिवस लहर शूद् हो राता है वर जो सू पते सिस्पाईरडिडीँँ 
देवी बाप वत में शुद्ध सातीहे? वो सस्याटय आते कैआर नई 
एस जम शद्वद्वा मर्त 24 











(लिख कु टाल ११२) 
६६ 7४ बार मुनि उमरजबी ने हामी से कहा“ वाुकब दी, 
केबल वा अहारक्दबो, दिलववेशि्मवी आदिसज में पूरा, हहर वा 


अधूरे है वहा कह हर सच मे रदेती उतहां भी हेड सखरर 
इक ध३5 है; 


४ सजग बाइ-दवयं हाय 7 दवा व यहा ते जल ही 
हरा नाज/ दट ह7। थे कर ?े कार बे धर्म सख्खदरर सवह/लदी है 
हो हे हवत ६९ हलाए समझ व क 





बा /प3 4४०४ 


(लितबु दुष्ट! ने बोर) 


शासन-समुद्र १२१ 


प्र७. केलवा के ठाकुर मोखममिहूजी ने स्वामीड़ी से पूछा--आप जो 
आगामिक तया भूतकाल की अनेऊ बातें बताते हैं, उनको किसने देखा है? 
स्वामीजी ने कहा--'आपके पिता, दादा, परदादा आदि के साम तथा उनकी 
पुरानी बातें जानते हैं, वे किसने देखे हैं?” ठाकुर साहब बोले--'उनकों ठो हम 
भाटों की पुस्तकों से जानते हैं।' स्दामोजी वोले--'भाटो के झूठ बोलते का त्याग 
नहीं होता फिर भी उतके द्वारा लिखी हुई बातो को मच्ची मातते है लो ज्ञानी 
पुरुषों के द्वारा कहे गये आयम मिथ्या कँसे हो सकते हैं? हम उन शास्त्रों के आधार 
से ही कहते हैं। 
युकति सगत उत्तर सुनकर ठाकुर बहुत प्रसन्‍न हुए । 
(भिक्सु दुष्टान्त ८८) 
४६. किसी व्यकित मे स्वामीजी से कहा-'ससार में समझने वाले हलुकर्मी 
प्राणी बहुत हैं, थद्दि आप प्रयास करें तो वे ध्रमझ सकते हैं।' स्वामीजी ने बह!-- 
“प्रकराने के पत्थर से मूतरि होने का गुण तो है परन्तु इतने शिल्पी नहीं कि भभी 
मकराने के पत्थरो फी मूर्तियां दना राकें। इसी प्रकार समझने घाले तो अनेक हैं, 
परस्तु इतने समझाने वाले नही कि सभी प्राणियों को समझा सर 
(मिक्‍्थु दृष्डान्त १५८) 
८६. किसी भाई ने स्वामी जी से पूछा--'आप जिन्हे साधु नहीं मानते उन्हें 
साधु भाम से कंसे पुकारते हैं? अमुक उस सम्प्रदाय का साधु, थमुक उस सम्प्रदाय 
वा साधु । स्वामीजो ने कहा --'जद म्त्युनभोज आदि के अवसर पर गाद मे भोता 
दिलाते हैं कि अमुझ घर बालों को 'सेमासाह' के यहा भोजन करने का नौंता है ॥ 
अमुक घर बालो को परेमामाह' के यहा भोवेत वा नौंवा है। उन्होने पहचे दियाला 
निकाल दिया हो तो भी वे शाह के राम से पुकारे जाते हैं, इस प्रयार यो सापु करत 
नही पॉलेति पर साधु फ्ा नाम घराते हैं, तो व द्वध्प निरक्षेप थी अपेशा साधु ही 
कहलाते हैं।' 
(अस्पु दृप्टान्द €८) 
६०. स० १८६१६ मे स्वामीजी १४ साधु एब१४ साध्वियों के सहित देवगद 
(मेवाड़) दिराज रहे थे। उस समय स्थानक॒वासी सम्प्रदाय के तीन साधु आये 
और बोगै--'भी दगजी ! हृथकों तो यद्मा तीत साधुओ को भो पूरा आहार नहीं 


१. रवामीजी अनुमानत् विहार बे क्रम के अनुगार जेट मुदि से देवगढ़ पधारे थे, 
अत यहां ख्रावणादि क्रमस्रेख* १८५८ सौर चंत्ाशिब्रम से विक्रम सवत्‌ 
१८५६ होता चाहिए, बरोकि रवामीडी स* १८५८३ पालौ घातुर्मास के 
पश्वात्‌ भारवाइ में हो विहार इरते रहे, मेदाश नहीं पयारे। ऐसा वैथी 
मुनि ग। 'विशु-्चारित्र' दा० श्बा० ४ मे ११ मे उल्तेधे मिवज है 


११२२ शागन-समुद्द 


मिलता । आप इतने साधुओं को केसे मिलता है ?' स्वामी जी मुह्कराते हुए 2 68 
“जिस द्वारका नथरी से हजारों साधुओं को भोजन पानी मिसता था वहाँ 'ढंद़ण 
युनि कोरे ही रहते थे। यह उनके अन्तराय कर्म का उदय था ।' 
स्वामीजी ने दार्शनिक ढ ग से भिज्ञा न मिलने के वास्तविक का रण की बतता 
दिया। यह उनके बुद्धि कौशल की विशेषता थी। 
(मिजणु दुष्टान्‍्त ११०) 
६१. एक वार स्वामीजी ने श्रावक सोगो को पात्रदान का लाभ लेने के तिए 
दृष्दास्त द्वारा प्रतिबोध दिया । उन्होंने कट्टा --'किसी याव में साधुओं ने चावुर्मास 
किया। एक दिन के अन्तर से भी यदि एक गृहस्थ के धर साधु भिन्ना के लिए जाये 
और यह पाव-पाव घी साधुओं को बहराये तो चातुर्मास में पद्धढू सेर अत्दाज 
हुमा जो कि चार-पाव रुपये का दो सकता है। दात देते समय प्रवत भावना दो 
तो कोई तीप॑कर गोत्र का उपा्जत और कोई अवैक भावों का विच्छेद कर सकता 
है। गृहस्य के मृत्यु-मोज, विवाह आदि में जहाँ अनेक दपयो का खर्च होता है वा 
पाच दपये तो नगध्य मात्र हैं।/ स्वामीजी ने श्रावकों को वात्र-दान का लोभ ज्ेने 
के लिए यह शिक्षा दी । 
(मिवयु दृष्टान्त २५४) 
६९, बूदी के निवासी समान आहृति वाले 'सामजी' “रामजी' दो यौगलिक 
भाई ये। सामजी ने वि० सम्बत्‌ १८३८ में केलवा गाव में स्वामौजी के पास 
दीक्षा ली। ठुछ दिनो वाद नाथदवार में खेठसीजी मे समम प्रत स्वीकार किया। 
थोड़े दित वाद रामजी ने दीक्षा ग्रहण की । जिससे लेतती स्दामी से सामजी स्वामी 
तो बढ़े ओर रामजी स्वामी छोटे हुए। कालान्तर में स्वामीजी ने सामजी रामजी 
का विधाड़ा बताया। दे अस्यत्र विहार करने लगे। जब वे स्वामीजी के दर्शत 
करने के लिए आते तब खेतसीजी स्वामी सामान चेहदा होने से सामजी स्वामी के 
यदते रामजी स्वामी वो वनदना करने लगते। रामजी स्वामी कढ़ते--/मैं तो 
रामजी हु, गामजी तो ये हैं, आप उन्हे वन्‍्दना करिये।” इस तरह कई बार गोल 
पड़ जाता तय स्वामीजी ने अपनी प्रघर बुद्धि रो कह्दा--'रामजी ! तुम पहते हीं 
चेतसी गो वन्दना कर लिया करो, जिसरे खेतसी जात लेगा कि दाऊ़ी रहे वे 
सामजी रवापी हैं।' 
(भिकरु दृष्दान्‍्त १६६) 
६३. एक भाई ने कहा--'भीधशजी आप इतनी 'जोंहें' (सा्िस्य-रचता) 
कर्षों करते हैं?" स्वामीजी बोवे--'एक माहुफार के दो बेटे हैं उतमे एक तो धन 
सापलि जोड़ता इतट्टो करता है, एक तोश्ता-बस्वाद करठा है। अब तुम ही 
देताओ हि समार में धन-सम्गति जोडने बाते को लोग अब्छा बहते हैं या तोड़ने 
दाने को ?' कट बो ता ->*राव जोहते वा ने को ही अच्छा कठेगे वर तोह ने वात को 
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नहीं ।' 
स्वामीजी ने कद्दा--/इसो प्रकार हम भगवान्‌ के चदनो का प्रसार करते के 
लिए सरल भाषा मे जोड़ें करते हैं, इसमे कया आार्पत्ति है 
उत्तर सुनकर उपस्थित व्यक्ति बहुत प्रसन्‍न हुए और उसकी शिकायत 
समाप्त हो मई । 
(भिवदु दुष्टान्त २४३) 
६४. पोपाड़ मे कई भाइयों ने मनसूदा करते हुए पूछा--“भीखणजी ! लोग 
कहते हैं--'सात-सात तो देस्यू, अनें एक-एक गिणस्यू' इसका क्या अर्थ हुआ २ 
स्वाभीजी बोले--“इसका तो बिल्कुल सीधा अप्घ है--'साद सुपारी तो देते हैं और 
एक साता गिनते हैं । लोग वास्तविक अर्थ सुनकर बहुत आश्चर्यान्वित हुए ।" 
(मभिक्ु दृष्टान्त १४) 
६५. सोजत में फतेह्चस्दजी ग्रोटावत ने स्वामीजों से कहा--'आप मिथ 
(एक कारये में पाप-पुण्य दोनों मानते हैं) की श्रद्धा वालो का खडन करते हैं पर 
पुष्प की श्रद्धा वालों' का खडन क्यो नही करते ?' स्थामीजी ने उदाहरण देते हुए 
कहा - 'एक जाट ने खेती की । फसल अच्छी हुई। मोटे-मोटे दानेदार ज्वार को 
देखकर एक वार चार चोर उस छेत मे घुस पएं। जल्दी-जह्दी ज्वार के भुट्टों को 
तोडकर गद्दुर वाधने शुरू किये | जाट ने देखा तो अपनी बुद्धि से चिंतन कर उनके 
पास्त आया और मीठे स्वर से धोला--'माई साहब आपकी बया जाति है २ एक 
ने कहा --हैं राजपूत हूं, दूसरे ने साहुकार (बनिया), तीसरे ने ब्राह्मण तथा चौये 
मे अपने को जाट बताया ।' 
लब जाट ने कुछ सोचकर हंसते हुए राजपूत से कहां--'आप तो हमारे 
भालिंक हैं, जो चाहें ले सकते हैं। बनिया दोहरा है, इसेसे हम सौदा ेते हैं इस- 
लिए इसने लिया वह भो ठीक है। द्वाह्मण देवठा हमारे गुरु हें, भत. कोई बात 
नही, इसे मैं दक्षिणा ही मान लूया पर यह जाट किमलिए लेता है ” चल मेरी मा 
के पास, उसमे सुझे उलाहता दिलाऊया। तीनों चुपचाप देखते रहे, किसान ने 
उसको वाह पकड़कर सेत के उस किनारे पर ले जाकर उसकी पगडी लेकर एक 
पेड भे उसे कसकर बाघ दिया। 
जाट लोटकर आया और बोला---'मेरी मा ने कहां है--'राजपूत तो हमारा 
स्वामी है, बनिया सौदा देता है इसलिए इन दोनो का लेता तो अस्याय नही है पर 
ब्राह्मण तो दिया हुआ ही ले सकता है, डिना दिया हुआ कंसे ले ?” मेरी मा के 
पास तुझे भी उलाहता दिलाऊग्रा। विद्यारा ब्वाद्मण दोनो की सहायता के लिए 
आर्खे फाडता जहा पर वे दोठो चुप हो कर तमाशा देखते रहे + ब्राह्मण को भो उसी 


+--++------- 
१. सासारिक दान आरि में पुण्य की मान्यता बालो का। 
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प्रदार एक कितारे पर ले जाकर यरेड से क्सकर वाश दिया। वापस बाकर 
बोला-- ठाडूर साहव | मेरी मा वहती है आपका सेना तो न्याय है पर झ्म 
साहकार में हमे कब सौ । दिया और कब यह बोहरा बना अत यह रिस नाम से 
सेगा ?! इसे भी मेरी या के पास ले जाइर दद दिल्लाऊगा। सद्भिकार को भी इसी 
प्रवार एक पेड में सट्रात र बाघ दिया। अंय ठसने आते ही राजपूत की खबर 
सी। ठातुर साहब ! मात तो रक्षा है लिए द्वोते हैं त कि चोरी के लिए, षयो 
आज नुम्द्ारी भी अक्‍्त डिकात लगाऊगा, यो कहकर उसे भी बायकर पाने में ले 
गया और पुलिस को छाकर चोरों वो पतडवा दिये। 
इस प्रदार जाट ने बुद्धि से काम खेहर अपने खत की रक्षा कर सी। अर 
बढ़ एक गाय उनये मिड आता सो ये चारो उसे हृदाइर अनाज लेकर चर जते। 
रसवामीजी ने निष्रध की भाषा में कद्वा--'दम मिश्र तथा पृष्य की श्रद्धा कीं 
क्रमगः धटा ब रबे धीर-घौरे एक-एक दत के सोगों को समगझाते हैं ।' 
डा मृहित पूर्ण समाधाल से जाना जाता है हि स्वामीजी वितते हुशल वे 
बनावात थे। 
(मिप्यू दृष्टल ११७) 
१६ जो ध्यतित रताप्र वी याए नदी मानता और ब्रस्युत झगझा करने लगती 
है उग वर रबामीवी ने देट्ा- एफ साटुकार के घर के सामने नाटकियों नै 
तमायां दिखाता प्रारम्भ हिय्रा।/ साटुवार ने वद्ा--'सेत्र यहां मत करों १ 
वर दि हुसयार अर वीत शहद व मर दृश्य मुझे पगरद नद्दी हैं। वट-वैदियों के सामने 
हो एम धत मांग विल्डुते अवुपपुततर हैं, हु तट सद्वी सोने और र्दोंते दीं 
अक हुए हर दिया, देश को को भीड़ जम गई । साटू शार ने बहुत सता हिंशं प६ 
डदीव ० ही मोती । सेव साट्टवार ते हू नग। रा मगावया और मतात बोट 
बर देव रधदर सही से धूद जोर से जदारा पिदवाया, घवाधमतगांण बजते 
खबर, देश ढोउहच में उनका गाला-वजाता बर ही गया । लोग बिखर ते क्षमा बए। 
आदर न(ट्द करन व 3 ही! उत्तर चोर ग३। 
सवा बीजों के इषत हा ठाहपएँं है दि स्पायजी बाद भी कोई व्यक्ति हीं 
आज उबद विय॑द इरतला मु दनत्‌ बुद़प को उसखमपजली चालुर्प ते आता 
खरा ३ ब?० च नत | 





(जिशएु इल्डात्त २११) 

३५ मायाटटन घाई दर बर् डे मय डो अक्‍्छों वर्ड समझ, हद बाल 
बी 47) «६ 7४ बव सटवरी वव्तिशद भाई दो में वतः मे परे बहनें 
अषाइइा हर । भाइवा वे कह # बट खिरिर + सबसे अब दा लिए है और 
अल २ाइरर 44 /प देव ६ बरसः वे छोड झदाठड़ ता चर की कया विकी 
है इबहह बहता का आरप हर स्न्‍ानीवीढा चोहस | बट और जाता 
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पूरक भाहार बहराया। 
समभ्भवत स्वामीजों मे ही यह कला भाइयो को सिखाई हो। 
(भिवश्ु दुष्टान्त ३३) 
&८. 'माडा' गाव से स्वामीजी रात्रि के सपय व्याख्यान दे रहे थे, सामने 
काफी सल्पा में लोग बैठे हुए थे। पास में बैठे हुए 'आसोजी” नाम के भाई नींद 
बहुत लेते । स्वामीजी ने उन्हें टोकते हुए कहा--'आसोजी | नींद ले रहे हो २ 
आसोजी बोले--'नही महाराज |” थोड़ी देर पश्चात्‌ वे फिर नींद लेने लगे तो 
स्वामीजी ने फिर टोका । उन्होने फिर वही वधा हुआ उत्तर देते हुए कहा--'नही 
महाराज [! 
यो जितनी बार उन्हें दोझा गया उन्होने हर वार यही उत्तर दिया। आखिर 
रवामीजी ने इसी लहजे मे पूछा--'आमोजी | जीवित तो हो ?' उन्होने चट से 
कहा---नही महाराज !' उपस्थित लोग उनका उत्तर सुनकर हस पड़े तंब वे कही 
जाकर सावधान हुए। 
(भिकलू दृष्टान्त ४५) 
६६. स्वामीजी ने किसी से पूछा--'एक बालक पत्थर लेकर चोटिया मार 
रहा है। कोई उसके हाथ का पत्थर छीनकर उसको हिमा करने से रोक दे तो क्या 
होगा ?” स्वाषीजी ने पूछा --'उसके हाथ का पत्थर छीनने वाले के हाथ में क्या 
काया ?! बहू बोला--पत्थ र' । स्वाभीजी ने कहा--“अव तुम्ही विचार कर लो ।” 
(कब दृष्दान्त १२४) 
प्रमें तो हृदय परिवर्तन मे होता है, किन्तु जबरदस्ती में नहीं। स्वामीजी 
कहते हैं-- 
मूला गाजर ने कायो पाणी, कोई चोरी दावे ले खोसी रे। 
जे कोई वस्तु (वस्तु) छोडाव बिना मत, इण विध धर्म न होसी रे ॥ 
भोगी मा कोई भोगज रूथे, दले पाडे अतरायों रे। 
महामोहणी कर्मज वाघै, दस्ाश्षुत खध माहि बढायो रे॥ा 
(विरत इविरत रो चौपाई ढा* १ गा० ३३,३४) 
१००, किमी ने स्थामीजी से कहा--'साधु के हाथ से भुई टूट जाए तो एक 
सैले का दण्द आता है । स्वामीजी बोले--'तव तो तुम्हारे कबतानुम्नार बाजोट टूट 
जाये तो सथारा (अवशन) करना होगा ।' प्रायश्चित्त तो आग विधि के अनुसार 
ही दिया ज्ञाता है। लेकित स्वेच्छा पूर्वक अन्दाज से नहीं । 
(भिक्सु दृष्टाल्त २८२) 
३० १. भिक्षु स्वामी को अनुरति विना ही साध्वियों ने 'धामली” नाम के घाव 
मे घातुर्मास कर दिया। सयोग ऐसा बनता कि साध्वियो को बहा आहार-पाती 
आदि की अनेक कठिनाइयों का सामना करना पद । 
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किमी भाई ने स्व्रामीजी से पूछा--बिता आज्ञा चालुर्मात करने रे 
साध्वियों को आप वया प्रायश्विल देंगे ?' तब स्वामीजी से पद्ा-'वैरे वो उस्ई 
बहुत-मा दण्ड उम गाव ने ही दे दिया है, किर मिलते पर मुझे भी कुछ देवा है। 
(भिफ्यु दृष्टात्त १७९) 
१०२ पाली में एक भाई ने विरोध भरे शब्दों में बढ्वा--/मीयणनी वुस्होरे 
श्रावक ऐसे दुष्ट हैं हि किसी के गसे में पड़ी हुई फामी भी नहीं निकालते । खामी 
जी में नहा--किसी का व्यक्तिगत नाम मत लो, सामूदिक रूप में बातचीत करो । 
सत्र बह बुछ नजदीक आकर बोला -- सा मू हिक बात करिये ।” स्वामीजी बोले“ 
एक ध्यक्षित ने एक वक्ष से गला फसा लिया। उस मार्ग से जाते हुए दो मनुष्यों दै 
उसे संटकने हुए देखा । दोनों में से गलफसा निकालने वाला कैसा और नहीं निका* 
से वाला बसा ?' बढ़ बोला--तिकालने दाला उत्तम पुदय और दयातु एव मोह 
में जाने बाला । नहीं निकालने वाला महावाषी, महादुष्ट एवं नरकगामी भी ।' स्तरामी 
जी ने पूछा 'कद्मवित्‌ उस समय उमर रास्ते से तुम और तुम्हारे पुग भा रहे ही दर 
डग पौगी को कौन तिडालेगा ?े बह बोला--मै तिकालूगा।' सवामीजी-ण 
लुस्द्ारे दुशजी निराजेंगे या मद्दी २ यह स्थक्तित-- नदी, क्योकि वे हो साथ हैं। 
रबामीजी मे कद्ा-- दुद्वारि वधतातुगार सुम वो स्थर्य एव मोश्ष गापी और दुष्दारें 
हुइशी नरह्गामी टहरे । 
बहू ध्यकति विंदलर होकर धरा गया । 
(परिक्वु दृ्टात्त १९) 
१०३ (ुर में छामूजी खाधिश स्वरामीजी के पारा में आकर 'आदूग तीष॑ 
औल्डा लामर मो जिा का ए पष् गा को 'आदू'ढ़ तीर्य नहीं जुद्ारयों, तिए 
अटटून जवारों ह्वारपो + स्वरामीजों ने पूछा --“तुम ते बे भी आवूणड़ की यात्रा को वी 
जप २ छाजूओ-- मैने तो मधी तक सही की ।' झ्वामीजी--/तद तो आज तर 
डुलधारा आदत तो लिप्फत ही चला गया ।/ छाजूजी योडे--/रवामीजी ! आयें 
#) मेरी! बात मेरे गये में दी दःस दी ।* 
(सिर दृष्शाख्त २३५) 
१३४ श्वा्मीडी है सप्रय स्वातझ्वासी सम्प्रदाय के अतेह़ दोते थे। उतें 
यहुर हद हिटीध चबदए था हि सुद्दूुमरे को साघु नदीं मतों ये। हर टोवेडा 
दूसरे ढीव ने आर दो तई दोला दी जी यो। इसो बात को तेहर हितीले 
कब परे में दर-- जमुद-ममुद्द होते बाड़े परस्पर एह-दुमरे को शूट कदौ 
हर 
शवायी ० 4 अपन सपेत से ह77--इक्त की दुष्टिसेंशो बोनी ही हा 
कझर है। 


(विश्लु दुदाल 35) 


शासन-समुद १२७ 


१०३४ स्वाभीजी एक बार पादू के उपाक्षय मे ठहरे हुए थे। एक दिन जब वे 
गोचरी जाने की तैयारी करने लगे तव सामीदासजी (मामजी) के टोले के दो 
साधु--'भीयणजी कह है ? भोबणजी कहा है?' पूछते हुए बहा आये) किसी 
गाव से विहार करते हुए आते से उनके कघो पर बोझ लदा हुआ था। 

स्वामीजी ने क्हा--मेरा ही नाम भीखण है। 

आगन्तठुक सांघु बोलि--आपका नाम बहुत सुना या, अत देखने के लिए आये हैं। 

* स्वाभीजी--देखिए और कुछ कहने की इच्छा हो तो गहिये । 
आपस्तुक--भीखणडी | आपने सब कार्य तो अच्छे किये हैं पर एक काम 
अच्छा नही किया कि हम बाईस टोलों के साधुओ को असाघु कहते हो । 

स्वामीजी - आप किस टोने के साधु हैं ? 

आगन्तुक--सामदासजी के । 

स्वामीजी>-आपके टोने मे एक ऐसी लिखित मर्यादा है कि अम्य इक्कीस 
दोषों के साधु आपके टोने मे आये तो नई दीक्षा देकर शामिल करता। क्‍या 
आपको इसकी जानकारी है ? 

ओगन्तुक--हां जातते हैं । 

स्वामीजी--इस हिसाव से इबकीस टोलो के साधुओं को तो आपने ही असाधु 
मान लिया। अन्यथा नई दीक्षा देने की आवश्यकता क्यों होती ? अद केवल आपका 
एक टोला रहा । उसके लिए आप इस प्रकार समझिए--'भगवान्‌ ने कहा है कि 
बेले का प्रायश्बित्त आता हो उत्ते यदि तेला दिया जाय॑ तो देने वाले को तेले का 
प्रायश्चित्त आता है। अत इस हिसाब से माप यदि अन्य टोले वालो को साथु 
मानते हैं और उन्हें नई दीक्षा देते हैं तो आपके हिसाब से ही आप नई दीक्षा के 
भागी बनते हैं। अब आप ही अपनी लिछित मर्यादा के अनुसार विचार कर लीजिए 
कि आप साधु घिद्ध होते हैं या जअसाधु ?! 

आयसन्तुक दोनों साघुओ मे कहा--'भीखणजी ! आपकी बुद्धि बडी तीक्षण है। 
आपने हमारी लिंखित मर्यादा से ही हमे असाधु ठदरा दिया ” 

(भिक्‍्यु दृष्टान्त १०) 
१०६. एक बार दो साधुओ में परस्पर विवाद हो गया। वे स्वामीजी के वास 
आये। एक ने बहा--'इसजे पात्र मे से इतनी दूर तक जल की बूदें गिरती गई ॥/ 
दूसरे ने कहा--नहीं इतनी दूर तक नही गिरी ।' तीसरा कोई साथ में था नहीं। 
दोनों अपनी-अपनी बात पर डटे रहे। विदाद नहीं सुलझा तद आचार्य सभिक्षु ने 
कहा---'ठुम दोतो हो एक रस्सो लेकर जाओ ओर उस स्थान को माप आओ।' 
स्वामीजी के इस कथन से वे दोतो बहुत लक्डित हुए और परस्पर क्षमायाचना 
की 
(परित्रयु दुष्टान्त १६७) 
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१ ७ एक यार दो साघुओं है परस्पर विशर हो गया। एवं येजहा-- तुम 
सोलुप हो । दूसरे न रहा -'युप्त लोयुय ही । शायर उस शिया३ पो रोएर दोये 
स्दामीजी के प्रेम आये । रमामीजी ने एहा--पुम दोनो आया थी आशावा 
आगार रख कर विगय (दुप, दही आई) घाने का त्याग करो । जो ब्यति पहे 
आज्ञा मागेगा बढ़ कमजोर रामगा जायेगा ।' दोनो ने यह बात मान थी । लामन 
चार मदहीतों तह विगप ने खागे के परयाय्‌ उनमें से एए ने आकर स्वागीजी में 
आज्ञा मागी। स्वामोजी ने उसे आजा दी तर दूस रे यो भी पूर्व निर्भय के अनुगार 
आजा हो गई। 

स्वामीजी ते युहित मे दोनों को समय दिया । 

(थिपपु दृष्टाला १६५) 

१०६, आखाय॑ भिशु हे किसी भाई ने परूछा--'मगयानू महावीर के समय 
साधु धमाज में आचार्य, उपाध्याय, स्थविर, प्रवे 6, गगी, गठयर तथा गशावच्ठ* 
दक ये सात पदवियां थी । अब आपके सध मे ये पदतियां किल-निन साधुओं को 
दी गई हैं ”” 

स्वामीजी ने एक वाक्य में ही समाधान करते हुए कह्दा--'अभी साती पदरियों 

कॉम 2 
का काम मैं ही कर रहा हू । (दि) 

१०६. डिसी ने स्वामीजी पर मिथ्या आरोप सगाते हुए कह्दा-- गृहस्वा परम 
में भीथणजी अपने भाई से धलग हुए तव घर के सर सामान वा बटवारा गंवा 
गया। एक घाली बारी रही, उसके भी भीयणजी ने ऊघ्ल में दाल कर वरानिए 
दो टुवड़े किये | 

द्ैमराजजी स्वामी ने स्व्रामीजी को इस बात की सत्यता के लिए पूछा तव 
स्वामीजी ते वहा--'हम इतने अनजान नही जो कि पहले ही रुपये के वारद आता 

करें। मैंने तो यह काम नही शिया) पर ऐसा कटने वाले अपना दोप छिपाते के 
लिए दूगरों पर झूठे आरोए धगाते हैं। दघवाथजी के गुरु भूध रजी जय गृदरय पे 
सब कटो पर कपड़ा शादकर कटी जा रहे थे। रास्ते में डाकू लोग आते हुए द्विपाई 
| उन्होंने कपड़े के गाय ऊट को भी ले जायेंगे, ऐसा विचार हर ऊट के पैंर 
काट डाले। अतः यृहस्थाश्रम की क्या बात ? उद्च समय यृहर्व अनुचित कार्य भी 
कर लेता है पर मैंने तो पृहस्वावस्था मे थाली वे दो टुकड़े नही किये 
(मिरप्‌ दृष्शास्‍्त १०४) 








* ग्प्नति जग वारज सपाइक, आचारज अनुमायों 
सात ही पद नो काग करू मैं [ओ] मिश्षु वचन अपनायो । 
भरिक उपाध्यायनी ने दित्य घ्यायी ॥ 
[आदाय तुलसी द्वारा रवित परमेष्ठी पघक ढ़ा० ४ गा? है 
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११०. सं० १८४४५ का चातुर्मास स्वरामीजी ने पींपाड़ में किया। वहा एक 
दवौराम चारण भक्त बना। उसके दर्द प्रतिदित भजन-कीर्त्न होता और वह 
समागत लोगों को 'ल्ञापमी' खिलाता । किसी ने उसको बहकाया कि तुम भक्तों 
को लापसी खिलाते हो उसमे भीखणजी पाप कहते हैं । 

तब गवीराम हाथ मे घोटा लेकर पैरो में बधे घुधरओं को धमकाता हुआ 
स्वामीजी के पास आया और बोला--'भीखण बादा ! मैं भक्तो को लापसी 
दिलाता हूँ, उसमे क्या होता है? 'स्वार्रोजी ने कहा--'लापसी में जितता गुड 
डाला जाता है उतनी ही मीठी होदी है।” यह सुतकर वह बहुत खुश हुआ, उसको 
मंस-नस नाचने ज्गी | “भीखण वाबे भलो जाव दीधो-२” बोलता हुआ वापस गया 
तब लोगो ने बहां--“भीखणजी बड़े अवध्तरज्ञ हैं, जो प्रश्त का जबाव पहले से ही 
घड़ा घडाया तैयार रखते हैं ।” 

(भिव्ु दृष्टान्त २०) 

१११, एक बार स्वाभीजी किसनगढ़ मे “पाडियो' के मुहल्ले भे गोचरी पधारे 
वहा एक धर में मोंता (मृत-मोजन) था। अन्य सम्प्रदाय के साधुओं को यह 
आशका हो गई कि भीखणनो नोते वाले के घर से मिठाई लायेंगे इसलिए बे मुहल्ले 
के नुककड पर स्वामीजी से चर्चा करने के लिए खडे हो गए। उन्हे देखकर “मलजी” 
भूहता ने कहा--/इस घर्वा में आरकों सफलता नहीं मिलेगी' पर वे माने 
नही। 

स्वाणीजी गोचरी करके वापस आए तब नुककड पर खड़े हुए साधुओ में से 
किसी से कहा--'भीखणजी तुम वो वे रागी कहलाते हो, फ़िर ओसर बाले के घर 
से मिठाई कैसे लाये ?” स्वामीडी ने कह्मा--/इसमे क्या दोष ?' उसने कहा--तुम 
बैरागी कहलाते हुए भी ऐसा कार्ये करते हो, यह ठीक नहीं है।' इतने में काफी 
लोग इकट्छे हो यंए 4 स्वामीजी बोले--मैं ठो नौंते वाले के घर से मिठाई नहीं 
लाया ।' वह बोला--'यदि नही लाए ठो पात्र खोलकर दिखलाओ ।' पर स्वामीजी 
ने बहुत देर तक पात्र नहीं खोले ) फिर उन साधुओं ने अत्याप्रह किया तव सब 
लोगो के सामने स्वामीजी ने पात्र खोलकर दिखाये। उनमे नाम मात्र मिठाई 
नहीं पी। आग्रह करने वाले स्वयं तो लम्जित हुए द्वी पर वहा उपस्थित जतता के 
भी उनको अच्छी तरह पहचान लिया। 

(जिक्‍्छु दृष्टान्त २८) 

११२. एक व्यक्ति ने स्वामीजी से पूछा--'घोडे के पैर कितने होते हैं?” 

स्वामोजी ने कुछ क्षण चितन करके कहा--'चार।' वह बोला--'मैंने तो आपकी 
विलक्षण बुदि सुनी थी और आप सीधी सी बात मे भी इतवा सोच-विचार करने 
लगे ( स्वामीजो ने गभोर स्वर मे कहा--/घोडें के चार पैर होते हैं, यह तो 
स्+ ही जानते हैं पर एकाएक उत्तर देते ही यदि तू अगला प्रश्त कर लेता कि 
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'कनयजू रा! के वर कितने हैं तो ।” ; 
बह व्यक्ति श्रद्धा से स्वामीजी के चरणों से शुरु कर बोला--मक्षयत्र 
आपने मरे मन की वात केसे जात सी ? मैं तो बी पूछने वाला था।/ हि 
(अनुथरुति के आजर मे) 
११३. एक व्यक्ति स्थामीजी के पास में छाकर बोला--#सी अम्मी 
(ृहस्थ) की दान देने का त्याग करवा दें।/ स्वासीजी ते उगकी भरता ड़ 
पकडते हुए कट्ठा--(तुम धर्म के मर्म को समझकर दैंरास्य में त्याग करते ही यो 
हम वदताम करने के लिए ?” यह चुपचाप वहा से घलागया। प्रत्येक वस्तु 
स्पाग में गुद झावना और विवेक की अपेक्षा रहती है । 
(मिायु दृष्टाल ११४) 
११४, आउवा में शार्दूतनी के पृश्न नगजी ने पूछा--प्रतिक्रमण वी तहमुतरी 
की पाटी में 'ता' शिलने और 'त' फिलने हैं २ 
स्वामोजों बोले --'मंगवती सूत्र मे का” कितने और क हित हैं? दाग 
कितने और 'ख! किलते हैं? 'गा! जिसने और 'ग! कितने है तया 'धा/ हियते और 
“पे विलते हैं ?” 
प्रश्तकर्ता की अवात बन्द हो गई। तिरणेक प्रश्न में गोई सारांग नहीं 
जिरसता । 
(मा्यु दृष्धाला ४०) 
११४ एक बार स्वामोजी से अन्य सम्प्रदाय के साधुओं को उनके स्वत पर 
धृष्ठा --'लुम कितनी मूलिय हो ?” उद्दोते अपती सदया बतला दी। रंशर्मीर्ी 
कपात पर था गए। पीछे से एक ध्यतित ने उस्हें कदा--भीय/शनी युस्दें भा 
(वैलाब साथु ) बना गे।' घुनिजों बदझ गये और उसर। यहला लेते के विए 
बंका मीज के पास आकर बाते -- 'भौ खेशजी तुम हितनी मूर्तियां हो । सखामीरीं 
उड़े पुदते के उद्देश्य को समझकर बोजि--दूस तो दाते साधु हैं। बढ गये गो 
उसे समर की थी अब उस म्रसावद्रानी का बदसा नदी लिया जा सता है । ॒ 
(निकाएु दृष्टात्त हर) 
& ११६ (क) एड बार सवामीजी जोघपुर पश्चा रे। वढूरे सोग कर्ता करते है िए 
खाये) उतरी भीधी बाय # ने झते॥ ये बोतै-- | रा * विजनशिद वी ने ता ताई 
यौर हु डी कर जल ते (वाठी छातके डा कस ) इजवा ये, दीयें वर हकात हित वार, 
जूईे था दायों हो मेरा चरता, हेसा हद दिसेशय, इाशादिर कार्रों में राहजी 
को कर? हुबण 27 


हर मोह ने घोड़े शप्यों में उतर देढे हुए कदा-> हित आते हे वही चर्चा 
चताओे में दोई नि्कर्ष तह विदा । बटर ते सलदवो 2 इरता चादिंत 4 


() बाबर दवा ब थी के कब सौजी में उप रक्त अर्त दियाहार रगादीजी 
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ने उनसे पूछा--'आप नरेश को सम्यकी मानते हैं या सिष्यात्वी बयोकि मेरी 
माग्यवानुसार तो मिस्यात्वी व्यक्ति रातृत्रिया बरता है उसे धर्म होता हैकिस्तु 
आए उसे अधर्म वा हेतु मानते हैं ।/ 
आचाये रुपनायजी ने उसका बुछ भी उत्तर नही दिया क्योंकि बे नरेश को 
सम्यकत्दी तो सानते नही थे और मिय्यात्वी रहने पर उनकी हर क्रिया अधरम मय 
सिद्ध हो जाती । 
(प्रिक्यु दृष्टान्त ११३, ११४) 
११७ अन्य सम्प्रदाय के श्रावकों मे स्वामोजी से पूछा--'पडिमाधारी 
आवक को शुद्ध आहार-ानी देने मे कया होता है ? स्ामीजी न पूछा--'किसी 
को कच्चा जल पिलाने में कया होता है ?' उन्होने बह्या--'हमको तो पडिमाघारी 
के लिए बतलाइए, दूमरी बात भे हम नहीं समझ सकते । 
स्व्रामीजी ने दृष्टास्त देते हुए कहा--झिस्ती ने कह्ा--“मुझे कीडी कुयवा 
दिखाओं ।” जब उसे पूछा गया कि तुझे हाथी दि्ाई देता है या नही ?ै वह बोला-- 
हाथी तो मुप्ते नही दिखाई देवा।' तब उसको कहा गया कि हाथी भी तुमे नही 
दिखाई देता है तो कीड़ी कुथवा कंसे दिखाई देया ?ै 
स्वामीजी ने प्रश्तकर्ता से कहा--“जब जीव खिलाने में पाप्र होता है, यह 
बात भी तुम नहीं समझते ठव पडिमाघारी को अद्त् सेवन करने मे पाप होता है, 
यह बात कैसे समझ सकोगे ? यह चर्चा दो बहुत गहन है।' 
(भिक्ु दृष्टान्त २०७) 
११८ भीलवाड़ा में अन्य सम्प्रदाय के शावकों ने स्वामी जी से प्रश्व किया-- 
'स्वामीडी | किसी श्रावक ने सर्व पाप का परित्याग कर दिया, उसको आद्ार 
पाती देने में क्या हुआ २ स्वामीजी बोले--'धर्म हुआ।' वे बोचे --/आपके तो 
श्रात्रक को देने मे पाप की मान्यता है, फिर धर्म बसे कहते हैं ?' स्व्रामीजी ने 
कशा--/तुमने जो प्रश्त किया उसे याद करो। जिस थ्ावक ने सर्व पाय का त्याग 
दिया तब्र वह्‌ श्रावक का साधु ही बत गया। साधु को देने मे धर्म ही है।' 
(भिवदु दृष्टान्त २०१) 
११६, आमेट में पुर के लोग स्वामीजी के दर्शनार्थ आये। उनमे आपस में 
चर्चा चली कि ६ पर्याप्ति और १० प्राण जीव या अजीव ? किसी ने कहां-- 
जीव है, कसी ने कहा--अजीव ४! इस भ्रकार आपस में खोचाताती होते लगी । 
उन्होंने अन्त में स्वामीजी से पूछा--'गुरुदेव ! ६ पर्याप्ति और १० प्राण जीव हैं 
था अजीब ?” स्वामीजी ने उनमे चल रही खीचादावी को देखकर कहा--'जिस 
चर्चा मे सशय पैदा हो उस्ते छोड़ देता चाहिए, अन्य चर्चा क्‍या कम है ?' इस तरह 
असमझाकर दोनों का तनाव समाप्त कर दिया। 





(मिवदु दुष्टान्त २५६) 
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१२७ पुर में शामीजी मे बहा--हस प्रहार पा थमण धर्म हैं! तइ पर 
में बैडा हुआ एर आई जप्परश्वाल बौरागी शेर उद्य-द वर्दी, दा प्ताररी 
यति धर्म है।! आयार्य विशु से कह्-- मो दस प्ररार का मदार्मा धर्म बडी, 
मुझे कया आपतति है ? 

केवस शाश्शिक उतझन में पढ़ने से कोई फलित कहीं विफलता! 

(फिक्यु दष्दाल २ 9) 

१३१ से १८१६ नाथडारा मे मुनि हेसराहुजी से रदामीजी से बहार” 
(मम श्रावक्त सोगो के धरो में ही गोगरी जय हैं, दूगरे परों में मिक्षा के लिए तहीं 
जाते इगफ्ा कया का रण है ?” हयामीजी मोने--' यहां पर अरप लोग हैह बढ़त 
करते हैं इसलिए उतके घर गोगरी नहीं जाते।' देष राजजी सवारी अर्नि_-_ 
मद्वाराज ! आपका आदेश हो तो मैं जाऊ।' हवामीजी ने गद्धा--/कोई झाधा 
नहीं ठुम अच्छो तरह जा सकते हो ।' 

हेमराजजी स्वामी एक घर में गोषरी गये और पृछा--'बहिन ! गुद आदाए 
का मोग है ?' यह बोलौ--“रोटी नमझ पर पडी हुई है।' मुनिश्री मेडी पर दुगरें 
घर गोघरी गये। उप्त बहित मे उतटी-सीधो बातें कदकर रोटी रहेंराई। इुछ देर 
समने से नीचे वाली बहिन ते “वे हमारी सम्धदाय के ही हैं ऐसा सोचकर मुनित्री 
को नीचे आते समय कद्रा--/मद्ाराज ! पधारें, आदर आई लें ऐसा कदते हुए 
रोटी द्वाप में ली। हैमराजजी स्वामीजी ने कहा--'बहित ! तू कहती थी र्ि 
रोटी नमक पर पट्टी हुई है।' बहिन बोली--'मैंने आपको तैरापपी सम्रशाया 
इसलिए कहां था। मुनि श्री बोले--'हम हैं तो ते रापथी ही, तुम्दारा मत हो तो 
दो तब बिता सन बोली--ले जाइये ।/ 

फिर वहां से मुनि श्री अगले धर गये । आद्वार-वानी के लिए परृठा तो ब्िंत 
ने कहा -- 'मुझे तो तेराषयी साधुओं को रोटी देने का त्याग है मुनि ञ्री ने 
कहा--/रोटी देसे का स्याग है पर धोवन वानी देने का तो त्याए गहीं है। वही 
बहुराओ ।' बद्विन अपनी जवान में बघ गई थी, उसने पानी बहुँरा दिया। हम 
मुति ने वापस आकर स्वामीजी को सब बातें सुताई। स्वामीजी सुतकर प्रसल 
हुए । 

(िक्खु दृष्टान्त २६२) 

१२२. एक बार स्वामीजी व्याड्यान में भगवती सूत्र बांच रहे थे। एक ब्यिति 
ते आकर कद्ा---'महाराज ! “धम्मो मंगल” सुनाओ ।' स्वामीजी बोले-- वा यह 
भगवती सूत्र अध्रम्मों मगल है?” यह धम्मो मंगल ही है, जँसे गौव जाते समय 
गे, तीवर आदि का शबुन लेते हैं उग दृष्टि से सुतना तो उचित तहीं, कर्म निशा 
के लिए सुनना ही श्रेयस्टर होता है। 

(सिक्यू दृष्टास्त १४२) 
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१२३. पाली थे हीरजी यति ने स्वामीजी शोचार्थ पधार रहे थे उस समय 
रास्ते मे अउनी मास्यता वी विरुद्ध बातें उनके सानने कही--१ हिंसा मे धर्म, 
३. सम्पक्‍त्वी को पाप नही लगता, ३. सव जीवों को मारने से समय मात्र भी 
ससार वृद्धि मही, ४. सब जीवो वी दया पालने से किचिद भात्र समार घटता 
नही, ५ जैसी भवितव्यता है वैसा होगा, घामिक क्रिया करने की अपेक्षा नहीं, 
केवल-ज्ञाती ने जिस दिन डिसझा मोक्ष में जाना देखा है उस दिन वह पोक्ष में 
चला जायेगा, इत्यादिक--। 

स्वरामीजी ने उपयुक्त न समझकर कोई जवाद नहीं दिया ॥ हीरजी बोले-- 
मैंने मेरी श्रद्धा की जो बातें कही वे तुम्हारे जच गई मालूम देती है जिसमे वापस 
कुछ जवाब नहीं दिया ॥/ स्वामी जी ने कहा--'गदगी को खाते हुए भडमूरे को देख- 
कर साहूकार का मन नही चलता । उसी तरह तुम्दारी विरुद्ध श्रद्धा की मैं मत से 
भी बाछा नही करता ।' 

(भिकक्‍यु दृष्टान् २२२) 

१४४. एक दिन ही रजी र्वामीडी को उलटे-सीघे प्रश्त पूछने लगे । बार-बार 
जवाब देने के लिए आग्रह करने लगे। स्वामीजी ने कहा-- जिस तरह कोई ब्यकिंत 
गंदगी से भरे हुए पात्र से घी खरीदने के लिए दुकानदार के पास गया और बोला 
+-हसमे भुझे घी तोल दो। पर क्या अशुद्ध वर्त्तेत में कोई समझदार ध्यक्ति घी 
उडेल सकता है ? उसी तरह विपरीत दृष्टि वाले को यथायें जवाब देने में मुझे 
कोई लाभ दियाई नहीं देदा । इसलिए लेने वाला पात्र ओर उचित समय होगा तंव 
द्वी जवाद दिया जायेगा अभी नही (' 

(भिवयु दृष्टान्द २२३) 

११५. विलोकचन्दजी, चम्द्रभाणजी आदि बुद्धिमान साधु गण से अलग हो 
गये तो भी स्वामीजी ने कोई परवाह न की (स्वामीडी उणां री गिणत राखी 
नहों)। 

(भिव्ु दृष्टान्त १६५) 
स्वामी जी का यह घोष था कि सघ मे साध-साश्दी कम भले ही हो पर आचार 
हीन व अनुशासनदीन नही घाहिए। 

विनोकचदजी (१२) चन्द्रभाणजी (१५) का विस्तृत वर्णन उनके प्रकरण 
में देखें। 

११६. चंशावल याद में फत्तूज़ी आदि प्राच साध्वियों को स्वामीजी ने कहां 
“तुम्हारे जितना क्पड्ा चाहिए वह ले सो॥ उन्होंने जितनी आवश्यकता बतलाई 
उतना कपड़ा उन्हें दे दिया॥ बाद में स्वामोजो के मन में सदेह हुआ कि उन्होंने 
कल्प से अधिक कपड़ा ले लिया है। स्वामीजो ने तत्काल अखैरामडी स्वामी रो 
भेजकर साध्षियो से दहू दपड्टा वापस मगवाया सौर उसे मापा। पाचों ही साश्दियों 
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व ह 8 के । विविवजा हट पे मे 





पीता (४ / ४) 
कप का वेस्ट के 6 कहे व है यह ईह ५04 
काजक 7६३ १३६८२ 
३५ ६ कया जो रे अपर ए हिधवए की वियारों है ४/४॥ ह१। 8 
देह वर ३१४" 
हे जगत टी वहवोर ४ जी हु।' माह गे 
धप्ररव बता तिए बवका हथों थाने पर्षेआ 
बह गर सपतोीता विवाह 
अवुर्स्ता है ६ बार है 
भाकद एसी रशामी ने दे देव हह रच >'इग हा तीवध वर वीवो मझयी 
दोहे धो कर खाता बबठ- हे आई दतव बरहिव 6 ह हर दिया जावटाऑए 
हट गराहोजी-- बट बाव मे पट था बटटव है भागिगातबी राधे शा 
तो विवुत रे पे है। रवामोजी ने 77 -- यो 7 सोगों का का भा १ शाप रे 
मार्ग परे घत। पे है की देश भा वो को दे बर्बाद तदी करनी चाहिए । 
(प्रिपु ईएट// १३४६) 
१२८ खामौदों अबतक स्पादयातोएं शीवाा भेज आए शीहिंए देवोषा 
जिशेध बरतने थे। देपशजती सआजी ने स्वाधीजी में जदौजिवाए रची 
देवों दा विषेध करते है आए बढ़ देव ताशजद्वीएए बड़ी उपदव हा जी हर 
देंगे ?' सशाप्रीतों योत--यहू युप सम्पग्‌ दृष्दि देखो वो है, यदि थे साधुओं की 


अध्ट दे सो इस्द्र पे थय्थ की घोड सहन करती बड़े, इसलिए सापुत फी व नदी 
देते । 











देवो की आशातनया करना टीड तहीं, विखु यरतु-हियर्ति बाते 
गद्दी । 
कट [मिकरू दृष्धल २३९) 
१२६. एक भाई से आवाये सिक्ु से कद्धा--/आप इसे गई दृष्टारत वर 
देते हैं?” स्थापीजी मे कड्ा--गभी र वायु रोग धाज करने मे दी मिदेता उमा 
लिए तो दृखबानी का 'दाम! (लाड़े की गर्से शलाबा ) देया पता दे! उमी तरह 
मिध्यात्य प उप्र रोग मिटाने झे लिए मुझे कहे दुष्टास्तों के दारा सोगो 
08-26 पा कट 45 ५ मु 
है. वहां साध विसया सगा जी, तहे तोई नेढ । 
आपघारो सू हिल मिल्रे जो, अणाचा रो सूँ छेद ॥ 
राध्वाघार बौपई दा? १६ ४९ 
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समशाना पड़ता है।' 
(मिवणु दृष्टान्त ६६) 
१३०. पादू में एक भाई मे स्वामौजी को बद्वा--दैमराजजो रशमी बी पदे- 
बही बह्य से बडे है।' रवाभीजी वोते - सम्मदत बड़ी नहीं है। उगने 
अधिक आद्रह रिया तब स्वामीजी ने पछेवशी माप कर दियालाई तो बराबर 
निपली । स्वासीजी ने उम्रे बद्चा उजाहना देते हुए रद्धा--तग हम चार अंगुस 
बंप वे लिए अपने सयतर को खोयेंगे ? तुमको इतना ही विश्वास नदी तो तुमे यहू 
ओऔ सदेह हो सकता है हि हम प्यास लगने पर रास्ते मे कब्या पानी भी पी सेते 
होंगि। साछुतवा शा पालन अपनी सच्चाई से होता है, दुतरा शद्मालद्वा देपने आता 
है? उस भाई न विययपूर्वक अपनी गवती स्वीकार करते हुए कद्मा--'मुर्तें झूठा 
ही भ्रम हो गया था 
(भिजणु दृष्टास्त ७७) 
१३१ (4) जिक्रम सवत्‌ १८५३७ में स्वामोजी ने पुर में चातुर्माम किया। 
कौ पाले नियाहियों के आने की समायना होने से रुशमोडी यहाँ से विहार करने 
लो तय भाईयों ते झद्ा- आर विद्वार क्यो के हैं? स्वामीजी बोजे--हह नें 
यहा अस्त सत्रदय के साधुपो ने चातुर्मास झियां था, उस समय फौज के भय ते 
गाव के कई लोग बाहर चले गए लेकिन उत सापुओ ने कद्धा--हम तो छा वुर्मास 
में दिद्ार नद्ठी करेंगे इस तरह हठाग्रह करके विहार नहीं किया। बाद में फौज 
बाले अ'्दमी आएं तव ये साधु नागोरियों के मकान में रहे। सिगाहियों ने उस 
साधुओं को परइकर कद्टा --धत माल यताओ 7” मिर्चों को घुई देकर वनों को 
उनके मुह पर याघ दिया। इस प्रकार बहुत कप्ट दिया, इसनिए हमारा यहा से 
विद्वार करने का विचार है। भाइवों ने कहा--महाराज । आय विद्वार न करे 
हम आपको अच्छी तरह पहुंचा देंगे। आपको छोडकर हृप्त नदी जायेंगे। तब 
स्वामीजो उनके विश्वास पर वी ठदरे। 
बुछ दित पश्चात फौज के आने को हेतचल मची तब नोग तो रात्रि म ही 
किधर के विधर चते गये। स्वामीजी भी अपनी सूझवूझ से ही प्रात काल होते ही 
बहा से विद्वार कर “गुइला' पघार गये ४ आई में बुछ प्ाइयों ने स्वामीजों के 


>-----२-८- 
१. स्वामीजी ने आश्विन शुकजा १३ मघलवार को पुर में थद्धा वो चउपई मात्रा 
आदि परठण री विघ आलोखावणी दाल २० बी रचना बी। वातिक वदि 

2 मंगलवार वो “गुडला' में श्रद्ा की चउपई कारण पढ़िया चोमासा मे 
विद्वार करणों गहीं, इण श्रद्धा रे खडन री ढ्वा० १० की रचना पी। पुत्र 
भारमल जी ने कार्तिक वदि $ (दूसरी) बुयवार को पुर में मात्रा आदि 


१७ हर 
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दर्शन किये। स्वामीजी ने उन्हें उनाहना देते हुए कह्ा--'तुम बढ़ते ये ड्ह्वि 
आपके साथ में रहकर सेवा करेंगे । रात को ही दौडकर कही के कहीं बने गये। 
भादयों ने कहा -- हम मगरे (पहाड) पर खड्े-धड़े देख रहे बे-- वे स्वामीजी पर 
रहे हैं, वे स्वामीजी पधार रहे हैं।” पुन स्वामीजी मे कहा--'दूर खड़े-खड़े देवते 
से क्या होता है ? साथ भे रहने का वहफर साथ में ती रहे तहीं | इसलिए साधुं 
को केवल गृहस्थों के भरोसे नहीं रहना चाहिए ।' 
(मिक्यु दृष्ट्ात्त २६९०) 
(्) मीवली से विद्वार कर चेल्लावास पधारते समय स्वामीजों ने आगेका 
रास्ता पृष्ा तव जयचन्दजी श्रावक ने कह्दा--“गुददेव ! रास्ता तो मैं जानती हू 
आप सुद्ध धुर्वेक विद्वार करें, मैं आपकी सेवा से साथ ही हूं। वुछ दूर इसने के 
बाद हरियाली ही हरियाली आ गई मार्ग छूट गया /' स्वामीजी ने जयदरदजी को 
उपालभ देते हुये कह्ा-'तू कहता था कि में मार्ग जानता हूं / जमबर्दजी ने 
कहा--'महाराज ! माफ़ कीजिये, मैं तो रास्ता ही भूत गया हू।/ स्वामीजी 
बोले--'साधु को एकमात्र गृहस्थ के भरोते ही नहीं रहता चाहिए। 
(मिक्दु दृष्टान्‍्त २६!) 
१३२. किसी ने आचाये भिक्षु से पछा--आप अन्य सम्प्रदाय वालों के किया 
कलापो का दिग्दश्शन करवाते हैं उसकी आपकी जातकारी कैसे हुई?” स्वामोजी 
बोले हम आपाढ़ महीने के ज्योतिषी नदी कातिक महीने के ज्योतिषी हैं। जैे 
आपाढ़ महीने का ज्योतिषी कातिक मदीने के धान का भात्र पहले ही बढ़ा देता है 
वे घादे मित्रे या न मिले ॥ पर कातिक का ज्योतिषी वर्तमान में घान के जो भार 
होते हैं बह्दी बताता है। बंसे हम वर्तमान में जं॑ती स्थिति देखते हैं बैंसी ही बतावे है 
(विक्तदु दृष्दान्ठ ३०४) 
१३३. स> १८५६ में अस्वस्थता के कारण स्वामीजी को तेरह मास तक 
नाषद्रारा में रकना पड़ा। बहा मुनि श्री हेमराजजी ग्रोचरी शये। एक पात्र मैं 
घने ओर मूंग को दाल मिलाकर ले आये । स्वामीजी में पूछा--'यह मिली हुई पी 
या तुमने मिवाई ? हेम--मैंने करदाई। स्शमौजी --' रोगी के लिए मूंग की दाल 
बी छोज बरना तो दूर रहा, किम्तु जो सदज प्राप्त हुई उत्ते मिलाकर साया है। 
द्वैम->'ध्यान नहीं रहा, अवजान में ऐसा हो गया ।* 
इस पर स्दामीजी ने उन्हें हुठ कड़े शब्दों में उवाइता दिया तब वे उद्धम हो 


परश्श री दि बोतधादगी दाल २० की प्रतिलिपि गी । 

दंत सद्यों से यद्द विश निकलता है हि स्वामीजी आरिदत शुक्ता दर 
मे दाविच मर ४ को मध्याव्ति में पुर से विद्वार रूट 'बुइता प्यारे) 
कर्भडच् कद ५ ( दृसरो) बुधवार को वाइस पुर पधार गये । 
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गए और एकान्त मे जाकर सो गए। स्वामीजी आहार करके मुनि हेमराजजी के 
चास में आकर बोलें--हेस ! (हेमडा) अवगुण मेरा देख रहा है या तेरा? 
हेमराजजो ने कहा---गुरदेव अपना ही देख रहा हू।' स्वामीजी बोलें---'आगे 
पर सावधान रहता चलो आहार कर सो। इस प्रकार वात्सल्यमय वचनों से 
आश्वस्त फर स्वामीजी ने उन्हें भाहार करवाया [| 
(भिक्णु दृष्टान्त १६६) 
१३४, स० १८५७८ में सेरवा के भयजी नामकझ एक भाई दीक्षा लेने के लिए 
सैयार हुये। उनके पारिवारिक जनो ने स्वामीजी से कहा--/इसको दीक्षा देने की 
हमारी आज्ञा नहीं है। स्वाभीजी घोले---आप सगे भाई चाचा आदि तो हैं नही, 
इसलिए आपके आदेश की जरूरत नहीं है। कुछ समय पश्चात बड़ो बहिन की 
आज्ञा से स्वामोजी ने भगजों को दीक्षा भ्रदात की । कोटुम्बिक जन स्वामीजी के 
चास आ आकर बहुत दिनों तक विग्रह करते रहे परस्तु स्वामी जी ने कोई परवाह 
नहीं की ।' 
एक दिन स्वामीजी ने भुनि भगजी से पूछा--'अगर तुम्हारे सम्बन्धी तुझे 
अल पूर्वक वापस ले जायेंगे तो तू क्‍या करेगा ?ै वे दोले--'यदि दे मुझे घर में 
से जायेंगे तो मैं चार प्रकार के आहार (अशन, पान, खादिम, स्वादिम) का 
यावज्जीवत के लिए परित्याग कर दूगा ।' 
स. १८६० सिरियारी चातुर्मास मे भी परिवार वालो मे वहुते झगड़ा किया 
पर स्वामी जी अपने न्याय पक्ष पर अटल रहे। 
(भिकवु दृष्टान्त १४०) 
१३५ देसूरी के निवाभी 'नाथूजी' स्वामीजी के पास से दीक्षित हुये। उनमें 
रस लोलुपता देखकर स्वाभीजी ने १८५६ मे साधु संघ के हित के लिए दूध, दही, 
अी, मिष्टान्त, कड़ाई विगय आदि खाते की मर्यादा बनाई । 
सघ की सुरक्षा के लिए कडा भप्रतिवंध लगाने मे भो स्वामीजी सकोच नहीं 
ऋरते थे। 
(मिकखु दृष्टान्त १६१) 
१३६. संदत्‌ १८५४ में स्‍्वामीजी ने चार साधुओ से खेरवा मे चातुर्मास 
'किया। पर्युपण पर्वे के दिनों भे कई श्लावक गच्छवास्तियों के उपाथभ्र मे व्याख्यान 
सुनते के लिए ग्ये। वापस आकर स्वामीजी से दोले--'स्वामीताव ! अभी 
हम लोग उपाश्य मे व्याख्यान सुनकर आये हैं, वहा ऐसा प्रसय चला कि कूर्मापुत्र 
मे केवल ज्ञान होने के बाद छह महीने तक राज्य किया । एक दिन वह राज्य-सभा 
मे बैंठा था, उस समय दो साथ्‌ वहाँ आकर जड़े हो गये पर उसको बद्धता नहीं 
को । इस पर कूर्मापुत्र केवली ने उत साधुओ से कह्दा--'मुझे केवलज्ञान उत्पस्त ह्दो 
जया है. किर भी आपने मुझे वन्दना नहीं को ?” तद उन साधुओं ने कहा --आपका 
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बैश गृडग्य वा हैं इतए हवी तमेरार सी हिया। या गुर हु 
बोचा-- टी एडीर मई हैं गसशा। गे हहहर चाय हों गे राइमीजी से पृठान< 
बक बढ़ याव साय है? रश वैजी हो है “० बाप मगढ़ा है। रागर गएगीर 
केसे वे उदय मे किया जरा है। गररि के ये जाय ही प्री रोटी कर्म हा 
होते के बाद मे होगी है। जो दस कया हो स*द माटी है यएे से गस्‍या है और 
मे जो गृतकर सत्य मानो हैं उसे ही इस प्ररार स्पॉगीजोंने उस रोगोंती 
समझा दिया । 
(मिकए,दरगारी रो ऐे 
१३3 देगूरी के माधूजी के सनी, बेदी हगा सायाजी छोड़रदीश लो) 
वर प्रदुविकओर थी, जिगने अनुराग का पूरा धगा। गईीं रखी । ती। हर जद 
गण में रहे किए वे अलग हो ग?। उपके शाधयाते साधुओं ने रशगीजी मे 
आकर बढ़ा--नायूजी खब में पृया हो गर। संगामीजी ने कह्ठा हक 
किगी वे शरीर मे कोड़ा बहुत पीछा करता है, कालारार से जाए बढ हट जाता 
है तब बह प्रगर्त हो); है या अथ्रतर्त ? गांयु बोवे->्रगरा ही होता है। 
स्वामी बोने--बैंगे साधुओं को तकसीक देते वाखा याधु अत को जाउेसी कतं 
नाराज नही हीता । 
(प्रिय दृ्धल २) 
१३८ हेसराजजी स्वामी दीक्षा सेने के जिए तैयार हुये तर हिवो सी 
ने स्वाभीजी से कद्दा - महा राज । हेसओ दीक्षा ती लेऐे हैं, पर इलेके तराई 
सूपने का व्यस्त है।' स्वामीजी बोजे-- 'वियाह मड गया, राय रामग्री मौजूर है, 
अगर एक काचरी नहीं है तो वया उसके बिता विवाद मटवता है ?' 
(मिस्यु दृष्टारत २३२) 
१३६ कीश सम्पदाय वाते दोलवरासजी के पास दीक्षित हुए-- (१) 7 
मामजी (२) बढ़ा रूपचन्दजी (३) छोटा रूपचघस्दजी (४) सूरतोजी। उर्में 
छोटा हूपचन्दजी (क्रम सख्या ३२) ने एक दिल स्वामीजी गे कद्ा--'मुरी टटी 
रोटी नहीं भाती ।! तब स्वामीजी ने आहार का बदवारा करते समय ठप रेंरी 
पर एक-एक लड्डू रखते हुए कदा- 'जो ठडी रोटी का विभाग लेगा उरी सरई 
मिलेगा और जो गर्म रोटी का विभाग लेगा उसे लड्डू नहीं मित्रेगा ।' स्वारीजी 
के स्थाय सगत विभाजन से चुपवाप क्रमानुमा र, अशना-अपना विभाग से लिया) 
किसी की गर्म या टहों कहते का अवसर ही नही मिला । 
(फ्लू दुष्टाल १६७) 
१४०, स्थानक्बासी श्ाथू टीकमजी के शिष्य कचरोजी सिरयारी में 
हगामीजी के पास आबर बौने--'भोयदनों बहा है?” स्वामीजी ने वहा 
भीजणजी/ मेरा ही नाम है । तब वे दोवे--,आपऊी देखते की मेरे मन मे बहू 


शागत्ूमुद्र १३६ 


उरकडा थी, दृमलिए मैं क्राज आपा हू । 
उदासी भी ने मुर्द रोते हुए बटा-- लो देप घो।' 
टऐैपने दे पाघात्‌ बवरोडी योरे--'बा मे दुछ घर्षा पूछिए ४ 
शशामीजौ--'गुष हो देधने ४ [पिए आए हो, फिर शुम्दे बह घर्चा पूछे २! 
दचरोजे--/दूछ सो पुछ ही सीडिए । 
उतरा भथित आपंट देखइर स्वामौजी ने पु्ठा--'सीसरे मद्दा मत का देस्प, 
शेर, बात, भाग मौर गुण गया है २ 
» कषरोजी ने कहां--/एसरा जाई सुप्रे हो नहीं आता पर पन्‍नों में लिपा 
एुफा पड़ा है।' 
रबामीजो--दष्र पट जाए अथवा गम हो जाए तो बया बरोगे ?' 
बघरोडी दो जद इसशा कोई उत्तर नहीं घृक्ता तब बांत शो पुमाहे हुए 
दोजे--'मेरे गुश्जी ने आपरो पर्बा पूष्ठी ची, उसबा आपतों जवार नहीं आया ।/ 
दठाभीजी --'वही धर्षा दुम फिर मे पूछ सो, यदि उन्हें उत्तर दिया है तो 
सुग्हें भो देते ।' 
कचरोजो--'याप तो मेरे दादा गुरु हैं, अत. घर्चा में मैं आपबी मेँमे जीत 
सबठा हैं ।' 
स्वामीजी ने निरर्थक बातों में समर जाता देखकर बात को रामाप्त करते 
हुए बहा--मुझे शो ऐसा पोता चेखा नदी घाहिए।' 
(प्रिगसु दृष्टात ४६) 
१४१ समार मे ध्यक्तित बी पूजा नेहीं, शवित की पूजा होती है। पूतम का 
चांद महीं, दूज बाय चांद पूजा जाता है। सरल उकित में आवर्षण नही, वन्र उक्त 
भें आदर्षण होता है। स्वामीजी बी साहित्यिक काध्य-्व ला मे यह घमत्कार था, 
जिससे उतकी भावभरी भाषा गीधी हृदय को छू लेती । 
आचार्य भिक्षु ने स० १८४५ को धातुर्माग पीपाड़ से जिया। वहां अनेक 
सोए समझे | उनमे एुक प्रतिष्ठित और तत्वज्ञ ष्यवित जग्गू जी गाधो भी थे। उनके 
समझने से विपक्षी सम्प्रदाय वाले सोगों को बडा आघात लगा। उनमे सेतमीजी 
सूणावत के लिए तो वह असह्य सा हो गया वे अत्यत चितित हो गए। 
श्वामीजी ने शिमी भाई से जंब ऐसा सुता वो उन्होंने कहा--परदेश से 
किसी थी मृत्यु के समाचार आते हैं तब चितातुर तो अनेक व्यवित होते हैं पर जो 
आपात उसवी पत्नी को खगता है। वह किसी को नहीं लगता । शम्बी फचुकी बह 
एक ही पहनती है।' 








(मिवु दृष्टोत १७) 
१४२ स्वामीजी ने स० १८४५ का चातुर्मास पीपाड में किया। बहा राश्ि- 
कालीन व्याख्यान मे लोग बहुत आले। कुछ विरोधी लोग दूर बैठ जाते और 
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निन्‍्द्रा करते। एक व्यवित ने स्वामीजी से कहा-- इधर आप तो स्यादयाग देए 
है और उधर लोग आपकी नित्दा कर रहे हैं। सरवामीजी ने कहा“ मात 
बनते पर कुत्ता स्वभाववणश भौंकने लगता है, लेकिन बह यह नहीं समा 
बह किप्ती के विवाह पर बजाई जा रही है या किसी के मरते पर। 
इस प्रकार निम्दा करने वाले व्यक्ति यह नही समझते कि व्यादयात में जी 
की बात आ रही है अतः प्रसन्‍्त होना तो कहां रहा, प्रत्युत विदा करते है! 
उनका स्वभाव निन्‍दा करने का ही है, अत, उनका दिमाग उल्टा ही चलता है। 
(मिवयु दृष्टाव १६) 
१४३, पीपषाड के उस चातुर्मात में स्वामीजी का राधिकालीत स्याष्यान यु 
कर जनता बहुत प्रभावित हुई। कुछ विरोधी व्यकितरयों को वह अच्छा नही लगझ 
वे उसका विरोध करते हुए कहते कि--'मी देनी के व्याब्यान मे सवा प्रदमे 
प्रहर रात्रि व्यतीत द्वो जाती है ।” 
विरोधियों का उक्त कथन किसी ने स्वामीजी को बतलाया तब उस्दींते वहा 
'जिश्ष प्रकार विवाह्मदिक उत्सव की रात्रि सुदमय द्वोने से छोटी और सभ्य सर 
हो किसी की मृत्यु होने पर शोक सतप्त परिवार को बह दु खमय रात्रि बडी लग 
है। उसी तरह जिनको व्याध्यान दचिप्रद नही लगता उन्हें राजि बहुत सम्बी साध 
ब्वासपान तो प्रदर राष्रि के पहले- पन्त । 
है। व्याइपान तो प्रदर रात्रि के पहले-पहले सपन्‍न हो जाता ्ट दृष्घला। छ) 
१४४. पींपाड़ में एक बार स्वामीजी बव्यास्यात दे रहे ये जनता बहुत पी 8 
गम विरोधी सम्प्रदाय के एक व्यक्ति ताराबन्दजी सिषत्री वहा आये और 
तुम लोग भीधणजों रा व्याद्यात सुनते हो अतः तुम्हे 'दाहा' (गीत) हर 
जायेगा।' पं 
स्वामीजी ने कह्वा--'दाढ़ा वो हरे वृो की ही सगता है पर 'दूठ' (जिर दे 
नी डालिया और पत्तियां काट ली गई ही या सूचक र गिर गई हो) को नहीँ! 
स्वामोजी के भािक जवाब को सूवकर उनकी जबान बन्द ही गई। मर 
जनता मुस्कराते हुए बने सगी--'अच्छा जवाद दिया! 'मच्छा जबाद दिया। 
(भिक्पु दृष्टाल २१ 
१४६, स्वामोजो जब रघानकवासी साम््रदाय में थे तब एक दित आपार्प रई 
साथडों के साथ समिज्ञा के लिए गये। एड घर में एक भाई चरवा सी ड़ रहा गो हे 
आचार दबनाथड़ो ने उसड़े हाय से आदर लिया। बादर आते के बाई वें होते” 
हैयणजी कुछ शका तो नही हुई ?” स्वामीजी ने स्पष्ट शब्दों मे हाँ - रे ठो 
साक्षर बशुड ही जिया गया था। इसमे फिर शका की कया गाव है । 


(विक्यु दृष्टात्व ७४) 
१४६- ख० १६१६ झा स्वागौरी ते वांष साधुओं से नाथदादा में षादुर्सास 
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किया। वहां भारीमालजी स्वामी खेदसीडी स्वामी तथा हेमराजजी स्वामी तो 
एकान्तर तप करते । स्दामीजी अप्टमी, घतुदर्शी के उपवास करते, और मुनि 
उदयराजजी बेले-वेले की तपस्या एवं पारणा में आयविल करते। खेतसी स्वायी 
मुनि उदयराजजी को पारणे में कुछ भोजन अधिक देते । स्वामीजी ने कह्टा--'बेले 
का पारणा है अत. आहार अनुमान से देना चाहिएं।' फिर भी अधिक देते हुए देख 
कर रवामीजी ने कहा--सम्भवत” उदयराज की मृत्यु तुम्हारे हाथो से होगी । 
कितने वर्षों वाद मारवाड़ मे स १६६१ मे मुनि उदयराजजी 'आयम्बिल 
अर्धभाव तप' कर रहे थे, इकतालीस को श्रेणी तक चढ़े, बीच मे आठ दिन के तप 
का पारणा 'खारचिया' ग्राम मे किया । शरीर मे कुछ दीमारी जानकर भारीमालजी 
स्वामी के पास चेलावास आने के लिए विहार किया। रास्ते मे घल्ते-चलते कराडी 
प्राम में बे थक गये । उस समय उसके सहयोगी मुनि भोपजी ने चेलावास में आकर 
जब इस बात की मूचना दी तब मुनि श्री खेतमीजो, हेमराजजी तथा भोपजी वहां 
जाकर उन्हें कथे पर बैठाकर चेलावास ले आये। सूसे घास का जिछौना डिठाकर 
उन्हें सुला दिया। थोड़ी देर पश्चात दर्शनाथ आई हुई साध्वी थी होराजी ने मूति 
श्री हेमराजजी को उन्हें पानी पिलाने के लिए कहां। मुनि श्री हेमराजजी दया 
देतसी की दोनों उतके पास आये । खेतसी स्दाभी ने पीठ के पीदे हाथ का सहारा दे 
कर उन्हे बिउलाया कि इत मे आंझें फेर दी। 
भारीमालजी स्थामी उनका आयुध्य निकट समझझर बोले--/उदयराजजी 
तुम स्वीबार फरो तो तुम्हारे चारों आद्वारों वा। परित्याण है झुछ क्षणों बाई 
छेतसी स्वामी के हाथो म॑ ही ये दिवगत हो गए ॥ स्ेतसी स्शंमी बोवे--स्शामो 
जी ते मुर्ते महा था कि सम्भवत' उदयराज वी मोत्र धुम्दारे हाथों से होगी । बहू 
स्वापीजी का वचन आज साक्षात मिल थया। 
(भिर्यु दृष्टान्त १५८८) 
१४७. जब चन्द्रभाणजी ने तिलोकचर्‌दडी को आचार्य प३ह बा प्रलोसत देशर 
अपने पक्ष में किया शब रदामीजी ने तिलोकघन्दजी को र हां-- तुम्हें आबाय पद 
मिलना तो बिन है पर इसके बदले बहीं सूर शस पद न मिल जाये । एरात रणएना 
शहीं घन्दभाणजी तुम्हें जदल मे न छोड़ दे / गय से मलग हो धर शुद्ध दर्षों लव. 
तो वे शामिल रहे । दाद में छनद्रशाघरी ने विलोशदन्श्शो वो नजर बो बमजोरी 
दा नाम लेकर जगल में छोड दिया। हृदामी री बा दबत दिल बरा । 
(भिषणु दृष्टाम्त ७०) 
हैश८. गूज रमसजी नामक घाई से घर्चा करते समर रव'मोजों ने पत्र प्र 
इदतादे। उन्होंने कहा--'मुझे पत्र में लिये हुए अधर बवलाएये ४! हवापीदों ने 
अक्षर बढपा दिए ओर बहा--'गूज एर्तवी ! हुस्हारे गिल मे आरदा बस है इस - 
लिए सम्पकद का रहता किन है।' शोर सुरकर ब्ाश्चर्राल्‍्डिव हरे ॥ 
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१५१ साध्वी मैदाजी तथा मुनि बैणी रामजी के लिए स्वामीजी ने कहा --'ये 
आयों के लिए मऔपध का अत्यधिक प्रयोग करते हैं अत सम्भव है कि ये कही 
आखो वो ही न खो बैठे । फिर भी उन्होंने ओपध का प्रयोग नहीं छोड़ा । आखिर 
आखो की तज र्‌ बहुत कमजोर पड गई । अधिक दवा के प्रयोग से आखों को खतरा 
हो गया। 

(भिक्णु दृष्टान्त १६५) 

१५२. प्विरियारी मे स्वामीजी ने चातुर्मास किया । वहा पोतियाबध सम्प्रदाय 
के बपूरजी नामक भाई ओर कुछ बहनें भी थी । वहनो के साथ किसी विपय को 
लेकर क्पूरजी का तनाव हो गया। सवत्मरी आई तव कपूरजो ने स्वामीजी से 
कहा--'भीषणजी ! बुछ बहनों से मेरी बोलचाल हो गई इसलिए आज क्षमा 
याचना करने के लिए जाता हू । स्वामीजी ने क्हा--'क्षमायाचता करने के लिए 
जाने तो हो पर कड़ी ऐसा न हो कि प्रत्युत नया झगडा और खड़ा कर सो।' वे 
औओते-नही नया झगडा किसलिए कया है 

कंपूरजों वहिनो के पास पहुंचे और बोले--तुममे खत यामणा है, तुमने तो 
भेरे साथ वटत अनुचित बर्ताव किया, पर मुन्ते तो राग द्वेप नहीं रखता है।' 

बहिनें वो गी--/अनुचित ब्तवि आपने किया या हमते ?” इस तरह आपस मे 

बोलचाल होने से झगडा अधिक छडा हो गया ॥ वापस आकर कपूरजी ने स्वामी 
जी में दह्मय--'झगडा तो प्रत्युत्तर ज्यादा हो गया । स्शमीजी बोले--'कपूरणी ! 
मैंने तो पहले ही कहां था । 
(प्रिकयु दुष्टान्त ८२) 
हामायाचनता करते समय पिछली बातों को छेडने से नतीजा अच्छा नहीं निके 
खता। उस समय दोतों तरफ में मम्भी रता होते से ही राग-द्रेप मिट सहता है। 
१४३, स० १८५२३ में स्गामीजी ने सोजत में घातुर्माव दिया। वहां सोय बटुन 
समझे। किसी ने कहा--'भीयणजी ! यहां उपत्रार तो बहुत अच्छा हुआ ।'स्दामो 
जी बोले--'मेत तो शो है पर गांव के बाहर है. इसलिए किसी पशु के ने घुसने 
से ही वह सुरक्षित रह सकती है, अन्यथा काम बहुत कठित है।” आएिर बैसा ही 
हुआ कि समझे हुए सोग वापस फियल गए। 
(मभिन्‍्यु दृष्टाम्त २२) 
१५४. धणार में एक पुरानी सोकोहित है कि बालर, साथु औौर धर-दघू के 


मुँह से जो अशरमाव वघत निकल जाता है वह प्राइ' सत्य राजित होवा है।' 


१. जेभायें बालड बा, जे भाप अधगार) 
जे भाये दए बादिनो, झूठ न पत लियार 


शासनन्समुद्र १४४ 


*भीवणजी ! साधु आहार करता है वह अच्छा ही काम है।' 
(भिक्जु दुष्टान्त ३) 
१५६. एक बार मदिर-मार्यो भाई स्वामीडी के प्राम मे आकर थोला--- 
आपको जैसे नदी उतरने में घर्मे होता है बसे हमको भो फूल चढ़ाने में धर्म होठा 
है।' स्वामीजी वोचे---तुम्हारे पास तीन तरह के फूल हों--१ सूखे २. दो-तीन 
दिन के मुरझागे हुए और ३. कच्ची कलियां । इनमें से कोन से फूल चढावोंगे ?” 
बह बोला---/चुन-चुत कर कच्ची कलिया चढ़ायेंगे।! स्वामीजी बोले--तुम 
लोगो के परिणाम (भाव) जीव हिंसा के रहते हैं” और हम लोगो के परिणाम 
दया पासन के। एक सदी मे कमर ठक का जन है, एक में घुटने तक का, एक नदी 
मूखी है तो हम लोग सूखी नदी से जाते हैं अन्यथा इनमे से अधिक जल वाली नदी 
को २-४ कोस को अवलाई (घुराव) खाकर भी टालने की चेप्टा करते हैं और 
कमर से कम जल वाली नदी से पार होते हैं। इसलिए नदी उतरने के साथ फूल 
बढ़ाने की बात की समानेता नही होती । 
(पिष्यु दुष्दात्त ७) 
१६०. एक बार स्वामीजी “आउवा' पधारे। वहां के उत्तमोजो ईराणी 
स्वामीजी से बोले--'आप देहरों (देवालयों) का निषेध करते हैं परंतु पुराने 
जमाने मे बड़े-बड़े लखपरति, करोड़पति हुए उन्होने देवालय करवाये हैं।' स्वामीजी 
बोले--'गदि तुम्हारे पास पचास हजार का घन हो जाये तो देवालय कराओगे 
या नहीं ?! उसने उत्तर दिया--“अवश्य कराऊगा ।' स्वामीजी ने पूछा--'तुम्दारे 
में जीव का भेद, गुणस्थान, उपयोग, योग और लेश्या कोन-कौन से हैं ओर कितसे 
कितने पाति हैं? 
उत्तमोजी बोला--यह तो मालूम नहीं ४” स्वामीजी बोले--ऐसी समझ 
वाले पहले भो हुए होंगे। क्या रुपये होने से ज्ञान भा जाता है 7 
(भिक्यु दृष्टान्त ३६) 
१६१. स्वामीजी विह्ार करते-करते दूद्ााड पघारे। शुछ दिग्रम्बर श्रावक्र 
स्वामीजी के पास आए ओर वबोले--मुनि को किचित्‌ मात्र वस्त्र नहीं रपना 
चाहिए । वस्त्र रखते हैं दो वस्त्र-परिषह का भय द्वोता है।' स्वामीजी ने पूछा-- 
“परिषद कितने हैं ?' थावक बोले--'वाबीस ।' 
स्वामीजी --पहला दूसरा परिपह कोन-सा है? 
ध्रावक--आुधा, तुपा। 
स्वामीजी--ुम्हारे साधु आदर पानी करते हैं या नहीं ? 
श्रोवक--एक वक्त करते हैं। 
स्वामीजी--ठद तो तुम्हारे रूपनानुसार तुम्दारे मुनि दुघा व सुधा परिषद 
से स्वलित होते हैं। 
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बांवेचो ने आते हो उसको पूछा--बया खेरवा में भोबणजों मिले और 
ऊन विषय में छत्द बनाकर साए हो ?' सेदक ने बहा--'हां ! मिल्ला था और 
जुछ जोइकर भी साया हु / यह सुनकर वे उसे सेकर तेरापदी श्रावकों के पास 
से गए और कहने सगे--'यद्द तो एड में दक हैं अत डिसी के पक्ष गा न होशर 
निष्पक्ष है यह तो जैमा जानता है बैसा हो बहेया /' 

सेवक हो बोपने के लिए प्रेरित करते हुए वे बोले--'क्यों भाई शोमाचद ! 
भीखणजी हमें हैं? 

सेवक ने बद्धा--'उनके विचार उनके पास हैं ओर अपने विचार अपने 
दास--अत' मेरे से उनके विपय में बदा कहलाना है? फिर भी उन्होने बहुत 
आग्रह किया दइ सेवक ने स्वामीजी के गुणानुदाद के दो छन्‍्द सुनाये-- 


छ्न्द 
अनभय बचणी रहिणी करणी अति आठदुई बर्म जीपै अधिकारी! 
गुणवत अनते स्िद्दत वला गुण प्रात्रम पोह्दोद विद्या पुण भारी) 
शास्त्र सार बत्तीछ जाणे सहु केवलशानी का गुण उपकारी। 
'पच॒ इस्द्री फू जीत, न मानत पायड साध मुनिद बड़ा सतधारी। 
भांघ सुक्ति बा यास बन्दा सहु भोवखम स्वाम सिदम्त है भारी ॥१॥ 
स्वामी पर भव के स्वार्थ साथ है वाच है सूत्र कला विस्तारी। 
तेरा ही पपं साथा विऊ लोक में नाग सुरेस्द्र नम नर नारीव 
मुणी है सत्य बात सिद्धत सुज्ञान की बोहत गुणी करणी बलिदारी! 
पृष्वी के तारक पद्म आर में भीखण स्वामी का मारग भारी॥र२॥ 
अपनी कल्पना के विपरीत स्वाप्रीजी केः गुणणान सुनकर विरोधी सोग तो 
इधर-उधर खिगक गये और स्वामीजी के श्ावको ने खुश होकर उसे बीस-पच्चीस 
रुपये पुरस्कार रूप में दिए । 
(भिकजु इष्टाम्त ६६) 
१६४. किमी व्यक्ति ने स्वामीजी से कद्धा--पुस्तक पन्नों को जमीन पर 
नहीं रखता चादिए। पुस्तक, पन्ने ज्ञान हैं अत उस ज्ञान की आशातना नहीं 
करनी चाहिए ।” स्वामीजी बोते--'तुम लोग पुस्तक पन्‍्मो को ज्ञान कहते हो तो 
बयां पुस्तक-प्नों के फट जाने पर ज्ञान भी फट जाता है, जल जाता है दया चुराया 
जाता है? पुस्तक पन्ने तो आजीब होते हैं और जात जीव है। उतमे लिखे गए 
अक्रो के आवार तो पहचान के तिए है। उनसे जो अर्थ जाना जाता है वह ज्ञान 
है, जो बात्मा में है अपने पास है और पत्र उसमे भिन्‍न हैं।” स्वामीजी ने इस 
ममाघान से यह सिद्ध कर दिया कि आशादना चेतन पदार्थ की होती है न कि जड 
यस्तु को । (भिक्‍्यु दृष्टान्त २०८) 
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१६४. एक बार स्वामीजी सोजत के वाजार की छतरी में विशज रहे दे। 
उस समय बरजूजी, चाथाजी आदि सात साध्विया अन्य प्राम मे विहार ह ४ 
आई। स्वामोजी को वन्‍्दता करके भैछा--ठह रत के लिए कौन-सी जगह है! 
सेब स्वामीजी स्वय उठकर वास में बद उपाय या वहा आकर बोते अरे! 
उप्राथय में रहने की आजा देने वाला कोई भाई है? एक भाई ने बह्ा--'मे 
भाद्धा है।' तस्क्षण स्वामीजी ने अन्य जगह से चाबी लाकर किवाह खोल दिए 
और साध्वियों को उसमे टहटा कर वापस अपने स्थान पर पार गए ।' 

(मित्रथु दृष्टान्त १५६) 
जो व्यक्त ऐसा कहते हैं कि साध्वियों को किवाड़ घुलवा कर नहीं झा 
चाहिए, उन्हे सूत्र के रहस्यों का वो नही है। 

१६६. गूदोच मे आचाय॑ रुपनाथ ने स्वामीजी के साथ चर्चा करते हुए मइ- 
वयक सूत्र का प्रमाण देकर कहा--“वह देखों इसमे लिखा है. कि कापोत्सर्ग भाग 
करके भी बिल्नी से चूहे को छुडवा,देना चाहिए ।' 

स्तामीजी ने उनके टोजे में स० १८ ११ की लिखी हुई आवश्यक मूत्र ही 
प्रति विकालकर कहा--'यह देथिए, आपकी प्रति के अनुसार यह प्रतिलित्तिकी 
हुई है, इसमे तो यह अर्ये नह्दीं है । 

आचार्य दघनायजी बोने-हमने दूसरों के देखा-देय यह अर्थ इसमे प्रश्ित 
क़िया है। स्वामीजी ने कहा--इस तरह झूठा अर्थ प्रक्षिप्त करता उचित 
नहीं है ४ 





(मिक्दु दृष्टात्व २३७) 
१६७. म्वामीजी से डिसी ने धूछा--“आप वन्दना स्वीकृति में 'जी' उटो है 
गापा बया कारण है ?” स्वामीजी ने कह्ा-- १. नायो को नमस्कार करने वाता 
“आदेग” कहता है, वे वापस उस्ते "आदि पुरुष को” कहते हैं। २. गुमाई को-० 
“निम्ों नारायण, 'नारायण” ३. वेष्णव को 'राम-राम' *रामजी' ४. फरीरडों 
“गाई साहद', साहब ५ जती को गुराजी वन्दना, “धर्म लाभ” ६. र्थानकतानियोँ 
को खमतऊ' वा वास्यू, 'दया पालो'। दस तरह श्रावक (भक्त लोग) वन्दता करो 
में और साधु वइत स्वीहृति मे उपरोक्त भिम्न-भिन्‍्न शब्दों का प्रयोग बसे है 
परर्-ठु रायप्रमणी सूत्र मे “जीयमेय” इस्यादि पाठ कटे हैं अतः हम साधु-जन दरदी- 
स्पोशूति मे जीप का एक अश़ जो! कद़ने हैं। इसका ताले है हिजोवुत 
वरदता करते हो बह सुस्हारा जोत-आवचार (कत्तंब्य) है। 
(पिकदु दुष्ाल २६६) 


न---...त08ह8हल8ह 
१६ साध्वो नाचाओं के खुद मे सुतक़र बह घटना लिघी गई है ऐसा शा दुष्ट 
में उच्तेष है। 


दामाहुर रह 


३६६६. दिप्या दृष्टि (जिगे इदार्ष तरशे शो शावशारी गही है) ध्यवित शो 
डाज, शौत, तप मार्ट शुद्ध वियएँ रूएवा है, बह घर्ष है ओर भववाग्‌ वो धाजा 
हे है। शो ऐोद उफरी उप दिए को धदुद पालदे है, उप्हें इगरा बोध रहीं है? 
(पिरवद शरघी करे पटले गुण दास, वि बरणो में जारक नांघे अगुप। 
इसही पर्पा रे अप्याती, विच रो भिष्ट ह६ छ धुप् में एुध॥ 
चहते गुषटापे निरबश शरपी करे छै, विए री इ एसी परारां में दोषण जागे। 
अधिषार सागो शहे समरत माही, विध शे स्थाय जाष्शंदिय यूथ तॉधें॥ 

(मिप्याती री बरी री दो» ड्रा० १ दा* २६९, ३०) 

१६८. एव बहित स्रामीशो ये बार-दा र गोदरी को प्राघता बप्तो घी । एक 
(दिन रशामीजी उसके पर प्यार गए तो बह आपयस्त प्रभस्न हुई । आहार देने सभी 
हो रशाघोओ ने उससे पूछा-“बित ! माद्दाए देने के पश्चात्‌ गंभषत रु हाथ 
पोते परे ठो सबितत पानी ते धोभोगी या थबित्त पाती मे ?' बह बोनी--/उप्य 
चाती से।' श्वामीजी-!'बहां धोमोगी २ बहित ते मासी बो ओर हवेत मरते 
हुए बहा--'पहां घोऊगी ।' रदामीजी--/इस नासी से थामी नोबे गिरता है मत, 
बायुराय वो 'दिराधता' (हिला) होती है ऐसी स्पिति में मु्ते आहार सेना नहीं 
बफ्पता । बिन ! भाप तो अपता धाहार शुद्ध देघपर से में। पोछे से हम गृहरप 
ब्रा करते हैं, इसरा आपदों 'ंया करता है। हप हमारी सांगारिश पति को 
कुँमे छोड़ सबते हैं ?' स्वामीजो ने रद्धा--'बवदित जब तू बपनी सावध-शिया वो 
सहों छोडती तब मैं रोटी के लिए अपनी निरपध-करियां को बसे छोड़, । ऐसा 
आहार सेने गे मुझे 'पश्चात्‌ शमे' का दोप समता है, यो गहरर ये वहां से आहार 
वदिता लिए ही बापस भा गए । 

(घिकरएु दृष्टान्त ३२) 

१७० रीपां के सेठ हरजीमलजी में एवं बार स्वामीजी गे बपहा सेन शी 
अर्थेता की । स्वामीजी ने र ह्वा--'सुप्र साथुओं केः लिए बपद्धा मोल लेते हो, अब 

बह हमे नहीं दल्पता ।" गेंठ--'दूसरे साथु तो सेते हैं, इसमे मुझे बया होता है २ 
आ्वामौजी --'यहू तो उन सेते वालों मे पूछता चाहिए ।' गरेठ--'बहने में शो मोर 
लेबर देने मे वे सापु भी पाप ही बहने है परन्तु से तो सेते हैं ।' 

सेठजी ने पुन निवेदन करते हुए बद्धा--'तो आप मेरे काम में आने वाले 
कपड़े में स छुछ से सो ।/ स्वामीजी बोसे--'हां ! हमे यह गल्पता है, विन्तु हम 
उसमे से भी नहीं सेंगे बरयोंकि छोग तो यद्दी समझेगे डि यहां से दूसरे साथु भी 

अपदा ले गए और भीखणजी भी ले गए पर इसका तार(निघोड )कौन निबालेगा 
कि भीखशजी उनके स्यवितगत कपड़ों से से ले गए जो साधुओं के लिए यरीश 
डुष्ा नहीं था।” 

अं (पिकयु दृष्टान्त २४) 


१५० शासन-“ममुद्र 


१७१. सव॒त्‌ १८८४ की साल स्वामीजी काकरोली में 'महतोतों' की पोर 
में ठहरे। रात्रि में पोल की गिड़की खोलकर स्वामीजी देह-मिस्ता के तिए बदर 
गए तर घुनि हेमराजजी ने स्वामीजी से पूछा--'मद्वाराज | घिहकी शो में 
कोई आपत्ति तो नहीं?” स्वामीजी ने कहा-पासी का चोयजी सहतेवारे 
दर्गतार्थ यहां आया हुआ है यह बहुत शकाशील है, उसको भी इस बात का गई 
नहीं हुआ तो फिर तुम्हारे डिल में यद् शका क्यों हुई ?! हेमराजजी बोने- 
"गुरुशेव ! मेरे मन में कोई शा नहीं है, मैंते तो केवल जिजासा के निए ही पृझ् 
है।' स्व्रामीजी बोजे--'तू पूछता है इसमे कोई हज॑ नहीं, डित्तु यदि दोए हो 
तो मैं भी कये खोलूगा ।' 

(भिक्पु दृष्टाल १०रो 

१३२ स्थामीजी जड स्पतकदासी सम्प्रदाप में थे तब एक दित हिभी दर्री 
है पर गोवरी गए। वह भाई शाधुओं के पास आपा जाया क रवो पा, स्व केश- 
अपत्प के विषय में उमे जानकारी यी। वह बोला--'कल आपका एक गिय हुए 
से गया था अब आज मेरे यदां वी गोयरी नही रुल्पती ।' 

सपामोजी ते स्पान पर जाकर सब सस्तो सै पूछा--'कल्त उस दर्जा के प९ 
हे पुर कया लापा पा?” पर सभी इस्कार हो गए। तब स्वामीजी उस हुई री 
प्रह4 करते है लिए सयह़ों साथ लहर दर्जी के घर पहुबे । उरहोंते गुई से जाते 
बाप गड को बदलान के लिए कहा तो दर्जी ते एक बालक साधु की मोर शगाएं 
हे (7 कद्रा--'व से गए थे। 

बबासौजी जे विदर्ष इगजिए निकाला डि उन्हें साधु बेप में इग प्रधाएकी 
अरमारिफता कि्फुल पम्स्द नदी थी। 

(पिष्दु दृष्टाल !९0) 
हैकओे पाती डी चड़ता है कि एक साधवी ते एफ बार दे ला किया व शाही 
दाएज के हित शुदर आजा तेडर मोसर बाते के धर से दुसरे दित. मोमर होते है 
बाद बरोट शत्मिरा माई और स्वाभीजी को दिक्षताई | स्वामीजी ने माफी ' 
है [व -- इप मल्सिद्या है िए सो देवा सदी हिया है 7” साहवीजी जे रा 
शक्दा में इटा - हा, स्वामीनाव? कुछ मत में तो आई पी।” सईद हरा्मोडी 
विस मे रहते बारे माषु-सरबििया के अतिहित अत्यव खिय री सोपून्गाशिए है 
लिए दे? दिल भी जार (बोनर) दावे हे घर गोबरी जाते डी अता हर दी 
(विख्ु दूष्टाला रा 
हवामी के का वतिश्षत बढ़ वूत्टिकोज रहता वा हिलाएुसआाजते मी 
डिखिक ८! बरी अर बहपुठ इसवए हें समप-समत पर साथू सब में सर 
अत? 2 । 


7४ इटा पान ये स्कामों दी का समर वीर मित हुस्सोजी कादिए डा 


शासन-समुद्र १५४१ 


एक बार स्वामीजी छूंटालिया पधारे तव उन्होने उसको पूछा--'गुल्ला ! बया 
. खेती की है?' गुल्लोजो--हा, स्डामीताथ ! खेती की है ।' स्वामोजी --'उसमें 
बिलना खर्च लगा और धास्यादिक को निप्पत्ति कितनी हुई ?” गुल्लोजी--'सब 
. दस रुपये का खर्चे लगा ओर सब दस रुपये का माल पँदा हुआ । स्वामोंजी-- 
'गुल्ता ) यदि रपये घर पे पड़े रहते तो इतने आरम्भ का पाप तो न लगता ।? 
झ्वामीजी के वाक्य उसको हर कार्य मे आरम्भ-समारम्म्भ से बचने को 
प्रेरणा दे रहे थे । 
(मिवजुदृष्टान्त ४) 
१७५. साधु दद लेकर जो अच्छी तरह नहीं पालता और साधु नामसे 
पूजाठा है वह इहलोक और परलोक दोनो मे फराव होता है, उस पर स्वामीजी 
ने दुष्टान्त देते हुए कहा--'एक जगल मे एक मोटा-ताजा खरगोश घूम रहा था। 
दो “छाली नाहर" उसे खाने के लिए पीछे दोड । खरगोश दोड़तानदोडता एक 
बिल भें जाकर छूप गया । वहां एक लोमडी बैठी थी उसने उसकी भय-प्रात दशा 
देखकर पूछा--'भाई ! गाज तू घदराया हुआ कंसे दोड़कर आया है ? अभी तक 
पैरा दम फून रहा है।' 
खरगोश बोला--“बहिन क्या बताऊ ? बडी मुश्किल से वचकर आया हू। 
जगल मे सभी जानवरो ने मिलकर मुझे चौधरपत का पद देना चाहा पर मैं लेना 
नहीं चाहता इसलिए दौड़कर यहा आया हूँ  लोमंडो --'अरे | चौधरपत में तो 
बहुत मजा है।' खरगोश--“वहिन ! तुम्हारा मन हो तो तुम ले लो मुझे तो इसकी 
चाह भहीं है। त्तद लोमडो घोधरपन की पदवो के लिए उतावली होकर विल से 
बाहर निकली। वहां पर दोनों छालो नाहर खडे हो थे। लोमड़ी के दोनो कान 
उन्होंने पकड़ लिए। लोमड़ी घबराकर वापस दोड़ी, उसके दोनो काव खुश कर 
लटकते रह गए और खून झरने लगथा। 
खरगोश उसकी दुर्देशा देखकुर मन ही मन हंस पड़ा और अपनो हंसी को 
छुपाकर बोला--“बहिन ! अभी वापस क्यो आ गई ” लोमडी ने अपने कानों कौ 
ओर सकेत करते हुए कहा--“चोघरपन में तो खीचातानी बहुत है इसलिए वापस 
५ भा गई।” 
(भिकणु दुष्टान्त २ ६५) 
१७६ संवत्‌ १८५२ के लगभग आचायें जपमलजी की सम्प्रदाय से गुमानजी, 
.. हुर्गादासजी, प्रेमजी, रतनजी आदि सोलह साधु अलब हुए। स्पानक, विव्य्पिड, 


3०20 म की कल 
१ वुत्ते की जाति का एक जगली हिसक पशु जो कद मे कुत्ते से कुछ बड़ा होता 
है और कुत्ते बकरी, बछड़े आदि का शिकार करवा है। 


१४२ शासन-समृद्र 


कलाल का पानी बहराना आदि छोड़कर उन्होंने मया साधुपन स्वीकार क्या 
परन्तु पुष्य की श्रद्धा पूर्ववत््‌ ही थी । तव लोग उनके विषय से कहने सगे कि जैसे 
भीखणजी अलग हुए वँसे ही ये अलग हुए हैं। भीखणजी स्वामी ने उनकी वात 
घुनकर एक दृष्टान्त देते हुए कहा--इन्होंने स्तिरोही के राव वाला पालया खड़ा 
किया है।' हर 
एक बार मिरोही के राद (ठाकर) साहव के उमराव, कामदार आदि ने 
विचार किया कि जयपुर, जोधपुर थौर उदयपुर के राजाओं के बैठने के लिए 
बडी सुन्दर प्रालकिया बनी हुई है तो अपने राव साहब के लिए भी एक पानडी 
बनाओ, ऐसा विचार कर उन्होंने कुछ सीधे टेढ़े बाम लगाकर और ऊपर छान 
वस्त्र तानकर एक अर्थी के ढग का 'पालखा! बनवा लिया, उप्तमे राव साहब गो 
विटाकर हवा खाने के लिए चले । बुतृदल वश काफी लोग उसके पी्धे घतने 
सगे। घूमते-घूमते गाव के बाहर एक सेत में आए और विश्राम करने के लिए 
एक वृक्ष की छाया मे बैठे । 
ऊुछ दूर पर खेत में खड़े किसान ने जझू यह राजकीय ठाटवाद देखा वो 
सोधा--' संभवत: राव साहय की बूढ़ी मा मर गई होगी। जिसे यहा जताते के 
लिए खाये हैं।! दूर से हो बह चित्लाता हुआ आया--'अरे ! यहा मत जलाओ. 
अरे । यहा मत जलाओ, रात-विरात में कही बाल बच्चे डरेंगे।” साथ के आइमियों 
ने क्षिडककर कहा --'बेवकूफ । ऐसे क्या बोलता है ये राव साहब हैं, राव साहब । 
किसान मे कहा-- क्या खुद राव साहव हैं ? गजब हो गया, गजब हो यया, मैंने तो 
सोचा था कि राव साहब की बूदी मा मर गई होगी ?” उन्होने कहा--मूर्ख मरा 
कौन है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर के राजा की तरह पालखी में बैठकर राव री 
हवा खाते आए हैं।! किसान बोला--'तो अर्थी के आकार सा यहू क्या बनाया है। 
एमसे तो सबमुच यही सता है कि किस मुद्दे को जलाने के लिए लाये हो । 
रदामीजो ने कद्वा--'पजस प्रकार सिरोही के रावजी के पालखा है उ्मी 
प्रहार इन्होने नया साथुपता लिपा है सेकिन जीव दिलाने में तथा सावद दात में 
पुष्प को मान्यवा तो पू्वबत्‌ हो है मत सम्पक्त्व, घारित्र एक ही नहीं है ।' 
(भिक्खु दृष्टाल ») 
कोच 2. लि स्वामी से कद्वा--'दे साधु का वेष पहनते हैं. सिर हा 
भाच हट तते है, धोवत तथा गर्म पाती पीते हैं, फिर भी साथु गो नही ?” रवामीी 
अ/त- दे दनी बनाई बाह्यणी के साषो हैं. जैंते--एक गांव में 'मेर' जाएिंढों 
बरती थ॑ 7 ॥ सस्ते हा माद होते के कारण साल में सैकड़ों महाजन आईि ब्थपारी 
कह गन मे आते जाते वहा विधाम मेने, किम्तु लोगों को रसोई आई की गदूत 
इंटिताई होती बो। इसलिए मद्धाजन सोगो ने गाद वालों को दिसी बाह्य 
डा ढो बह! साजे के जि कहा) तक मेरों ने शद्दर से जाइर महारत आाईि 
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ज्लोगों से वहां निवास करने के लिए बडो चेध्टा को पर कोई आने के लिए प्ैयार 
ही हुआ। 
» आखिर सव ने मिलकर “डोम' जाति के गुरु की विधवा पत्नी (गुरुआनो) 
को उजले कपड़े पहनाकर ब्राह्मणी का बाना दे दिया। ऊचे टीले पर एक साफ 
>सुथरा धर तुलसी का पोधा लगाकर उसे रहने के लिए दे दिया। दो रुपयो के गेहू, 
आठ भाने के मूग और एक रुपये का घी आदि रसोई का सामान सौंपकर कहा-- 
+महाजन आए तो उन्हे पैसे लेकर रोटिया खिला दिया करो।' मेर लोग आगनुक 
'महाजनो को वह द्राह्मणी का घर बता देते, द्राह्मणी रसोई पकाकर उन्हें खिला 
देती और मजदूरी ले लेती 
एक बार चार व्यापारी बहुत दूर से चलते-चलते थके-मादे उस गाव मे आए 
ओर उसी ब्राह्मणी के घर पर ठहरे ) रसोई करने के लिए ब्राह्मणी से कहा। 
वआ्राह्मणी मे गर्म +ममे गेहूं को मोटो रोटिया (दी सहित) और काचरिया डाली हुई 
दाल व्यापारियों को परोसी॥ व्यापारी खाते-खाते ही बोले--“बुढिया माई ! 
अमुक गाव की *राधण' (रसोई करने वाली) को भी हमने देखा, अमुक शहर की 
भी, पर तुम्हारे जँसी रसोई करने वाली कही नही देखी । दाल कैसी जायकेदार 
नी है, काचरियों के डालने से तो बडी ही स्वादिष्ट बन गई है।' 
अपनी भ्रशसा सुनकर ब्राह्मणी तो फूल गई। अपना आपा भूलकर बोली--- 
“बठाऊ भाई | जायका कहा बन पड़ा है, पूरा जायका तो तब बनता जब मुन्ने 
'काचरिया कुतरने के लिए छूरो मिली होती ।' व्यापारी चमक उठे और बोले-- 
“तो फिर किससे कुतरी काचरियां ?' ब्राह्मणी--'कुतरी कया सिर ! यों ही दातो 
से कांट-काट कर डाली है ( ब्यापारी--/छि छि करते आख तरेरते हुए घालियों 
के ठोकर मारकर उठ खडे हुए। पापिनो ' हम संबको जूदन खिलाकर भ्रष्ट कर 
“दिया ।' ब्राह्मणी ने कांपते हुए हाथ जोड़फर कहा--अरे भाई | यह थाली मत 
तोड़ देना। ममुक 'डोम' की सागकर लाई हूं / व्यापारी झल्लाकर बोले--'सच 
बतला तू किस जाति की है ?' ब्राह्मणी ने अपना हाल सुवाया--'मैं दरमसल तो 
“डोमिती हू पर याव वालों ने मुझे ब्राह्मणी बना दिया है, इसलिए मैं बनी बनाई 
आदह्मभी हू ।' 
स्वाभीजी ने समाधान करते हुए कहा--“इस प्रकार ये साधु को क्रिया 
करते हैं पर सम्यक्त्व, चारित्र म होने से बनी बनाई ब्राह्मणी के साथी हैं 
(भिक्‍्व दुष्दान्त ११६) 
१७८. कोई ध्यक्ति रोटी के लिए साधु का वेष पहनता है, उसको लोग कहते 
हैं--.'साधु प्रत अच्छी तरह पालन करना।' उस पर स्वामीडी ने दुष्टास्त्र देते 
हुए कट्दा -+ पति के मरने पर उप्तकी स्त्री को बलात्‌ अर्धी से बाध्कर जलाते 
छुए लोग उसे रहते हैं--'हे सदी माठा ! तेजय (तीन दिनों से आने दाला ज्वर) 


ह 
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आहार घादि ले लेना चाहिए। इस दान मे थावक को पाप तो अत्पमात्र लगता है 
परन्तु निर्देरा बटूत होती है। स्वामीजी ने इसशा समाधान करते हुए कहा--जव 
राजपूत वा बेटा सप्राम करते-करते भागषकर धर चला जाता है तद लोग उसे 
रुच्चा गूर नही बताते, राजा उसे 'पट्‌ठा' नही खाने देता, लोगो मे उसकी इज्जत 
महीँ होती । ठोक इसी प्रकार भगवान्‌ के अनुयायी वहलाकर जो साधु आपत्ति- 
काल में अशुद आदर आदि लेते हैं एव देने वाले शावकों को अल्प पाप त्पा 
इहुठ निर्ेंरा बताते हैं. वे सपप् की आराधना नही कर सकते। 
(मिवणु दृष्टान्त२२३) 
१८२. डिसी ने रदामी भीयणजो से कहा --कुछ सम्प्रदाय वाले साधु मासं- 
घपण बादि तपस्या करते हैं, सिर का लुचन करवाते हैं, उष्ण पानी तथा धोवण 
पीते हैं। कया उनकी यह धािक क्रिया बेकार जाएगी ?ै स्वामीजी मे कहा --' किसी 
उ्यकित ने एक साध दफये का दिवाला तिकाला! बाद में किसी के एस से एक 
पैसे का तेल लाकर उसे एक पैसा देता है तो वह पैसे का साहुकार कहलाता है। 
एक छुपये ढय गेहू लाकर एक दपया देता है तो रुपये का साहू कार कहलाता है पर 
लाख रपये का दिवाला निकाला उसका साहुकार नही कहलाता । ठीक इसी भ्कार 
जो साधु पत्र महाद्र्तों को स्वीकार कर आधाकर्मी स्थानक आदि अनेक दोपो का 
सेवत करता है और उनका प्रायविचत्त नहीं करता, यह जो बडा दिवाला है वह 
दषस्था और सिरलुचन आदि से कैसे उठर सकता है? तपस्यादिक का सम्यग्‌ 
प्रालन किया उसका बद साहुकार है पर पत्र महाद्रतों का खड़न किया वह 
दिवाला उससे कैसे उतर सकता है । 
(निषयु दृष्टाम्त २५६) 
१८३. कई लोग कहते हैं---'ये साधु कुछ दोषो का सेवन करते हैं फिर भी 
हम गृहस्प छोगों से तो अच्छे ही हैं, क्योंकि वे कच्चा पानी नहीं पीते, स्त्री नही 
रखते आदि ।' स्दामीजी ने उदाहरण द्वारा समझाते हुए कहा--एक 'ब्यक्ति मे 
हीन एकासत किया। एक-एक बार में छह-छह रोटिया खाई। एक थ्यक्ति ने तीन 
दिन का तेला करके प्रतिदिद आधी-आधी रोटी खाई इन दोनों मे अच्छा कौत 
और बुरा कौत ?' उसने कह्दा--'तेले बाला बुरा और एकासन वाला अच्छा ) 
स्वामीजी बोले--'ठोक इसी प्रकार जो गृहत्थ घत स्वीकार करके उसका सम्पग्‌ 
पालक करता है यह एक्सन याले के ,समान है, देशद्त धारक है और जो साधु- 
ब्रत स्वीकार करके दोषों का सेवन रूरता है वह तेले मे रोटी खाने के समान है, 
संयम का विराधक है 
(भिक्‍्खू दृष्टाम्त ६७) 
१८४. कुछ सम्पदांयो में यह रिवाज है कि अढाई सौ बेले आदि तपस्था 
को पूि के सपभय लड्डू (मोदक) बेंटदाते हैं। स्वामीजी ने इसका अन्तर कारण 
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देह हे करे हुत कह मे बने हपणव हे | चवहु रेट 7, मा में 8 
हैरिका हा दि के स्वनण में सर इार ३ नो हमें भी बरतें (४) शी 
सबतित के झा. शव डिह? कोई सर चदर्‌ रे हों बह ही (70) हैं?” हरापोरी 
में बहाल देह हुए कहा उड़ भाहकार की बेर का दितावेड़ों रहा! 
दरहिकओों चड़गीये बड़े जेई तःद कह कऊे से। धो थी के घेरा मरी व पा 
पहिकोी ने झयरी वहही मे दे” हर कहते टरए जेइ वाई कीहएा शा >> पों 
बे २ थो घोरे ३ (चुत को खुश की ३)६ लररी ता तो गरैगर 7 ह्प॑ 
थी। प्रशाईण देथा व? कोई जगह हाच री आवा। बा में पूछो हरी हरा 
में घोर २ हपा थे बार? हितय हु)॥ इत्याण ने ह7 हवो। शपाई कोते 
कर३ २ बोर) करर २ को विहह? में 2) लरहींते बाण की देशकए 
करा-- गृग ऋगी २, धुत आगी २ (करों में बे सोह जाएगा २)। श्/ 
उगही घुदती पर गह्क व१-० चर बाग हों ह7 जाती २, पारे बात शेर 
जागी। (मेरे अन्य का कया जाहजा २)३ कुछ 7 परेता बड़ी दी ह है। हहाँ गी 
गाते ने लिए माह हुई 6 ₹ जाएगी ४ थी। पद पहिकीं को थी भोरोेंकी 
घुत को गयया गई और मटव गीक गा वीजुर गोरे शगी-- गुर जोहो बी एं 
बादा धारों भू मुगह है [है बुतरो कै लि हु गुबता दुछ्धारो पी पराश 
जा रहा है) ( बाह्य मे माइती को ओह कतलिप है पद हुए कटा - एप! 
शोर क्यों वर रही है, मापा आधा बोर सेंगे १ जाटनी ने माधी परी को भरी 
में गीत बरद बर दिया और दोनों ने मिवहर भी मे ह्वाप विहते कर लिए। 
रदामी दी में कहा -- जिस पार ब्रद्यथ में कोरे सिंकोरे में पी चुलावा। 
सोषा भूख जाएगा सो भी जितता वडके बढ़ेगा उपता ही अच्छा है। जादगी दो 
भो आधा धी देता स्वीडार कर लिया । टी ह उसी प्रदयर वे गापधी (स्पा) 
मै सह बदवाते है, गद मोइह उर्दू जद्ी मिक्ते किर भी गो है हि जिने 
मित्र बढ़ी टीक है, इंगनिए ऊद्घोरे अपने मतलब के मिए यह रीति चताई है।' 
5 (मिक्णु दृष्टाल २६०) 
_ (८६६ कुगवोजी और विलोहजी दो साधु ऊपर से कुछ कंद्िताईमे बे 
सगे और मत मं स्वामीजी के शत को को अपनी ओर खीघते की उनकी भावों 
'थी। वे कहते लगे--'साधु को तोमरे पहुर थे बोचरी करनी घाहिए, गाव में 
भहदी रहना चाहिए।' एक बार एक गांव में स्वामीजी को ये मित्रे, देखा तो मे 
'पहे पर मं गोवरी कर रहे हैं । स्वामीजी ने पूछा--/तुण बहने हो कि सार्मू को 
तीगरे पहर में गोवरी करनो चाहिए तो फिर पहने पहर में गोषरी जयों हरे 
दी? वे बोवे-- हम तो घोवन पानी के लिए भोचरी जा रहे हैं।/ स्वामीजी ते 
कहा “जब धोवत पानी का दोष नह्टी है तो दो रोटी लाते में गया दोप है ? है 
चात को चुयाते हुए बोले --"साथु को सद्दू नहीं घावा चाहिए, साधु को घी नहीं 
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खाना चाहिए, श्या साधु को बछडा-बछडो पैदा करना है जिससे ऐसे सरस पदार्थ 
खाए ?! स्वामीजी वोले--देवरी के पुत्र साधुओ ने मोदर लिए ऐसा आग्रम 
में वर्णन आता है, तव तुम के कह सवते दो कि साधु को लड्डू याना नहीं 
बल्पता ।' वे दोले--“वे तो महापुरुष थे॥' स्दामीजी ने कहा--'महापुएप होंगे वे 
फिर भी खाएगे।' तव दे आवेश में आकर बोले--तुम ते रापधियों मे दया और 
दान को ही समाप्त कर दिया भ्रतः हम तुम्हे सपार में बइनाम करेंगे ।' स्वामी जी 
ने मुस्करादे हुए कहा---'लोगो वा कथन है कि सुनि बेए मे रहुने वाले दो हजार 
व्यकित मेरे विरोधी हैं। यदि वे कम हैं तो चलो वे आज पूरे हो गए, यदि थे पूरे 
हैं तो दो अधिक हुए सही ।' 

बहा से विहार कर वे नैणवा गांव में गएं। स्वामी जो के थ्रावक्रों को शब्राशील 
बनाने का प्रयत्व किया पर वे थ्रावक उनकी कपट-क्रियया को समक्ष गए। उन्होने 
एक साधु को जो बेले वी तपस्या करते ये कहा --'आप तो अच्छी दपम्यां करते 
हैं पर दे साधु तो नहीं करते । थे बोले --'लोलुपता छोड़ने से तपस्या होती है।' 
दे लोलुपी हैं / श्रावकों ने उनके पास आकर कहा--बे तो आपको लोलुपी कहते 
हैं।' थे वोले--“वह तपस्या तो करता है पर क्रोधी है।' श्रावको ने उनको कहा-- 
“आपन्नो वे क्रोघ्ली बताते हैं।” तब दोनो प्रास में आकर झंगड़ा करने लग गए। 
लोगों ने उनकी इस स्थिति को देखते हुए कहा-- 

जोडी तो जुगती मिली, कुशलो ने तिलोक | 
ऊ थापे ऊ ऊपप, किण विध जासी मोज॥ 
(मिवु दृष्टान्त ७५) ५ 

१८६. कुछ साधु कहते हैं कि अभी पाचवें आरे में पूरा साधुपन नहीं पलता 
इस पर स्वामीजी ने दृष्टान्त द्वारा समझाते हुए कहा--'किसी व्यकित ने गाव में 
दौके के नौते दिए। भोजन करने वाले जब घर आए त्द वह एक-एक व्यकित को 
अन्दर आने देता । लोग कहने लगे--'ठुमने नौते तो चौके के दिए और एक-एक 
व्यक्ति को अन्दर क्यों आने देता है ? बह बोला--'मेरा सामर्थ्य इतना ही है” 
अमुक व्यक्ति ने ठो अपने बाप का क्रियावर (मोसर) किया ही नहीं, मैं एक-एक 
व्यक्त को तो आने देता हू ? लोग बोले ठुम भी मोमर नहीं करते ओर चौके के 
नौंते नहीं देते तो बया जबरदस्ती लोग तुम्हारे घर पर आते ? तुम चौके के नौते 
देकर एक-एक को भोजन करवाते हो इससे तो मोसर मही करने की अपेक्षा 
तुम्हारी अधिक बदनाभी होती है।' 

इस प्रकार जो साधु सयम लेते समय तो पाच महाव्रत स्वीकार करता है 
और पालने के समय पूरा सदों पालता चह इस सोक मे तथा परलोक मे अपयग 
को प्राप्त होता है। 

(भिक्दू दृष्टान्त ५६) « 


